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दर्वाधिकार सुरित है । 
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श्ी० भहात्मा सुन्डीरौम जी, सुख्याधिष्टाना 
गुरुक काङ्कद़ी द्वारा प्रकाशित 
“ शमौ 


अनन्तरम शम्मा के प्रबन्ध 
से 
सद्धम्पपरचारक यन््रारय युरकुर काङ्गटी 
मं मुद्रित | 





भूमिका । 
` -दादीनिक बुद्धियुक्त इतिदासवेत्ता ने क्या संच कडा 
हे क ““रलयेक देश का भविष्यत्‌ उस के भूत्‌ पँ अङ्कति ३, 
ओर जिस जाति को अपने भूत का यथाथ जान नहीं शह 
-भादष्यत्‌ म उन्नति का मागे बहत कठिन ओर कड गटों से 
पूरिति पाकेगी'" । श्लोक हे कि आयेजाति जैसी पराचीन ओर 
 देतिहासिक जाति का कोर करमवद्ध ओर कारण कायै 
शृह्भुलायुक्त इतिष्टास विद्यमान नीं निस्त के अव्छोकन 
से उप्त के युवकां ओंर युवतियां का उत्साह बदे, उन का 
-जातीय अभिमान उत्तेजित हो, ओर उन को अपने पुरषार्थं 
का महच्च ओर उन की निबेरखताओं का ज्ञान ह 
ताकि उन क लियं उग्रतिका मागेदगम हा आर बृह 
सावधानता से पग धर सके । प्राचीन आये इतिहास जानतेये 
अथवा नहीं ओर उन के छिखे हए इतिहास कहां गए . इस 
विषय का विर पटकरगण पुस्तक के पठे परिच्छेद पदी 
पार्वेगे । किन्तु शोकपय वात्ता यह हे कि इस समय पराचीन 
भारत के जी यूरोपियनों के बनाए हए इतिहास भिरे ई 
उन में कत्निपयतो एेसे है जिन म॑ पाचीन आयो का गौरव 
धने के हिर प्राचीन वनां जो तरोढने ओर मशोने' 
का.यत किया गयादे, इन भं से "एक 'डदेथन्रिज साह्व का 
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इतिहास टै जिस के परयेक अध्याय से पक्षपात ओरं दुराग्रह 
का परिचय मिलता है । सटयुकस ओर चन्द्रगप्र के युद्ध का 
इत्तान्त छिखते हए आप कहते ह कि सल्युक्सर जीत गया 
ओर विजयी ने विजित को अपनी कन्या विवाह प दी ओर 
अपने राज्य के तीन प्रदेश भी दे दिए । इस पे असत्यता 
एसी स्यष्र है कि ठेथत्रिन के शब्दों से ही उसकी स्थापना 
का खण्डन हाता ई । मलाजिन करे मानसिक भावो की 
यह दशां हो उन से सनी पेतिदाधिक बुद्धि को काम मैखने 
की आश्रा केस हा सकती द! महाज्चय रमेशचनद्रदत्त का इतिहास 
धप युरोपियनों फे रचित इतिहासं स कर दर्भ उत्तपतर है 
क्न्तिउसममभी वदा आंर ब्राह्मणां के समय प्र जोकुछ 
टिस्ा गया दं वरह युरापियनां केरला के आधार पर दही हे) 


इस शिए इस बात की बही आवहयकता थौ कि सजी 
एतिहासिक ओर स्वदेशीय दष्ट से भाचीन आयजाति की 
सभ्यता का इतिहास ( राजाओं का काख्वद्र इति्ास 
खख सकना तो सेधा असम्मव दै ) छिखा जाते । मुरुकु 
के विद्याधियों को इतिहास पटाने का काय नव म॒ङ्ञे सौपा 
गया तो उस समय मनँ इस आवयकता को विरोषं रति 
से अनुभव किया ओर उक्त इष्ट से भाचीन आ्थसाहित्य 
को पटना आरम्भ कर दिया । विद्यार्थो को जो, ङुख 
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बतङाता था वह नोक रूपमे ख्लिाभीदेताथा, वी 
नोट इस पुस्तक की नीव हे । सवप्रक्रार के आय विद्यार्थियों 
आर्‌ वि्यार्थिनियां की सुगमता के लिये प्रत्येक परिच्छेदं के 
अन्त पर्‌ उस का स्षिप्र सग्रहद्‌ व्याह आर उस के 
विषयों के सम्बन्धमे कृ प्रश्रभी ज्िखि दिए टै, केवर 
पिरे तीन भागों मे स्थानाभाव से संक्षि संग्रहे ओर प्न 
भागों के अन्तमं दिए गए दं । "यह समञ्ज करकि विद्या- 
थियो, विद्याथिनियो ओर साधारण लोमा को “अन्यान्य रेति- 
हातिकां स हमार भद के कारणो के पटने पं कदाचिव्‌ 
मनारज्जक्ता न हो इस कारण इस पकार ॐ सव श्रिचार्‌ 
परिशिष्टो म॑ रक्खे गए द । करं स्थापनां इस पुस्तके 
एसी प्रस्तुत नहीं की गई जिस क ङ्िए परमाण न 
दिया गया ह्यो । प्राचीन भारतवष पर अग्रेजी पं जितनी 
पुस्तके मुञ्च पिटं प्रायः सभी को मेने पटा कन्त रामायण 
ओर महाभारत केभागों के छिखने पे मञ्च पहाश्य सी. वी, 
व्य; एम; ए, एर, ए, बी, बम्बर की पुस्तरको 
[1८ २1८६ ० {€ २8111: ४81१8 ओर 11. श्र. 
18121, द (-{{ला§) से परिशेष सहायता पिदडी | म उच्छ भ 
हाश्य के सवे विचारों से सदमत नदी, जसा कि पाठको का 
उन भागो के पटने स स्वयं दी भरतीत ह जायेगा । ष्टान्त. शूप 
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सेदो चाति यहां छिख देता । वेय महाराज की यह सम्पत्ति 
हे कि हनूमान्‌ समुद्र फांद कर ख्डूम म गए, इस के विरुद 
वास्मीकीयरामायणकं शब्दों से मुद्र यह मिर्चयस्प से प्रतीत 
हुआ कि बह समुद्र तैर के कडग गए । “<तितीषति' शब्द से कार 
अन्य अभिप्राय निकल ही नहीं स॑क्ता। वेद्य महाराज श्रीरामादि 
को मांसभक्षा मानते है मेने रामायण के पमार्णोसेदी सिद्ध 
कियाटहे एवे फएलाङ्गीःये। सविस्तर विचार पाठक्दन्द 
पुस्तक मे ई दे । 

` मे अनुभव करता हं कि इस पुस्तक म क तुरियां रह 
गहं द. ओर मे बड़ा भरसन्न होता यदि कोई सुन्न से योग्य 
पुरूपं इस काय्य.को सम्पादन करता, किन्त कड़ी आकरश्यक्रता 
को देख कर मेने इस पुस्त को छिखने का साहस्र क्रिया 
है । यद्वि रुद्ध भावो स म्रेरित दोक्रर कोई महाशय भेरी 
कोई भूख वत्तखाेगे तो उस पर पूरा रिचार `करूगा ओर 

समञ् आ जान पर आगे की आब्रात्तिमं उप्तकाश्चोधमभी 
दगा परन्न्‌ “जो कोड पक्षपात स अन्यथा शक चवा खण्डन 
करेगा उस पर ध्यान न द्विया जावगा' । अन्तमं मे प॑ ब्रह्मा 
नन्द का दार्दिक धन्यत्राद करता दं जिन्न पस्तक को 
सुभाषा रे सुभूषित करने ओर प्रमाणो के दरेटनेमें यञ्च बडी 


सहायता दी ! गाम्रदव ,. 
गुरुकंट कांगड़ी ` ।। २९।७।१९६..व्िक्रमान्द्‌ 


, 


विषय सची । 


इतिष्ास का लक्षण ओर उस से काभ-पृष् सेर तक्‌ । 
च्या भाचोन आय्य इालहास जानते: 
एक सभ्यजाति के सियि इतिहास की आवश्यकता 
सस्कृतभाषा म इतिहास चन्द. का होना-सस्कृतसाषिलय 
मे इतिहास के गुणवणन-- क्यों भारतवप का कारण काय्यं 
खत्यारूप पूणे इतिहास नहीं मिलता-पराचीन रेतिहासिक 
पुस्तकं-भराचीन आर्यो के ेतिहासिकर दाने मे अन्यान्य 
युक्तियां- पृष्र १० सं २८ तक्र! 
भारतवषं सा इतिहास अवकेसेवन सकला, 
प्राचीन सस्कृतसादित्य का गूढ दृष्टि तत अवलेकन- 
राजतरङ्धिणी, महाभारत, रामायण, एतिहासिक काव्यो ओर 
पुराणां का आन्दोटन--शिखखखा पर पिचार-पुराने खण्ड 
हरो तथा सिक्रोंकी परीक्षा-विदेशी यात्रियों की पुस्तका 
का पाठ-इरान, मिश्र, काटडिया, यूनानादि देशो के पाचीन 
इतिहासा का अवखकन-~- _ पृषु २९ स ५० तक्र | 
वद्‌ । | 
भारतवर्षीय इतिहास के सस्बन्य म इस विपय.का पटत्व- 
डेदवशय ज्ञान की आवहयकता-वेद्‌ के दरवरीय ज्ञान हने मे 
गुक्तियां-इस पश्तपर पथिपी विद्रानों का सम्परम्‌- 
पृष्ठ ५्मे ९८ "तक । 
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ब्राह्मण ग्रन्थों ऊ समथ- उस सपयका साित्य- 
पृष्ठु९९से २१६ तक) 
यज्ञ चाञ्द के अभथं। | 
पाथास्य विदानो ओर उन के भारतीय शिष्या का 
सम्ध्रम-यत्न क धात्वथ सिस शिक्षा-मारत के इतिहास 


ओर सामाजिक सगठनयें यत्न शब्द का प्रयोग 
पृष्ठ ११५७ स १३८ तक । 
त्रश्यण ग्रन्थो क ममयं हिक्षाकीरीति ओर 
, चिद्याका प्रचार । 


$ 


शिक्षा की रीति-सवसाधारण को बिना मूल्य उच्च स 

उच रिक्षा-कोन २ स पिपय गुरुुखा आर परिषदा म 
पटाए जात य--ज्योतिपशास् की यवस्था-क्या जर्यो न 
ज्योतिषश्षास् चीनियों अथवा वेविलोनिया के लोगों से 
सीखा था-पण्डित वायट ओर वीवर्‌ की सम्पति-राज- 
नियम सास्र की अवस्था-अडगणित, रेखागणित ओर वीज 
गणित की अवस्या-व्याकरणक्ासच आर भाषाविज्ञान की 
अवस्था-मापातिह्नान शी रिक्षा के केन्द्र-न्यायश्चाच्च की 
अ्रस्था- ` , पृष्ट १३९ स १७१ तक। 

राजा, उस का अधिकार जर कतव्य 

तथा राअयव्यचस्था)। - 
 गजपदाधिकारी कोन हो सक्ता था-पराचीन समयः 
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रजा निष्यतिवन्ध नहीं होता था प्रस्युत राज्य प्रजातः 

होता था-राजतिटक संस्कार ओर उस से शिक्षा-राजा भी 
दण्डनीय होता था-रोमन राजव्यवस्था के साथ पराचीन 
राजन्यवस्था का सम्मटन-न्यायविभाग ओर मवन्धाविभाग 
पृथक्‌ २ थ-राजनातिन्न भिन्न. २ आचाय्ये ओर्‌ ऋषि - 
द्ष्टसम्बन्धी नियम, क्यामे कटार ये ब्राह्मणो आर 
ग्रद्री के साथ एक ही प्रकार करे वत्तोव-- -मरत्युदण्ड कीकर 
आचाय की सम्पति मं अनात्रश्यकता, उस की य्थानापत्ति- 





राजनियम -दायमागसम्बन्धी राजनियम-खास्म्यरक्नासम्ब- 
नथी राजनियम सवेसाधारणदितसम्बन्धी राजनियम-भूमि- 
करसम्बन्धी राजनियम प्राचीन राजनियम पर एकर साधा- 
र्ण दष पृष १५२ से २५० तक 
वशाश्नम अवस्था, खिन; की दसा 
साधारण अवस्था, 

वणोश्रम-बरह्मचारियों तथा उनके अध्यापको के करन्य- 
गृहस्थाश्रम विवाह की रीति स्री पुरूष के कत्तव्य ओर 
अधिकार सामाजिक रचना मं स्री जाति की स्थिति-बान- 
भस्थ ओर सेन्यास-वणांभ्रमन्यवस्था ओर जातपांस- विष्टा 
चारादि विविध पकार की बाते- पृष्ठ २५१ से ३३४ तक । ` 
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राजक्ह-सभ्यत- यज्ञादि) 


साधारण अवस्था-कुर ओर पचाल--विदेह, कोसुरः 
काशी आदि-उम समय के काय्यकर्ता उस समय. की 
आधिक दशा-नगर ओर रामौ का वत्तान्त-उस समय की 
सभ्यता पर एकर साधारण दुषटि-क्या प्राचीन आय्य मामांस 
भक्षक ये {-नरमेध ओंर अश्वमेध यज्ञ के वास्तविक अथ- 
ब्राह्मणग्रन्था के अलडग्कार ओर परश्चिमीय इतिहासवेत्ताओं 
का सम्प्रम-उपनिषदों ओर ब्राह्यणो के अलड्यर यन्ष मर्तो 
की धम्मपुस्तको म -पार्चान समयम द्ि-पृषठ ३३५ से ५०६। 


भवस्म्रति का निम्प्रीण | 


` मनुस्प्राति कव बनी---यवन, काम्बोन ओर शक 
मनुस्मृति कं शयोक महाभारत मे-मनुस्मृति के शक बार्मीकि- 
रामायण प-मनुस्मति के परस्परावेरुद्र श्यरक-तअसल -शछछोकां 
को जांच की कसोरी-पुराकालीन णेतिहासिक पशनाओं के 
„ निरूपण म च्रमकाकारण-ब्रह्मा, भिरा परोचि, भगु, 
स्वायम्भ॒वमनु- मनुस्ति की उन्पत्तिविषयक दां अनमान ओर 
मारां अन्तिम सम्माति-पायः तीन सो उलखोक मनुस्पति स 

निकर गये हं आर भायः ४०० उटाक पक्षित्र ६- 
पुष्र॒ ५ ८७स 0 | 


[ ९ | 
वणोीश्रमध्मे । 
आग्य ओर दस्यु-द्िजाति ओर गुद्र-त्राय-अनुरोमनज, 
रतिलामज, वणसङ्र- चारवण--्राह्मण-क्षत्निय-वेश्य-च्रदर- 
क्या श्र ही आय्यावते के आदिनिवासी ई?श्द्रवा 
गुखाप-चारौ वर्णो के सापन्यधपम-आश्नमो की न्यवस्था- 
ब्रह्मचय्योश्रम- गुरु ओर शिष्य-अनध्यःय-गुर शी वणेन्यव- 
स्थापक था-ग्रहस्थाश्रम-एक प्रुष की एक पत्री-खयम्बर- 
विवाह-कन्याविक्रय का निपध-पञ्चमहायज्-खाव्याऽखाद्- 
सारण सखच्छतासम्बन्धीनियम-मान्यके नियम-चियौ की 
 स्थिति-वानपरस्थ-सन्यास-सव आध्रमि्यो के सामान्यधम- 
पृष्ठ ४५५स पृष्ठं ५२६तक । 
राजघम्म) 

राजा-गाजा ओर प्रजा-राजा प्रज्य दे-राजाका 
धान काय्ये-राजा ओर मन्त्रीसभा-राजा ओर सण््याधि- 
कारी-सभाके वीच राजा का न्यायपदान-राजा आरः ब्रह्मा 
की सभा-राजा ओर प्रजा की साधारण सभा--स्रीवूत राजा- 
राज्य कीं भिन्न > परेषद-राजनीति आर राजा त्र दिन 
चयो-राञ्य के भिन्नर विभाग जासन वा. प्रबन्धविभाग- 
सना वा युद्धविभाग--सनाञं का विभाजन-द्मा का 
निम्मोण-सघानदुग म राजमघन - तीन मार्गो से जाने बारी 


[ ई | 

सेनाव्यूहं की रचना- युद्धसम्बन्धी नियम-विजयी राजा 
का कतेव्य-करविभाग-न्यायविभाग-जैदेशिक विभाग-गुप्त- 
चर-क्या मनुस्मृति की दण्डाज्ञा करोर थी ?- मुद्रां कं भकार- 
आदश्चे राजा ओर आदे राञ्य-पृष्ठ ५२७ से ५६.७ तक । 

रामायण के समय क इतिदहास--भ्री राम 
चरसि की प्रतिष्ठा-श्री रामचरित के विषयं मे वीवरादि का 
श्रम-वाल्मीकि रामायण की -शोकसख्य(-अयोध्या-अश्व- 
मेधयज्ञ-पहराज दरारथ के पुत्रों की उत्पत्ति ओर उन की 
रिक्षा-श्री राप ओर विन्वामिच्-धनुपमजञ्जन ओर विवाह 
श्री रापरचन्द्रजी के गुण--राजपमा क्ल अधितरे्चन तथा 
युवराञ्याभिषेक की तय्यारी-क्कयी की कटोरता-श्री राम 
की वनयात्रा जर प्रजा का शोक-पञ्यवरी का युद्ध 
राक्षसजाति-सीताहरण-वानरजाति- सुग्रीव से मनी ओर 
वारीवध-हनूमान्‌ का समुद्र तरना-सीता.का भनुसन्धान- 
सत का बाधना-टकायुद्ध--प्री रमका अयोध्या लोरना 
आर्‌ उन का राञ्याभपर ५९८ स ९९० त्क । 

महाभारत के समय का इतिहास । 
रामायण आर पहाभारत के सम्या की तुखना-पहाभा- 


रत के कतां आर इस के छक की सख्या-पहामारत युद्ध 
का स्रमय निरूपण-कारव तथा पाण्डवो की उत्पत्ति-कांस 


| ,७ | 

तथा पाण्डनौ की रिक्षा-द्रोणाचाये के लिए गुरुदक्षिणा- 
युधिषिर का यौवराज्य ओर वनवास द्रौपदी का स्वयम्बर- 
इन्द्रपस्थ ८ दिष्टी ) का स्थापन-राजमूय यज्ञ ओंर दिली 
का पहला राजद्बार-श्र तक्रीडा ओर उस का विषमय पारेणाम- 
वारहवपे वनवास ओर एक वष अज्ञातवास-शुद की तयारी- 
अटारह दिनो का थोर संग्राम ओर उस का ज्ञोकमय पारणाम- 

| पृष्ठ ६६१ से ७१२ तक 


मध ५ क न ज नान ० म एनय ~ ना न= न 


शुद्धाऽशुद्ध पत्र । 


कटि, = कन स ५ 
सम्भव ह कि इस पुस्तक मं छपे आदि की छोरी २ 
अद्ुद्धियां कतिपय हों परन्तु निन्न शिखित अश्युदधियां मोरी 
मोरी है अतः उन्हे शुद्ध कर दिया जाता हैः-- 


पृष्ठ पक्ति 
रर ८ 
६ १७ 
१७२ ? 
+© © १ 
कर्‌ . कट्‌ 
१. 
३३५ 
५६९ से 


| 2०५७ प्क 
६४० १२ 
६४० १५ 


अश्युद्ध गृद्ध 


फेमहाइन फंडाईन 
पवित्र ठेख पवित्र ङ्ख 
की व्याख्या 
तरृतीयाध्याय चतुथेपरिच्छेद्‌ 
अभिश्ष्ट अभिस्त. ` 
अभिर अभिश्चस्त 
पञ्चमाध्याय पश्चमपरच्छद 
षष अध्याय षष्ठ परिच्छेद 


| भागका नाम तृतीय भाग चतुथं भाग 


तैतीस तेस: 
६६ “२१. 


यह उप राजप्तमा ( पारटिपिट ) का चित्रहमिपमे श्रा 
रम के युवराञ्याभ्पिक्र विषय मे विचार हो रहा है | रानपिहा- 
सन पर्‌ महाराज दर्ग विराजमानं ह । 


इष चित्र का विषय 8 ९९१ मे देखिए | 





दः ऋरम्‌ >: 


भारतवपे का इतिहास | 


ॐ प्रधम'भमाम ॐ 





9। क 
>+ प्रथम पारेच्छेद ‰ 


# इतिदस का लक्षण अर उसस खछाम # 

दुख सागर से पार हानि करे ना कतिषय प्रधान साधन हे उन 
म से एक एेतिहप्िक ज्ञान भी हं । अनेक शताब्दियों सर इप् भयङ्कर 
सागर के मवर मं पदा हट हमारी नाका इगमगा रही हे । हमारे 
जो पुरुषा इम नाका को सुगति म च्छतेथे वे तो परट्येकवासी 
हो गए आर्‌ हम आलसियों ने इम नाका सेचाङ्न क्र विधि उन 
से न सीखी । जब प्रचण्ड पवन वहने र्गा, नक्रा अधिक्र डालने 
र्गी, अब गई तव गह को दद्रा उपस्थित ह, तवहा हा कार 
आरम्भ हुआ । परन्तु दस करन्दन से क्या दोता है सावधान होकर 


(२) मारतवप का इतिहास । 


हमं चाहिये किः हम उन विधियो करा पता टगाएं जिन्हं धारण कर्‌ 
हमार पुरुषा इस नाका को संगति से संचाटित करते थ ओर हमारे 
कल्याण के व्रिचार मे जिन्हं वह अपने पृम्तकरा म अङ्कित कर्‌ गष 
हे ओर साथी द्रेढना चाहिये कि हम करोड मरुप्यां मे अनएक 
भो कणधार कहौ वर्तमान हवा नही जो टस दुख्ठमागर मं दूबने 
स बचने के उपाय तथा शान्ति युक्त याचा कर विध हम शीघ्र 
बताए । 

गह ष्क स्वाभाविकं अतं इ करि नव मर्प्य किमी महान्‌ 
काथय सम्पादन की चिन्तामं निम्न हाता हना कर्य रोटी के 
परिल्लान के लिये चाहता ह कि उमे काश एमा पुरुप मिल जिसने 
उस प्रकार के छय्य पृण करने मं सफलता प्राप्त की हा अथवा 
निम ने अद्रतकास्येता की दृक्ञामं मो जमी सिद्धि कै स्यि पूं 
पुर्पाथ क्रया हा । उक्त प्रकार के पृस्पामं स एकर भी व्यक्ति 
यदि उमे मिट नाताहता काय्यारम्भ सर पृत्‌ वहम के साथ विचारं 
करता ओर उस के अरम को ध्यान से श्रवण करने च्गता हे। 
यह क्या ? क्या वह उसके साथ विचार करने मे जो समय टगाता 
हे उसे वह अपने काय्यं सम्पादन मे नहीं टगा सकता ? गम्भीर 
विचार म ज्ञात होता ह्‌ कि इम प्रकार का सम्मिटन ओर सम्भाषणभी 
काय्यं सम्पादन"के साधन ही हं । जो मनुष्य किती काय्यं म सफ- 
र्ता प्राप्त कर लेता है वह सफ़रता प्रापि के पूर्व परसपा्भ. कते 


प्रधम माग | ( ३ ) 


समय अनकः मूटं करता, अनेक कष्टदायक कटिनाइयां को टांवता, 
वमद: अभव होता आरि तवय जिम प्रकार सफलता प्राप्त की जाती 
हे“उन सव विधियां करा ज्ञाता बनता ह । ठम अर्की परुष फे 
माथ विचार कन ने म नूतन कार्य्यक्त करनक्राय्यता के कारणों 
आर काय्यं प्रणा क नानन्कर्‌ आष्रावान आर उत्साहित 
हाता, अनेक भून््. स व्यता आर्‌ कटिनाद्यी कानमल्पश्रम मे 
स्वता दमा सगमता म उक्ति के. माग पर ऋता इ आर 
रम प्रकार वहून्‌ सा समय भरि श्रम जो क्य म सवधा अपरि 
चिति हानं क उदम्ाय नप्रक्गता उम्‌ तचा कर नवकस्य मिद्ध 
मट्गातादहं | क्रत क्रार्य पसप क अमावस यटि स्य वह्‌ पुर्ष 
मिक जातादहे नो सफलता करौ प्रापि करं रिव पृण पर्प करे 
पर्‌ भी म्वायिष्ट मिद्धिमे वच्चितर्हादहना रम क्रा कृटिनाश्या, 
मूत्रं आर अपक्त अरेमवामे भी नाम उखाना हमा नृतन काय्य 
कत्ता अपनी सफलतां क च्य अनेक नवीनोपाय सोचता आर्‌ 
अनेक विव कष्टां मे कचता ह । 

यह तो हृद एक मर्य को वात्ता । अव किमी एमे कार्ययं 
धर्‌ बिचार कीजिये जिम्‌ अनेक मरप्य सिक ही सम्पादन कर्‌ 
सक्ते हो, जेमे किं खान का खोदना । खनिज विद्या मे अपरिचत. 
१००.मदुप्य मिल्‌ कर यदि एक सुवणं की वान क्रो रीन ल्ग 
तो काय्यं विधि मे अनभिज्न होने के कारण उन्हं अनेक किन, 


( ४ ) भारततरष क्रा इतिटाम । 


[3 म 


कष्ट उठाने पटगे परन्तु यदि उन्दं उन टोगाको काय्यं व्रिधि 
सविस्तर ज्ञात होजाय जिन्हों न उन स पूर्वर कर्यको किया 
होतो वे निद्दाङ्क हो अपने काय्य का सुगमतासे करन ल्भगे 
ओर यादि एवै कार्य्यं कत्ता इन नूतन काय्य कत्ताजं के पुरुषा हौ 
तो कार्यं रीति कीप्राप्नि के साथही ह्न क्रा मस्तिष्कः पेतक उ- 
त्साह ओर्‌ हदय आद्धाद से परिपर्ण हा जायगा क्योकि संसार 
का यह नियम ह्‌ क्रि मट्प्य अपने पुरुषां की सफट्ता का 
वृत्तान्त श्रवण कर उनाहित हता आर उन का अर्‌करण करने 
के छि बद्ध परिकर हा जाता हे । आपदही सोच कि यदि आप 
के पिता वा अध्यापक धारा प्रवाह सं्करेत बोटते हा अथवा क्रिपी 
विरोष विद्याम विरोष निपृण हां तो आप कामन कितना उत्मा- 
हित हाता आर अस्करण करो प्रबल इच्छा जपि को कित प्रकार 
वशोभूत कर टेती हं ८ परन्तु किसी अन्य के विप्रयमंरेसेवृ- 
तान्त श्रवण कर आप का हदय उतना उद्रल्ति, नहीं रोता ) एवं 
यदि आप के परुषां नं किमो स्थान विदिप मे अपनी बुद्धिमत्ता 
से कायां के सम्पादन म बारम्बार कीतति प्राप्त कीडहो तो उस 
स्थान के साथ तथा-उप्न भूमि (देश) के ताण भी जहां एसे महा- 
युकूषा ने जन्म प्रहण किया हो आय का सेह हो जाता है | यही 
कारण हे करि'आज मी रक्षां मर्य अयोध्या मथुरा प्रधति के 
, नामों से उत्साहेत हो रहे हे । 


प्रथम्‌ भाग। ( ९ ) 

ˆ जो बात एकं मनुष्य अथवा मनुष्यों के एक छोटे समूह के 
पिषय में सत्य है वह एकं मनुष्य महामण्डल वा नेदान के विषय 
मं मी चरितार्थ हो सक्ती हे, क्यो मनुष्य व्यक्तयो के समारोह 
सते ही एक मनुष्य महापतमूह॒वा नेशन बनता है । बहुत 
से काय्य रेपे है जिन्हं सारा नेशन भिल कर ही कर-सक्ता है । 
यदि कोई प्ामानिकं कुरीतियां देहा मेहो तो सारे नेशन को मिख 
कर ही सुधार का यन्न करना पडता हे, क्योकि यदि नाति काएक 
भाग कुरीतियां मे पीडितहो तोष भागमी सती नहीं 
रह पक्ता । यदि किरी देश म वाणिज्य करना बुरा समन्ना जाय 
तो इस का परिणाम यह होगा कि उस देशा के निवासी सत 
के सर दरिद्री बन जायेगे अतएव आवद्यक है किं नेशन अपने 
धाक, सामाभिक तथा अन्यान्य प्रकार के नियमों को मटी- 
भांति सोच समञ्कर बनवि ओर्‌ इन नियमों के निर्धारण क 
टिए उन सामाजिक तथा अन्यान्य प्रकार के नियमाषर भी 
विचार करे निन का पाटन डप के पुरुषा कियाकरते थे 
अथात्‌ अपने पुरुषा्ओ का इतिहाप्त भलीभांति" अध्ययन कर 


उक्तं प्रकारं के गम्भीरनियर्मा के निमाणथे उदयत हो ताञ्च 
उन्नति का मे उसके शिवि गम हो नाय 


( ६ ) भारतवर्ष का इावहाप्त । 


रातेदात्त 


उस विद्या का नाम है जिसके अवलोकन से हमे किमी नेन: 
के पुरुषाओं के वृत्तान्त अथात्‌ उन की उन्नति ओर अवनाति, उन 
की चेष्टा ओर रिधिर्ता उन की भ्रान्ति ओर दक्षता एव उन के सुखां 
ओर दुःखों कापूरार ज्ञान हो। 


भारतवरषोय इतेहास । 


भारतीय नेशन की उन्नति ओर्‌ अवनति, उसकी वेष्टा ओर 
शिथिटता उस की भ्रान्ति ओर दक्षता, अनेक समय उपक नेताओं 
की मूखेता तथा स्वाथपरता के कारण उप्त के दुःखो ओर अन्यान्य 
समयो मे उन की बुद्धिमत्ता तथा आत्मत्याग के कारण उप्त के सुखों 
का वृत्तान्त है ॥ 


यह निश्चित हे कि हम भारतवाप्ती ज मारतवपं का इतिहास 
पटंगे तो अपने पुरुषाओं के महान्‌ कार्य्यो को मनन कर उत्साहित 
होगे, जातीय अभिमान ( नेशनल सिरिट ) उत्तेजित होगा तथा 
अपने कई पुरुषाओं की -भूखं को देख कर निशित पदां प उन्नति 
के मागे पर चटेगे। कोन आस्यं सन्तान हे जो यह सुन कर प्रसन्न 
न होगा किं महाराज रामचन्द्र एप धर्मात्मा पुरुष थे क सतय- 
परतिज्ञापाखनाथ उन्दने अयोध्या का राज्य परित्याग कर दिया, 


प्रथम भाग । ( ७ ) 


भीष्मपितामह एसे वरये कि वाणां की शय्या प्र षडे हए भी 
श्म द्म का उपदेशा कर सक्तं थे, प्राचीन आर्य्य एते साहसी, उ- 
दोषी तथा ईर भक्त थ क्रि वेद्‌ की आज्ञा “समुद्रं गच्छ्वाहा 
अन्तरिक्ष शगच्छसाहाः के पाटनाथ जटयान तथा आकाडा यानों के 
द्वारा देद्य देशान्तर की याला करते ओर अपना धम्ममय राज्य सब 
के ्मि सुखदाई बनाते ये । सुद्युम्न, भूरिद्य॒ख्न, इन्दरदयुम्न, कुव- 
ट्या, योवनादख, बद्धनुदव, जखछपति, शदाविन्दु, हरिश्वनतर, अम्ब- 
रीष, ननक्तु, सर्याति, ययाति, अनरण्य, अक्षमेन, मर्त, भरत 
प्श्रति, सावभोम महात्रतां के प्रतिपादक एसे योद्धा तथ विन्न मे 
कि सम्पूर्ण प्रथिवी के सुशासन आर संख के चयि सार्वमोम चक्र- 
वत्तं साम्राज्य संस्थापित कर सकते थ, घोर महाभारत युद्ध के 
कारण बटहीन हो जने प्र॒ भी आय्य टृतने साहमी ये क्रि वे 
जावा, सुमात्रा आदि अनक द्वीपां तथा अन्यान्य भू भागोंमें भी 
अपने उपनिवेदा ८ काटनो ) वसा सक्तं थे, गप वदा के राजा 
इतने पराक्रमी थे कि उन का राजनेतिक सम्बन्ध रोमा ओर्‌ यूनान 
के साथ था । कान एसा नीच आय्यं होगा जिसके मनम इन 
वृत्तान्तं के पठने पे यह्‌ प्रबट इच्छा उत्पन्न न होगी क्रि वह अपने 
प्रियदेदा को उन्नत करने का पुनः प्रयज्न करे । इसी प्रकार -भारत- 
सन्तान ज्र यह पदृगे कि भारत मं मुसल्मानी राज्य केवल ज्म 
कारण संस्थापित हो सका करि कन्नौज के महाराज ज्यचन्द्‌ मे निन 


८८) भारतवष का इतिहास । 


द्षव महाराज परथिवीराय को पद्‌ दिति करने के ययि स्वदेश 
दरोदता की ओर नीच सिलाव जी ने ठीक उस समय जब कि.मृस- 
समानो के विरुद्ध आर्यो की जय हाने वाखी थी स्वदेशभक्त राणः- 
साङ्गा का साथ छोड दिया, तो क्या उनका मन ईष द्रेष ओर अने 
क्यता को दटन करने कीचष्टान करेगा आरि उनके ह्धयमं 
स्वदेदाभच्छि का प्रवर प्रवाह उद्राखत न हागा : 
सरह । 

इतिहास का टत्तण- इतिहास उस विद्या का नाम 
है जिम के अवलोकन मे हमं किसी नेशन के पुरुषा ओं के वृत्तान्त 
अथात्‌ उन की उन्नति ओर अवनति उन की चेष्टा ओर दिथिर्ता 
उन की भ्रान्ति आर्‌ दक्षता एवे उनके मुखा ओर दुखो का पृरा 
पृरा ज्ञान हो । 

भारतवष का इतिरास-- -भारतवषीय इतिहास 
भारतीय नदान क उन्नत आर अवनति उम क्रा च्च्य जर हि- 
थिटता, उस की भ्रान्ति ओर्‌ दक्षता, अनेक समय उस्र के नवाजा 
की मूखता तथा स्वार्थपरता के कारण उम के दुखा ओर अन्यान्य 
समयों मं उन की बुद्धिमसा तथा आत्म स्याग के कारण उस के 
सुखो का वृत्तन्त्‌ है । | 

 इतिदास पढनेके लाम-{ ! ) स्वनाति ( नेदान) 


प्रथम माग! ( ९ ) 


शे 


ओर स्वेदा हित के भावों का प्राहभाव (२) देम्‌ दुर्गणो के 
नाद्य आर सद्गुणा क प्रचार क्रा प्रयत्न (३) जाति ( नेशन) 
केऽय्यि मब प्रकार की उन्नति क मार्गों का सुगम होना । 


प्रज । 


| 
(८ १) इतिहास क्रा व्रण क्ताओ भर उस.-लक्षण की 
दृष्टान्तो महिन व्याख्या करो । 
(२) यदि०० व्पकरे प्रशान्‌ गृर्कुल के विद्यार्थियों को 
गुरुक का उतिहाम पटाया जनायतो इम सेउन को क्या लाभ होगा । 
` (३) नाति अथात्‌ नेशन का लक्षणं बताओ । क्या 
मृसस्मान ओर इमाई आय्य नाति मे सम्मिलित हें ः 
( £ ) भारतवप करा इतिहास ह्म क्या रिक्षा दरे मक्ता हे 
ओर्‌ उमके.प्रह्नेमेक्या दाम होगा : 
> ) तिम्नदिणित कथनां की सविस्तर स्याख्या करोः- 
५ जिम जाति का जपन पुरुषां के महान्‌ कार्य्यो का 
अभिमान नहीं उम के श्ये उत्ति करना अस्यन्तं करिन दै ?' 


द्वितीय परिच्छेद । 


क्या प्राचीन आय्य इतिहास जानतेथ ! 

एक समभ्यनाति के व्यि इतिहास को आव्स्यकता-सस्छरत 
भाषा मे उतिहास शब्द का हीना--- सस्त साहित्य म दिस 
के गुण वर्णन- - क्रयो भारत वष का कारण काय्य श्रुख्य रूप पूण- 
इतहापस नहा मख्ता प्राच एातहाप्रक परस्तक- प्राचान आस्या 
के एेतिहापिक हाने मं अन्यान्य युक्तयां । 

दिस की महिमा हम पटे परिच्छेद प वर्णन कर्‌ चुके 
हें । इ परिच्छेद मं हमं कातिपय परचिमी सदाप्वेत्ताओं के 
दूस कथन की परीक्षा करनी ह कि “प्राचीन आर्य्य एेतिहासिक- 
विद्या से अनमिन्न थ ' । वास्तव मं यदि यह टांख्न ठक हो 
तो हमे मानना पडेगा कि हमार पृ्ा केवल अधं सम्य ये क्यो- 
किकेवल दौ ही अवस्था म कोट नेशन वा जाति एतिहासिक 
ज्ञान से शन्य हा सक्ती हं । 

(१) किउमके नेता काई एस काय्यन क्रिये हां जि 
उन की सन्तति अभिमान युक्तं स्मरण कर पके | 

८२) करि उम के नेता अपनी सन्तति को एेतिहामिक रिक्षा 
के लाभो पे.अवमत कर्‌ उन मं देशभक्ति फे भावों को उत्तेजित 
करने की आवद्यकता से अनभिज्ञ हा । 


प्रथम भाग। (११) 


पटरी अवस्था तो हो दही नहीं सक्तौ, क्याकरि यह्‌ प्रख्यात्‌ 
हे कि-प्रात्ीन आय्यावतं मं रेखा गणित, बोन गणित, ज्योतिष 
तथौ पदाय विङ्ञान महोन्नति को पटने हए थे, वेद्यक सम्बन्धी 
आरचय्य जनकः अन्वेषण हो चुके थे, अध्यात्म-विद्या उन्नति के 
हिखर पर विराजमान थी, प्रना तन्त्र शासन प्रणा का प्रचार 
किया गया था, तथा चक्रवतीं सामाज्य भी सस्थापित्‌ हो चका 
था । अतएव यह सिद्ध नहीं हो -सकता किः प्राचीन आर्यो के 
का््यरएेसेनयथे जो उन के सन्तान के उच्च भावा को उत्तेजित 
करते ओर उन की उन्नति मं सहायक हा सकते । वास्तवभ उनके 
कार्य्यं तो केवर भारत ही नहीं प्रत्युत सवं समार को उन्नति के 
माम पर चैन का आदेश करते हे । 


द्वितीयावस्था भी स्त्रित नहीं हाती क्याकि जव हम 
पराचीन ओर "नवीन सैम्छृत साहित्य को आलोचना करते हें तो 
उमे इतिहास के गुण, वणन से भरपूर पते हें । स्थार्छापुलकः 
न्याय मे यहां पर थोडे से वेमे उदाहरण प्रस्तुत करिए नति है - 


अथव वट्‌, काण्ड १९, अ० १, मुक्त ९, मन्त्र १०, १९१, 
तथा १२ निम्न खिखत रिक्षा ह 


.““ स॒ दृहतीं दिशमनुव्यचलत । तमितिहासाश्च पुराणच 
गाथा नाराश्सीश्वानुव्यचलन्‌ । इतिहासस्य च वे ख पुर 


(१२) भारतवषं का इतिहास । 


शस्य च गाथानां च न(रारसीनां च परिय धाम भवतिय 
णव वृद्‌ "| 

अथात्‌ ^“ मह्वाभिलषी पुरुष जव ( ब्हतीम्‌ ) महत्व की 
ओर चता हे तव इतिहास, प्राण, गाया ओर नाराशंसी उस के 
अरगामी वन जाति हं” इप् बातको जो पुरुषं जानता है क्ट 
रतिहास, प्राण, गाथा आर नारादौमी का पियधाम (वासस्थान) 
अन जाता ह । ८ ग्रह मन्त्र इतिहास विद्या का बीज ह )# 

गृह्य मूत्र म टिखा हः. - 

ˆ.“ ब्राह्मणानीतिहासान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ ` 
गाथा नारा शसीरिति 

अथात्‌ ब्राह्मणां को इतिहास, पराण, कस्य गाणा ओर नाराङ- 
सा भी कहते हं अथात्‌ तरय, शतपथ, साम ओर गोपथ जो बराह्मण 
मन्थो के नाम मे प्र्िद्ध हं उनमं कई प्रकार के इतिहास विद्यमान है । 

न्दोग्योपनिषद्‌ केः सप्तम प्रपाठक मे नहां महर्षिं सनत्कु- 
मार ओर चरि नारका सेवाद्‌ ह वहां मनत्कुमार ॐै पृष्ठन पर 
नारद्‌ ने निम्न यिखित प्रकार बनाया ह कि उन्हाने क््याक््या 
अध्ययन क्या ह्‌ 
“सहो वाचर्म्दं भगवोऽ्ध्यमि यलुर्वेदष्छसापयेदमाथवणं 


चतुथेमितिहास- पुराण पञ्चमं वेदानां वेद पिच्य राति दष 
कर दैष्डिये द्विलोय संस्करण की ऋग्वेदादिभाष्य भमिका पृष्ठ ट्य ॥ि 


प्रथम भाग । (१३) 


निधि वाकोवाक्यमकायनं दृवातययां ब्रह्यकिधां भूतकिव्ां 
घ्षत्रातेद्यां नक्षचातेया छ सपद्व जनावेद्यामतद्‌ मगवोऽध्यामे 
अथात्‌ हं भगवन ¦! मनं ऋक, यजु, साम, जथव, इतिहाम्‌ 
पुराण, वेदार्थ प्रतिपादकमन्थ, पितृविद्या, रा्घि, द्व, निधि 
वाकोवाक्य, एकायनविद्या, देवविद्या, ब्रह्मविदा, भूतविद्या, क्षत्रविद्या 
नक्षत्रविद्या सप देव जनविद्याआ क्रा जध्ययन क्रिया ह्‌ं। ( ट्स उत्तरम 
इतिहास पराण अर्थात्‌ पराकराटीन इतिहास का नाम स्पष्ट आया हे ) । 
इसी प्रकरण म सनत्कुमार न नारद्‌ को उपदेश दिया हैः ` 
५५ विज्ञानेन बा ऋगवेद विजानाति यनुर्वेद सामवेद 
माथवेणं चत॒थमितिहास पुराणं पञ्चमं..." 
अथात्‌ विज्ञान (सायेस )के द्वारा ऋग्वद, यजुवद्‌, सामवेद 
अथर्ववेद, इतिहास पुराण का तत्व ज्ञात होता हे । ८ इस कथन 
का तात्पर्यतो यह ह क्रि किसी समय इतिहासविद्या भारत म 
एसी उन्नति की प्राप्त थी कि उसके कतिपय गूटाङय पूणं ग्रन्था का 
समञ्चन के लिये विरथी को पटे विज्ञानवित अर्थात्‌ सायत का 
साता बनना पडता था | ) 


6. # 
| 


महाभाप्य व्याकरण कं पर्पराष्िक म टिखा 


“महान्‌ शब्दस्य पयोग विषयः... 
वाक्यकावाक्यमितिदहासः 9 0 ११ 


(१४) भारतवष ऋ इतिहास । 


अर्यात्‌ (शब्दप्रयोगः विषय बहुत बडा है, वाक्यकोवाक्य- 
इतिहाप्ादि | 
चतुप्पष्ठि ( ६४ ) कद्यं करी गणना कराता हुआ एक 
कवि टिखता ह~ - 
“4 टू तिहासागयावाश्च काव्यालड्ुनर नाटकम्‌ `“ 
अथात्‌ इतिहास, वेद, काव्यः अलङ्कार) नाटक" 
व आदि 3  कृटाणं ह | 
राजकुमार चद्रापीड को कोन \ मी विद्याएे पट्रईं गह थी 
इस का कन करता हआ कवि वाण अपने ग्रन्थ कादम्बरी मं 
«५ म॒ ( चन्द्रापीडः ) महाभारत पुराणतिदटास 
रामायणेषु परं कोश्चरमवाप” 
अथात्‌ वह राजकुमार महाभारत, इतिहास, प्राण, तथा 
रामायण म बडा कुश दोगया । 
राजाके वणनमे कवि वाण ने कादम्बरी म छ्खा है--- 
“ स कदाचिदाख्यानक्राख्यापिकेतिदास 
- पुराणाकणनेन सुहत्परतो दिवनैषीत्‌ " 
वह्‌ कभी २ प्रबन्ध, कहानियां, इतिहास, तथा पराणाः को 
सुनकर मित्रा के साथ दिन व्यतीत करता था । 


प्रथम भाग । (१९) 


महाभारत म टिगवा हे ---- 
^“ इतिहास पुराणाभ्यां बेदाथमुषषटयत्‌ 
अथात्‌ इतिहास तथा पुराण से वेदाथ दृद करना चाहिये । 
एकं कवि लिखता हे :- - 
^ धमोथकामगोक्नाणामपदेश्ष समन्वितम्‌ 
पवेत कथायुक्तमितिहासपचक्षेत 

अथात्‌ इतिहास वह विद्या दे जिस मे प्राचीन बातो के वन 
करे साथ २ धम, अथ, काम, मोक्ष क्रा उषे हो । 

टन उदाहग्णो से भटी माति विदित हाता है प्रि प्राचीन 
आर्यं उतिहास को णक प्रकार का विज्ञान आर धमाथ काम 
मोक्ष की प्राप्तिमे सहायक मानते थे एवे इसकी सहायता से 
अपने अनेक काव्यो करो शिक्षा प्रदं तथा मनोर्जक बनाया करते 
थे । भटा, निस इतिहास की विद्यमानता की साक्षी नाख, 
सनत्कुमार, पतुञ्चरि प्रमृति स्पष्ट रव्दो म दे रहं हैँ उसके ज्ञाता 
मारतमंनदहए हों यह कसे सम्भव हो सकता हे ? एवं भारतीय 
साहित्य मं एतिहासिक साहित्य की अविद्यमानता का केमे सिद्ध 
कर्‌ सकता हे? 

अब प्रश्न उपस्थित यह होता है कि यदि प्राचीन आय्य 
राग इतिहास के टाभो पे परिचित थे तो प्त समय कारण 
काय्यं श्वंखला खूप समस्त मारत का इतिहास क्या नहीं मिख्ता; 


(१६)  भारतवषं का इतिहास । 


नसि मे तिथिवार सव घटनाओं का सविस्तर वणन हाः 
मिले केसे? क्या भारत पर आक्रमण करने वाले मुसलमान 
की साग्प्रदायिक्र पक्षपात से अब भी संपतार अप॑रिचितहे ? जिर 
समय मुसस्मानी मत म असम्मत भारत सन्तान को वज्ीभूत करन 
की बलात चेष्ठा की जाती थी, निस समय सहस्रा पुरुषों से उन 
की पत्नियां, भाताओं से मम्नियां खनी जाती थी, कभी कभी क- 
तल आम अथात्‌ सवं जन बध की आज्ञा प्रचरित होती थी, 
उस समय कुरान के प्रतिद्न्दी भारतीय मन्थ भदा केसे बच सक्ते 
थे £ उदान्तापुरौ का प्राचान विश्चविद्याख्य महाराज महापार के 
समय महोन्नति को प्राप्त था, जिस मं अन्यान्य प्रकार के विद्यार्थिया 
के अतिरिक्त हीनायन सम्प्रदाय के १००० एक सहख बोद्ध साघु तथा 
महायन सम्प्रदायके ९०० ° पांच सहल बोद्ध साधु दिक्षा ग्रहण कर 
रहे ये उप्त के महान्‌ पस्तकाट्य को जिस मे ब्राह्यणा तथा बोद्धा 
के ग्रन्थ भरे प्डेथे, १२०२ ईसवो मे बखतियार खिख्नी कं 
सेनापति महम्मद विनसीम ने जला दिया ओर उक्त साधुज को 
मार डाला । # एेसी दु्रटनाएं कितनी हूर इस का पता कोन लगा 
सकता है ! ( वर्तमान संस्कृत मन्थो मे अनेक एसे मन्थां कं नाम 


शर देखिये राय सरतचन्द्रदास बहादुर सी0 श्राई० ई0 का श्रग्रजी 
छ्याख्यान जो' साहित्य सभा कलकत्ता मे, सर रोपर सेथत्रिज रम ए 
के० सी प्राई० ई० की प्रधानतामें हुश्राथाग्रौर जो प्रयाग के मा- 





प्रथम भाग ( १७ ) 


अते हं जिन का इस समय कहीं भो पता नहीं गता । इस का 
कारण क्या ? यही कि अनेक भारतीय म्रन्थ मुसस्मानी इषायि मं 
भल हो गये ) जब आय्थं जाति पर यह विपत्ति पडा तो उस 
क नेताओं ने यह सोचा कि इतिहासादि साधारण मन्थ तो फिर 


स्क पत्र दिन्दुरनएन रिविच ग्रह मण्व १९८०६ म॑ ङपा है, वहांलिखाहैः- 


[16 {61116 ७ किवृाद्णूषानं भतत भाला 15 द्नवी 
एवल [किलाः को लाला ग पील {५० (पवाक भत 
परपिद्पताव्‌ः) लकारान्ता ८०] [6ल011 ० [षता स्मात्‌ 
व सपपारालद] पतातत कवाली, पल [ल पोर्णा्रालाः ० धृषठ दाल 
^ 1९द्स्णाव्‌ात्ता [दप प्त [प्राना प्रावृष प्ल नगता 
101211८५ [३५ कि (लाल जा तर्याः [रपरा पा 
^ .1). 12002.“ (116 [वपत [६८४८५ अमल] 1906.2.187}. 
9 & 2111 :- -- 

[पादु {146 पला ७ [८ हका ज [द्‌ अप्पोष 0 भ 
५५11९ [५] प्त (चकलया, 2. ९. ऋष्य], धल ४ €& 1000 71011६8 
91 {116 ९वा]1लै >लो०न] ० [उ पवीपन्तोो दमात्‌ वङ्प्पाय &, पणय 
000 11१०1 |< म {€ कपवक्मापय 5लो10न] त 0िवसादपृपत, करट 
12९1 [८728 [व्‌ €दञ॑पाद्भाल्त्‌ च लाह पााार्टप्ता{क ४} तितनपा- 
वपषा छाति २ सुटतात [पणर ज [्माापक्षााठ्‌ सात्‌ पवा) 
816 ४०६ \ध लो ३ वृहडछर्छ्व्‌ ४६ त्राह इष्टुः 9 पो 00५ 
छक २116 {16 प्ावञलाल ० 1 पणार ($ .न6 अगानाटवक3 
17 ^ .1). 1202." (1९ [वप्रा [१८४१८४५ असला 106.,2.190) 

श्रयीत्‌ उदान्तायुरो के विहार मन्दिरमे ( जिखके विषयमे कहा 
जाता है कि वहे बुद्ुगाया तथा नलन्द के विहार मन्दरो सेभीऊंचाथा) 
आद्यो तथा बद के बनार ग्रन्थो कारक बहुत बडा सङ्कुलन थाजो 

$ 


क 


५ 


(१८) भारतवर्षं का इतिहास । 


भी बन सक्ते हं परन्तु यदि वेद, उपनिषदां, तथा ददीनादि शाखं 
कानाराहो गयातो न केव आस्यं जाति दही विनष्ट हो जा- 
यगी प्रत्यत संसार मात्र की आत्मिक, मानसिक तथा सामाजिक 
उन्नतियो मे बाधा पड़गी । अतएव वह्‌ वेदोपनिषद्‌ द्रानादि क 
तिषय ग्रन्थं को कण्ठस्य करने .खो जिस से आर्ययो के तेकडं 
ग्न्य बच गये परन्तु सहस्रां परमोपयोगी ग्रन्थो कीरक्षान हों 
सकी, वेदा की ८००्से भी अधिक राखाओं का नाहा हों गया, 
धरवेद, आयव, दिर विद्या इतिदापादि के सकड़ां ग्रन्थ विटप 
रोगये । तथापि मानना पडेगा क्रि हमारेः पृरुषाआं ने उस घोर 
विपत्ति के समय बही बुद्धिमत्ता म काम क्रिया । यदि आज इस 


~~ 


कि श्रलेकनजड्रिया के महात्‌ युस्तकालय की भांति १२०२ ईस्वी मेँ 
बखतियार खलजी के सेनापति मुहम्मद जिनसीम को श्राज्तानुसार ज- 
लाया गया । ( हिन्दुस्तान रिविउ, माच १९८०६ पृष्ट १८७ ) युनः- 


महाराज महिपाल के युर महाराज महापाल के शासन समय उ- 
दास्तापुरोी में बौद के पुराने पन्थ हीनायन सम्प्रदाय के रुक सहख 
९००० साधु तथा नोन पन्थ महायन सम्प्रदाय के ५००० पांच सहख 
साधु निवास करते थे । साधुर्न के लाभाथं पालवंश के महाराजानो ने 
उदान्तापुरो में रक विश्रव्र विद्यालय स्यापित क्ियाथा जिसमें रक 
खुन्दर श्रौर विशाल पुस्तकालय ब्राह्यणो तथा बौ के ग्रन्यो से परित 


विद्यमान, चा । यह पुस्तकालय १२०२ इतवी में ( जब कि मुसलमानों 
ने उच्छ साधु श्राश्रम पर चदा कर साधुरध्रोकोमार डाला) भुसस्मार्नौ 


क द्वार जला दिया गया । (हिन्दुस्तान रिविउ मार्थं ९१८०६ पृष्ठ १९८०} 


प्रथम भाग। ( १९. ) 


गिरी हई अक्स्था मं मी भारत सन्तान का कु मान्य योरोप तथा 
अमेरिकादि देशो महतो उम का कारण केवर यही हे क्रि गौ- 
तम कणाद्‌, पतघ्नलि आर्‌ व्यास की पूजा सम्य संसार मे होती हे। 


परन्तु क्या सारी इतिहास कौ पुस्तकरा का नादा हो गया ? 
नही, इस समय भी कादमीर का इतिहास मिलता हे जि का नाम 
राजतरङ्गिणी हे जि के कर्तां कल्टन के विषय मं टाक स्यादन 
नामक प्रसिद्ध एेतिहाभिक मानता हे कि कल्टन इतिहास क सचे 
अर्थो को जानता था आं मिस्टर एचनूस आश्चर्ययं प्रक, करता 
ह कि भिस समय यांरोप म वास्ताविक एतिहासिक बुद्धि का वि- 
कारा भी नही दुभा था उस्र समय भारत म कल्टन सरीखा इति- 
हासवेत्ता के उत्यन्न हो गया ! कल्ट्न का कार्य्य अद्धत्‌ ओर्‌ 
इवोल्यूरान भियोरी अथात्‌ विका विचार्‌ के नियमों में आबद्ध 
नही हाता । ` 


सोचने की बात ह कि महाराज विक्रमादित्य की बारहवी 
शतान्दि म जब कि भारत का अधः पतन हो रहा था, कल्टन 
सरीखे इतिहासवेत्ता उत्यन्न हो सकते थं तो उस समय जब कि 
भारत उन्नति के दिखर पर विराजमान था इस देहा मे कितने आर 
केसे २ एतिहासिक विज्ञानी उत्पन्न ए दोगे ! कल्टन रिखिते दँ कि 
राजतरङ्गिणी िगखने के पूर्व मेने १ १ ग्यारह ेतिहामिकां े पुम्तकां . 


इ  भारटवप का इतिहःम । 


को अवलोकन किया । परन्तु शोक ! महाशोक ! कि समत्मानों कौ 
क्रपासेउनमस्एक का भी कहीं पता नहीं चता । 

प्राचीन आर्यो कीता कथा दी क्याह्‌ उन कौ पतित सन्तति 
भी एतिहासिक वटनाओं का स्मरत वा आङ्कत रखना आवद्यकः. 
समद्मती थी । जिस मसमय भारत मं हाहाक्र मचा हआ था 
ओर आर्यो कौ दिग्दिति एस्तका को ृसस्मान नष्ट कर्‌ रहे थ 
उस समय देराके रेप भाट आर्‌ चारण प्रामथिकर रेतिदापिक 
घटनाओं का वणन छिन कौ अपिक्षा कण्ठस्य रखना समचित समञ्च 
प्रसिद्ध २ घटनाओं करा अपनी स्मरति मं रखने खे | यही कारण 
हे कि सुप्रसिद्धं निक्ष एतिहाभिक याड महाशय जत्र क्षात्रो 
का इतिहास टिषख्न खो ता उक्त चारण तथा भायां स उन्हंतिथि 
वार उन सब एतिहापिक घटनाओं का टाक्र २ पता भिद गया 
जिन्हं उन्हाने अपने सुप्राता्ठत इतिहास राजस्थान मे अङ्कित कर 
रखा. हं । मरहटा का शाक्त जव प्रकट हुड, मृस्तस्मानी अत्याचार 
का सामना भारतीय सफटता क साथ करन द्ग तब पुम्तकरा के 
नादा का भय कुछ न्यून हभा ओर्‌ मरह, महाराज रत्री 
( सेवाजी ) तथा पृहावाज के राज्य समय का वृत्तान्त मरय 
भाषा मं टेखबद्ध करने द्गे जो अब तक विद्यमान हे । 

जो पक्षपाती यह्‌ कहते हं कि प्राचीन आर्यो को रेतिहासिकः 
विद्या काज्ञान न था वह्‌ यह्‌ बतावं करि अन्बुल्फनलनेजोा 


= प्रथम भाग। (२१) 


मारत का इतिहाम च्खिा दहे उम की मामी उसने कां सेएक- 
चित कौ यदि रेतिहाम्कि व्रा का ज्ञानदहीन था तो 
महाराज अद्ोक अपने राज्य समय क्री वटनाआं को तिथिवार 
पर्वतां की दिन्रओं प्र कमे च्िखिवाया करते थे ? क्या 
समा्रेचक महाशया न कभी चीनी यात्री द्युनमन करे भासत 
श्रमण वृत्तान्त करो ध्यानपूर्वकं षट्म हेः ्युनेयेन स्प इव्ठों 
मिमत हें क््रनाां को टेखवद्ध करने के च्वि प्रव्यक प्रदेहा 
मं एक राज पृस होता धा जिमकाकाय्यं यह था करि *्वटनाभां 
का वृत्तान्त दिग्वना रहे उन के टेखों का नाम नी्धोपिच ५ नीर 
पितर" ( नीक्त्री ) वा नीद्कोप था, इन टेव मं सुत्ररनाणं तथा 
दुटनाणं समी वर्णित होती शीं एवं देश की आपत्ति तथा साभाग्य 
मूकः वरना सन विद्यमान रहती शीं ।'' आजकल भी योरोपीय 
शो मं राज्यः प्रवन्थ के लिये प्रत्येक विभाग मे व्टवृक्रूप अर्थात्‌ 
नीट पातयां नि्टती "है जिन के आधार्‌ पर्‌ ही आधुनिक 


एतिहामिक इतिहाम लिखा करते हं । भारतीय नीद्पत्री तथा 


क# ५१ [1 (छना ६ पाट कष्टकः ग ठरला, ९दल]। [70१५९ 
५६ 18 करए कीलः ण [कलालणड् पला 7 पाह, , (6 
(ष्व्‌ ० (1८6 एष्ट प पीलोः पि] लीवाकमलः > ल्णाह्वे 
र 1-७-लो (क्वा+प णपट कलषा). वा प्ल४6 ल्व पा6 
परता {{नाल्व्‌ &००व्‌ भात्‌ हषी टर्न प्ता सथो ८र चोत्‌ {~ 
श्पा1६९ कदलपा-ला८९३ ([1९८०य्त्‌्‌ ० फए्चलता ठकाप्रा्र165, ष्णुः [द 


(६२) भारतवषं का इतिराम् । 


योरोपीय ब्टृबुकस इन दोना नामों मं जो समता है वह वर्तमान 
एेतिहासिको के मन में नाना प्रकार की कल्पनां उत्पन्न कर्‌ रही 
है । क्या यह असम्भव है कि योरोपीयनों ने न्लूनुक्स सिखने 
की प्रणाटी नीख्पत्री के निमाणतेदही साखी हो ? संस्कत भाषा 
म रेतिहासिक काव्यो की विद्यमानता सिद्ध कर रही हे कि प्राचीन 
 आय्योवं मं इतिहास पर कं पुस्तकं छिी गह थी, यदि नही 
च्खिी गई थीं तो कदि काटिदास ने रघुवंश ट्खिने के लिये 
रेतिहाक्षिक सामग्री कहां से एकत्रित की थी : ओर पुराणों मं जो 
वेदार्वल्यां दी हई हैँ उन का ज्ञान पुराण के कत्तओं को कहां 
ते हआ : कई काव्यं के पटने से बोध हीताहं क्रि एक समय 
इस दद्र के विद्ाटया म इतदात्त मद्धमाति पद्मया जाता था एव 


( ००० ~ ~~~ ~~ "~ ~---- --~- ०००५०००५ 


१) पिट ; [्मोदुप्पल्प्‌ {ला (€ ( प 01 [४ 11 त्क 
० ^. 1). 629. 11 हवाप्रमा ५ 1904. 7. 76.) 

श्र्थात चटनाग्रो को लेखबहु करने के लिये प्रत्येक प्रदेश में रक 
राज पुरुष होता था जि का काय्यं यह था'कि चटनाश्रों का वृत्तान्त 
लिखला रहे उनके लेखों का नाम ^“ नीलोपिच ” ^नीलपिलः (नील 
पत्री ) वा “नोलकोष'था। इन लेखां मेँ सुचटनारं तथा दुघ दनां 
खभी वर्पित होती भीः रवं देश की श्रापत्ति तथा सौभाग्य दनक चटनाषं 
सब विद्यप्रान रहती थीं । ( रेकड' स्‌ श्राफ वेस्टनं कंटीज, बुकसेकं ड,. 
लिटरेचर नामक पुस्तक पृष्ट ७८ जो चीनौ यात्री ह्यूनिन के ६२९ ईस्वी 
क्ते लिखे चीनी ग्रन्थ का श्रग्रजी श्रनुवाददहै, जो कि १९८०६ स्वो मै 
द्धापा गयाचा) 


प्रथम भाग । (२३) 


इतिहास के अनेक म्रन्थ उपस्थित थे । हषचरित म बाणम लि- 
खता है कि जब महाराज हर्षं का चित्त उदासर हज करता 
था“ तब वह इतिहास सुना करते थे पनः वही कवि अपनी 
पुस्तक कादम्बरी मे च्खिता हे कि राना ने अपने पत 
के जयि गुरुकुल खट्वाया आर उप्त मं भिन २ विद्याओं फे 
अध्यापकों के साथ साथ इतिहास का अध्यापक भी नियुक्त 
करिया । यदि इतिहास थे ही नहीं तो अध्यापक राजङमार 
को इतिहाप्त कंसे पटति ये £ रामायण ओर महाभारत दो महान्‌ 
एतिहासिक काव्य इस्त समय उपस्थित हँ । यद्यपि उन मं प्रक्षिप 
चछोक बहत हैँ तथापि उन के विषयो के एतिहासिक होने मं कां 
सन्देह नही । रामायण कर एक अलङ्कार युक्त प॒स्तक होने ओर्‌ 
महाभारत से पोच च्लि नाने के विषय म योरापीय एतिहास्कां 
ने जो नए २. ओर्‌ विचि विचार गदे है उन का खण्डन हम एकं 
अन्य परिच्छेद मे. करगे. जर दर्दाएगे किं उन के कथन केसे हा- 
स्याद्‌ आर्‌ युक्ति शून्य हें । यदि प्राचीन आय्य इतिहाप्न कै 
लभं को नही समम्नते थे तो वाल्मीक आर व्यास ने इतनी बड़ी २ 
पुस्तको के टिखने का कष्ट कयां उदाया £ .यूनानी इतिहाप्त वेत्ता 
मेगस्थनोज अपने भारत भ्रमण का वृत्तान्त लिखते इए, अङ्कित 
करते हं कि “'महारान चन्द्रगुप्त के देहा मं. भिन्न र 
घटनाओं की वातां पंम्रह करने के य्य करं राजपुरुष 


(२४) भारतवष का इतिहास । 


नियन्त थे "! # निश्चय हं कि इन्दी घटना कै सार वृत्तान्त स इतिहास 
जनता हागा । इतिहास सङ्गठन के व्रिषय म टसम मी दतर प्रमाण 
महाराज अरोक का छटा रिलदेखहे जिस मे अङ्कित हे कि “जो कुछ 
धरटना किमी नगर म हो उस पत्रीवेत्ता नामक्र राजपुरुष टेखनद्ध कर्‌ खेवे 
प्रोक्त प्रमाणो से यही परिणाम निकटता है कि प्राचीनाय्य, 
एतिहासिः विज्ञान ऋ जानत्‌ थ, उन्हाने इतिहास की कट्‌ पुस्तके 
चीं मिन ममे बहूतरां करा मृसलमानी राज्य के समय नाश्च हो 
गया, तथापि नो पुस्तके बची हृदे ह बह प्राचीनार्य्यो के एेतिहा- 
सिक विज्ञान प्रदान मे कम्पाप्नका क्राम दे रहीं ओर सिद्ध 
करती हँ कि आधुनिक विज्नानतिद्‌ इतिहास लिखने मे जिर शटी 
करा अवट्म्बन करते हे वह विधि भी प्राचीनाय्य एतिहासिक को 
तात थी । 


सर्थरह्‌ । 
इतिहास की अव्यक्ता -- कोई जाति सम्य नहीं कहल 
सकती यदि वह एतिहासिक विततान से अनभिज्ञ हो क्र्योकरि एेति- 
हासिक विज्ञान का अभा केवल दो ही कारणो मे हो सकता है- 


# 16 आनो ज कप्लिष कनृरलाःऽ (दन्र्वणृर्म्ड) 
€र्{376व 77 प्ल {116 = (षावकाश (५8०२, परऽ (ण्युप 
ञ्ल] जा)$ 1. 121) एदल ^, 37), 


प्रथम भाग । (२९) 


(रि 


) करिउमजातिकेनेता कषेमे काय्यन किह 
निमे उन क्रो सन्तति माभिमान स्मरण कर्‌ मके । 

“ (२) कि उप्र के नेता अपनी सन्तति को एतिहासिक रिक्षा 
करे लाभो म अवगत कर्‌ उनम दे मक्त के भावा करो उत्तेजित 
करने को आवद्यक्रता से अनभिन्न हां । 

नव कि प्राचीन आय्य जगदूविजगयी ओर्‌ चक्रवर्ती मा्राञ्य 
क्रे मस्थापक थे तौ यह्‌ कहा ही नहीं जा मक्ता कि न्ह ने 
कोई णमे कोय्थन क्रिये जिमे उन की मन्तति साभिपान स्मरण 
क्र सके । निन आर्यो ने ददान शाम्नौ करा निर्माण शिया 
-ओर मूष्ष्मतम अध्यात्म विद्रा को उन्नति के शिखर पर्‌ पटुचाया 
उनके विषयमे यदि कोई यह कहे करिः वह रतिहास जैसी साधा- 
रण त्रिया की उपयोगिता को नरी समस्तेथे तो उमक्ा कथन 
त॒त्ववत्ताओ के सन्मुख केवल हामस्य्राम्पद माना जायगा । अतएव 
प्रचल अरमान .यही हे कि प्राचीनास्य एतिहासिक विज्ञान को 
मी भांति जानते थे | 

(१) सम्करत साहित्य म इतिहाम शब्दं ओर इम विद्या के 
गुण त्रणन 

(क) सेस्करेत म इतिहास शष्ट आता हे ओर व्याकरण की 
रीतिमे इसका अथ भी वही है जो आज कट इस शब्द्‌ के पयाय- 
वाची विदेङ्री शाब्द हिस्टरी आदि का अर्थं माना जाता हे । 


(२६) भारतवर्ष का इतिहाप् । 

(ख) अथर्व वेद्‌ मे एेतिहाकिक विद्या का बीज हें । 

(ग) छान्दोग्योपनिषत्‌ म इतिहास का तत्व विज्ञान द्वारा 
समक्नने का अदेशा है जनो सिद्ध करता है कि इतिहास को क्षि 
गण गरव से देखते ये | 

(घ्र) ्स्क्रत मं कई उद्भट. इटोक एसे हं जो. इतिहास को 
धम्म, अपर, काम, जर मोक्ष प्राप्ति तक का साधन बतलते ह । 

(डः) महाभाप्य म ““ इतिहास '' शाब्द आता ह । 
२--दातटास का विद्यमानता के अन्यान्य प्रमाण :- 

(क) राज तरङ्किणी जो कादमीर्‌ का इतिहाम है उस मं तिथि- 
वार्‌ सब बटनाओं का वर्णन ह, इस मं अन्यान्य १ १ ग्यारह इहा 
कानाम भी ह। डाक्टर स्टाईन सरीख एतिहासिक भी मानते हें करं 
राजतरद्किणी सच्चे अर्थो म इतिहास है 

(ख) रामायण तथा महाभारत का विषय भ एेतिहापिक ह । 

(ग) सस्करत सादित्य मं एस काव्य अनक हँ नो इतिहास 
मूटक मनि जति ह । 

(बर) अोक के रिटा टेख एेतिहाकिक हे । 

(ङ) राजपूतान मं चारण ओर्‌ भादा को अनेक हापा 


कटस्य ह । 
(च) भखर अथात्‌ मरहटा का इतिहास विद्यमान टे । 


ग्रथन भाग] ( १.9 ) 


३-- इस विषय म विदेरियो की साक्षा: 

(क) हयुनपेन टिखते हे कि जव वह मारत यात्रा को आए 
भेतो राज करो ओर्‌ से नाल्पत्रियों का निर्माण होता था। 

(ख) मगम्थनाज्‌ चिते हँ केः उन्दा ने अपनी भारतीय यात्रा 
मे देखा कि सुवटनाओं तथा दुश्टनाओं के अङ्कित करने वाटे राज 
कम्मचार प्रत्येक प्रान्त मं काम कर रहे हे । 

(ग) मादाय राड ट्खति हं किः उन्होने “भराजस्थान" के 
निमाण करने मे पुरानी पस्तकां तथा सामयिक चारणा से सहायता 
खी । 

(घ) अब्बु फृनढ का भारतीय इतिहास साक्षी देता ह फ 
उन के समय तक्र भी कुक एोतदासिक सामग्री भारत म विद्यमान थी । 
४-- पुरान इतिहास क्यो नहीं मिलते : 

मुसल्मानो ने सृम्प्रदायिकर पक्षपात के कारण आर्ययो की 
पुस्तकां को नखा दिया । | 


प्रत्न । 


(१) यदि कोई जाति इतिहास न जानती होतो टम कौ 
सभ्यता के विषय मं क्या परिणाम निकल सकते हें ८ क्यो, वे परि 
णाम, भारतवरषे की सभ्यता पर घट स्करते है: यदि नहीं व क्यो ! 


८२८) भारतवष क्रा इतिहास । 


(२) आर्यावर्त के प्राचीन तथा नवीन साहित्य के प्रमाण दे 
कर सिद्ध करो कि इस देरा के पर्षा इतिहास के गुणा वा दामों 
स॒ अभिन्न थ| | 

(३) प्राचीन भारत क्रा इतिहास क्ख नही मिक्ता ? 

(४) जो एेतिहामिक् प्रस्त मिती हं उन के. विषयमं तम 
क्या जानते हा | 

(९) प्राचीन आय्य इतिहास जानने ध टम को पुष्टि में प्र 


५ 


ए 


यक्तियां दो | 
(६) ह्यनेन, मेगस्थनीज, स्टाहन, अशोक, दाड, कल्हन 
कोन थे । मेक्षेपतः उन छ जीवन वृत्तान्त दिर्ब | 
(७)““णेतिहामिक वृद्धिः" ओर “धविक्नश" के अं बतलाओ। 
(८) म॒सल्मानां ने भारतवष के साहित्य को नष्ट करने क 
यन्न क्यो किया : उस मं वह अपना क्या दभ समम्तेये 
(९.) इतिहास की अक्षा अध्यात्म विद्या एवं दङन शाख 
अधिकतर उत्तम स्याहं 


॥ तताय पारच्छद्‌ ॥ 


» भारतवे का इातदमस अब्र कंस बनं सक्ता ईद॥ 
प्राचीन सस्रत साहित्य का गृद दष्टे स अवलछकन-राज 
तरङ्गिणी, महाभारत, रामायण, एतिहासिक काल्या ओर पुराणा 
का आन्दाखन-िटा टख्खां पर॒ व्रिचार-पुराने खेण्डहरा तथा 
सिका को परीक्षा-विदश्ो याघ्रया का पृस्तक्रा का पाट--ईरान 
मिश्र, कारृडिया, यूनानादि दशा क प्राचीन इतिदाप्षा का अवं 


खाकन ॥ 
एकं समय या जव ऋ, विद्टा म, राजा क वृत्तान्त 


ओर उनकरावश वर्भन दी इतिहास समन्ना जाता था) उप्त समय 
का इतिहास वत्ता टस दश के एक साधारण भार स कुठ अपकर 
न था । क्योकि जते हुए राजाओ। क वर्णन, उन के पृरुषाओं के नाम 
तथाउन के पत्र पुतरियाकी सख्या तथा उन के जन्म मरणादि 
तिथेयो को स्मण रखना वा ट्ख टना ही साधारण भाद का काम 
था । रिहता भी इमी कोटि का एतिहासिक था | परन्तु यट 
एतिहासिक विचार दीघ काट तकः स्थिर न रहा, प्राचीन ग्रन्था 
की आलोचना तथा प्रना तन््र शासन प्रणाली ने उक्त विचार 
को पट्टा दे दिया । जज कल कह पुरुष विज्ञ इतिहास वत्ता 
समन्ना जाता हं जो क्रिसी नेरान (जाति) की सामाजिक, शारीरिक 


(३०) भारतवषं का इतिहास । 


मानसिक, आत्मिक तथा आर्थेक अवस्थाओं का वणन करे ओर 
इन विषयो मं उम जाति के मटप्या की उन्नति अथवा अवनातिं 
के कारणो का पता ख्गावि ॥ । 
आर्यो कौ अब भौ अनेक एसी पस्तकं उपास्थत हं जिन मं 
उन के सस्कारों तथा आचार व्यवहारो का वणन हे, यदि पूण 
पारेध्रम क्रिया जाय तो यह पता गाना भी काठन नहीं ह कि किन २ 
समयो मं आय्य जाति मं किन २ व्यवहारो काप्रधानत्व था अथात्‌ 
किन २ सस्ये सविचारं वा कुविचारो ओर सुरीतिया वा कुरीतियो 
का राज्य था। इन तमाम पारेवतनों को यदि वेज्ञानिके कारण 
काय्यं श्रुखला मं जोडा जाय तो इतिहास का जो अर एक नया 
छक्षण बतलाया जाता हे (जो वास्तव मे अति प्राचीन ओर यथार्थ 
रक्षण हे) तदनुसार भारत का इतिहास सम्पादैत हो सकता हे । 
केवल इतनी त्रुटि होगी कि विराषप २ घ्रटनाओं के अन्तरो का 
काल निर्णीत न हो सकेगा । अमे आव्यकता यह हँ किः ब्राह्मण- 
अन्यो, श्रोतूत्ो गृह्यसुत्रो, उपनिषद, व्याकरणं, कान्यां, उपाख्यानों 
पुराणा, तन्त्रा, तथा अनेक कथाओं की खानो फे अन्द्र जो इतिहास 
की सामग्री उपस्थित ह उन्दं कारेन भ्रमसे खोद्‌ कर निकार 
ओर खच्छ धात को बाट्‌ ओर मद्धी से प्रथक्‌ कर पवित्र वनाव ॥ 
, काशमीर के इतिहास राजतरङ्गिणी मे अनेक घटनाओं. का 
वर्णन तिथि सहित दिया हआ हे । इस्त इतिहास के अवरोकन 


प्रथम माग । (३१) 


मेनकेव काडामोर्‌ का ही इतिहास ज्ञात होगा प्रत्युत समीपवर्ती देश्लो 
का वृत्तान्त मी अवगत होगा । ओर क्योकि काङामीर अनेक बार 
मास सराम्राग्यान्तमत रह चका हे जिस मे काश्मीर राज्य के स्यि 
मी अनेक प्रकार की आज्ञाएं साम्राज्य के मध्यवर्ती शामनकारी 
मण्डल से प्रचरेत हह हागी अतएव उक्त पस्तकं के अवलोकन 
से उक्त समयं के साम्राज्य के शासनकारी नियमां का भा कुछ 
पता खग सकता हं | 

रामायण में केवल रवुवरा ओर अयोध्या प्रदेश का ही इति- 
हास वर्णित्त नहीं हे प्रत्युत दक्षिणदेरास्थ वानर जाति, सिहल्द्रीप- 
वासी आदि के भी सामानिक, मानसिकं, ओर साधारण अवस्थां 
का एक सत्य चित्र खीचा हआ है । 

महाभारत म भारत के अतिरिक्त, विखोचिस्तान, अफ़गानि- 
स्तानादि अनेक देशो का भी वर्णन हं । 

उक्त पुस्तका की सहायता से पएराणा की वरावल्िया की 
जान की जाय तों विशेष समयो का श्रुग्ल्म रूप इतिहास भी गन 
मक्ता हे | 
महाराज अहक तथा अन्यान्य नृपतियां ने नो रिख टेख 
खुदवाए थे वह भी बडे काम के है । इन शिल ठेखा को. मिस्टर 
फीट ने एकातनित कर पुस्तकाकार छषवा दिया हे ओर्‌ उन के अथा 
को भी प्रकारित कर दिया हं। 


(३२९) भारटवष का इतिहास । 


समय स्मय पर्‌ यूनानादि देशाकेजो विदेशी यात्री भारत 
मे आए उन्हा ने यहां भ्रमण कर यहां का वृत्तान्त ट्खिा इन वृत्तान्ताः 
मते न केवल हमं उप्त समय का इतिहाप्र दी ज्ञात हाता ह प्रयुतः 
उक्त वृत्तान्त आर्ययो को उन अर्चित आक्षेपे भी बचतिहंनो 
सुप्तस्मान एतिदासिकां नें साम्प्रदायिकः पक्षपात के वश्षीभूत हो 
आर्यो पर किये हं । यदि इस समय केवल रसस्मान रेतिहाक्षिको 
केही टेश हाते तो अनेक इतिहास वेत्ता मुमल्माना क लेखों पर 
ही विदवास्न कर छते परन्तु अब उक्त निप्पक्च विदेश्चयां की सम्मति 
उपस्थित. होने स दतिहाप्र का एक निप्पक् त्रिथा सम्मतियो का 
सम्मेलन करके सत्य ओर असत्य की परीक्षा कर्‌ सकता हे । इन 
यात्रियां का अति संक्षिप्त वृत्तान्त निम्न लिखित हः. - 


1 + 


मेगस्थनाजः -सटृकस निकेये की जोर मे राजप्रतिनियि 
जन कर महाराज चन्द्रगुक्त कं द्नार मं आया था। यह नितने 
वषा तक यहां रहा भारत कौ रीति नीति का सुक्ष्म दृष्टि से देखता 
ओर उन्ह्‌ रेख बद्ध करता रहा । परन्तु शोक कि भारत के विष्य 
मं जो पुस्तक उस्न ने ट्ख वह पूणतः नहीं मिर्ती । उस्र प्तक 
के प्रमाणो को अन्यान्य भूनानी एतिहाप्िको ने अपने २ म्रन्धो 
मे जो उद्धृत किहं वहौ भाग अव मिलते है । न सब भागों 
को एकत्रित कर महारान विक्रमादित्य के सम्वत्‌ १८९३ मं. 


प्रथम माभ | ( ३३ ; 


महादराय खेन नेक ने ¢ मेगम्थनाज इंडिया ' के नाम ते पुम्तका- 
कार छपवा दिया था । ओर्‌ सम्वत्‌ १९३६४ मं उक्त भागां का 
अदुवाद्‌ अभरन भाषा मं महाडाय मेक्रंडल ने “डट्‌ इंडिया, एज 
डिस्ाहृन्‌ड्‌ बाट्‌ मेगस्थनीज एंड एरियन "` नाम से छपवाया था 
मेगस्यनीज महाराज विक्रमादित्य से २०६ वष पव भारत मं आया 
था इसके टेखा म भारतवपं कौ उम समय की मानापिक, सामा- 
निकः, राजनेतिक आर आत्मिक अवस्थां का परिन्नान होता हे । 

कैमद्‌ाडइन-यह चीनी यात्री सम्वत्‌ ४५७ विक्रमीय मं 
तीथ यात्रा के दिये भारत मे आया था । उप्र न उद्यायन (काबु) 
स्वात, गान्धार, तक्षरिटा, पिशावर, मधुरा, कोट, विदा, 
ल्ङ्कादि अनक प्रदेशों तथा नगरा को देखा था । बद्ध सम्प्रदाय 
आर उनके पाघरुवां तथा नेताओं के विषय मे यहं यात्ली विरोष 
छिखता हे अतएव दस की बातें उक्त विषय मे हमारे च्य बहूु- 
मूल्य ह्‌ । 

द्यून सन~-यद्‌ भी एक चानी याची था । सम्वत्‌ ७८६ 
विक्रमीय मे यह मारत मे आया था इम ने प्रायः सम्पूण भारत 
मे रमण किया जर्‌ यहां के भूगो, इतिहास ओर्‌ धम्म कर 
विषय मँ एक पुस्तक छिखा जिस का नाम "*टेटगसीपृङ्गी "हें । 
इस पुस्तक का अदेवाद छण्डन युनिवस्तिटी काटेन के चीनी भाषा 
के प्रोफप्र डीट साहब ने अंगरेजी भाषामे कर्‌ {८२}; ' 


८२४ ) भारतवषं का उतिहास । 


अवद्टोकन से प्रायः सम्पूणं भारत का उस्र समय का वृत्तान्त ज्ञात 
होता हे । 

अरलल्नूनी या अञ्चुरेहम-इसका जन्म मध्य एडिया 
फे गीवा नगर मे सम्वत्‌ १०३० मे हुआ था यह भारतवर्ष मे कई 
वर्पो तक भरूमता रहा । इम ने महमूद गजनवी के आक्रमण तथा 
उस समय की भारतीय सम्यता'के विषय मणक बडा ग्रन्थ डिखा 
हे जिस कैः प्रत्येक प्रष्ठ मे मापिक्च निष्पक्षता रपकरती ओर उस समय 
को सामाजिकः तथा विया सम्बन्धी दशाओं का पता ट्गता हे । 
इस का अवाद्‌ भा ाकटर एडवड सचा ने प्रकारित कर दिया हे। 

यरानिथर-यह्‌ फरांसीमी यात्री सम्वत्‌ १६८२ विक्र 
मीय मं उत्पन्न हआ था, मिश्र आर पेृस्टादून दशां में भ्रमण 
कर ओरेगनेन करे राज्य समय भारत में आया था । बारह वष तक 
यह ओरगनेव क्रा डाक्टर ८ चिकित्सक ) बना रहा ओर उस 
समय के भारत तथा मृगद्धराज्य के विषय मं एक पुस्तक ट्खिता 
रहा इत ने अपनी सम्पृण यात्रा का वृत्तान्त जो' छ्खा हं उस से 
अन्यान्य अनेक विषया के ज्ञानातिरिक्त, मृगटराज्य का संकष्ठ 
वृत्तान्त, तथा ओरंगनेब के समय क्रा विस्तृत वृत्तान्त ज्ञात होता हे । 

 ठेवर्नियर- यह फरांसीसी यात्री सम्वत्‌ ४६६२ मं 
फरांस देशा कौ राजधानी परिस मे षदा हजाथा । इस का 
पिता भूगो विद्या काबड़ा प्रेमी था ओर प्रायः अपने छोटे 


प्रथम भाग | (८३२९) 


माई तथा अन्यान्य पुरुषां के साथ भूगो सम्बन्धा वाती करिया 
कररता था । इस सैस्कार ने येवर्नियर पर एेसा प्रभाव उग्र क्रि वह्‌ 
१६ वषे क्री अवस्थामेदही विद्रा याचा क्रनेटखगा | करांसि के 
आस पसक देश्या की यात्रा कर्‌ तथा ख्म आर फारम मं भ्रमण 
कर सम्वत्‌ १९९८ मं वह्‌ भारत मं आया भिस समय किः बाद 
राह राहनहीं दिध क राजामहांसमन पर विराजमान था इस यात्रा 
मं उस ने आगरा, बुरहानपुर, सुरत, गावा, गांखकुण्डा तथा ह- 
करादि भारत कें नगराकोदैमवा आर प्रायः दो वष भ्रमण कर 
फारम होता हुआ परिम करो खीट गया । सम्वत्‌ १५०९ म व्ह 
पूनः मारत के सुरत नगर मं पटूचा ओर दीटताबाद्‌, नान्द्र होता 
टभा गोटकृण्डा प्हुचा । इम समय गोल्करण्डे के अतिरिक्त रावल 
कुण्डा तथा माठमलपुर्‌ की खानांसे भी हरे निक्द्वे थे जिन 
स्थानां को उप्र न अवद्धोकन किया टम वार्‌ प्रायः एक वष तकर 
मारत मं रह्‌ कर्‌ ेवर्नियर फ़ारम करो चत्र गया । वहां मे सम्बत्‌ 
१७०९ मं वह्‌ पुनः भारत करो चौरा ओर भारत के पश्चिमीय सीमा 
मं कृच काट धमण कर यवद्रौप को गया मर्‌ वहां स फिर अपने 
नन्म स्थान करो छोट गया । पनः अनेक दा की यात्रा करता 
इभ फारस के बन्दर अब्बासर मं वह सम्वत्‌ १७०८ मं ` पटूुचा 
ओर वहा गाखकुण्डा के भारतीय जहाज पर सवार होकर भारत के 
ये रवाना हुआ, मृमदीपट्रम मं उतर कर ओर वहां से मद्रास 


(३९ ) भारततवरषं का इतिहास । 


# क 1 


गादकुण्डा, सुरव, अहमदाबाद, आओररगावाद्‌ मे घूम करं प्राय: 
सम्वत्‌ १७१० मे भारत मे फारस हाता इभा अपनी जन्म भूमि 
को दोर गया । सम्वत्‌ १८५१६ मं व्ह पनः भारत मं आया ज्व 
कि ओरगजव दिही मे राज्य कररहाथा। शाटृम्ताखीं से इम 
याताम उम की व्िदप मवी हा गट आर मोकण्डे की हारकी 
खानांका उसन मदा भांति दसा टसं वार प्रायः एक वषमंही 
वह भारतं मे टाट गया । सम्बत्‌ {१७२२ म वह पनः सूरत 
पहुंचा जर यहां से बुरहानएर, सीरन ओर म्वादियर होता हुआ 
ओरेगनेव. कर सेवा मं आगरा प्हुचा । आरंगजव के हाथ दूस न 
उनिक वद्ुमूल्य रत्र ( जवाहरात ) बच आर बाद्र्ाह के अनेक 
रत्न के साथ प्रसिद्ध होरा कोश्नूर करो भी अवटोकन क्रिया । 
जर्मियर नामक प्रमिद्ध फरांमोमी डाक्टर भी उम यहीं मिद्य ओग 
उसके सा आगरा से वेगाट करी ओर रवाना इजा मागम 
दृटाहाबाद, बनारम, पटना, राजमहलादि नगरा का देखता हआ 
दाका पटुना जहां अपन पुराने मित्र शादृस्तीखां के हाथ अनकः रत् 
भने । काक्षिम बाजार हाता हआ व्ह पन वापिस आया जहां 
सूयय प्रहण की प्रटना को उस ने अव्रटकन क्रिया । ईइप्त यात्रा 
म्र उम ठाकर ठीक ज्ञात दा गया कि योरोपीय छोग क्रिस किप 
प्रकार भारत मे अपनी २ ज्येष्ठता सेस्थापन के ख्य उचितं ओर 
अनुचित उपायों को अवटम्बन कर रहे हं । सम्वत्‌ १७२४ म 


प्रथम भाग । ( २५७ ) 


वह्‌ भारत मे फास देश होता हआ अपनी जन्म भूमिको गट 
गया । इम प्रकार प्रायः 2० त्रपो तक यह यात्री विदेशों मेर 
म्री रहा । ओर्‌ विविध प्रकार केरी के वाणिज्य से रक्षा 
मुपे एकचित क्र अपन जीवन करे शेष भाग क्रो दान्ति सहित 
व्यतीत करने की इच्छा मे स, देशा मं ठर गया । प्रायः इक्वीस 
वपी तक्र यह शानित महित रह सका ओर इसी समयम उज्न ने अपनी 
कुल यात्रा कै वृत्तान्तो को एरांसीसी भाषा मे प्रकारित किया सम्वत्‌ 
१७४६ मं जव क्रि यह व्ृद्रदहो गया शा स्म पनः पूर्वीय दे 
की आर खाना हाना प्रा परन्तु जबकि वहसरूमकौ राजधानी 
मास्को तक ही प्हुचा शा उम करा थका दुभा आत्मा रारीर पञ्चर 
करो परित्याग परद्योक को प्रयान कर गया । उर्नियर के भारतं 
श्रमण का वृत्तान्त “वीबाट' माहव ने भगरेनी भाषा मं छपवाया 
हं जिम्‌ के अवटाकन करने मे भारतीय टतिहास की तत्काटीन अनेक 
मातं ज्ञात हाती हं । , 


इञ्नवतुता--दूस् का जन्म अग्रिका कं तनोरप्रदेश 
म॒ सम्वत्‌ १३६९१ म हुआ था । यह मूर्‌ जाति का मुसल्मान 
भा । अग्रिका के उत्तरीय भागा, `पादिस्याहृ्न, फारसादि 
दशो मं घूमता हुआ सम्वत्‌ १३९० मं यह्‌ भारत मे आया जिस 
ममय. दिष्टो मे महम्मद तुगख्कर रान करता था । मृहम्मद्‌ तुगृटकः 
ने इमे द्धी करा काजी अनाया भिम पद्‌ पर यह भट वर्षं त 


(३८) भारतवषं का इतिहास । 


काम करता रहा, अन्त मं बादशाह का आज्ञा स यह सम्राट्‌ चीनः 
के द्वार को रवाना हुभा खम्भात की खाड़ी से नाका परर सवार्‌ 
हो इसे चीन जाना था अतण यह ट्टी स खम्भात क्री ओर 
चला इस मागं का वृत्तान्त इस ने विस्तारपूत्कर दिला हे, खम्भात 
से नोका पर कीकट आया यहां मे चीनी नक्रा पर सवार हनः 
हीकोश्रा कि इतनेमं उम ज्ञात हभ क्रि वह सब नौकाएं जिन 
पर चोन सम्राट्‌ के यिय मुहम्मद्‌ तुगख्क के भन हए उपहार स 
दए थे टूबर गए । इ कुसमाचार को टस न दद्ध पटूचाना उचित 
न समन्ना आर दक्षिणभारत क्रं अनक स्थानां, मालद्रीप तथा द्कामं 
घूमकर्‌ बहधा मं परहुचा वहां स सुमाव्राद्रीप आर वहां सचीनका 
गया । चीन से दाते हए सुमात्रा, माटाबार, आमन, फारप्तादि, 
मं घूमता हआ पुनः अपनी जन्मभूमि तेजीर प्रददा के फेज्‌ नगर मे 
आ गया । यहां से पुनः चद्कर्‌ स्न ओर अग्रिका भ घूमता रहा 
जव कि हस के सुल्तान नं दमे अपनी राजधानी म बृद्वाया ओर 
अपने मन्त्री इवनजुजाई्‌ कं द्भारा दस की यात्रा का पृण वृत्तान्त 
टिखवा च्या । सम्बत्‌ १४३४ म यह्‌ यात्री मरा । उक्त यात्रा 
वृत्तान्त का अद्त्राद फरार भाषामे होगया हं । इसमे मारत का 
जो वृत्तान्त हं उस से उम समय की भारतीय दश्चाजं का पता 
लगता ह्‌ । | 
दन के अतिरिक्त भारतवर्ष के इतिहास निर्माण में अन्यान्य 


प्रथम भाग । (२९ ) 


देशो के प्राचीन इतिहासा से भी सहायता मिट सकती हं । मिश्र, 
ईरान, बेबिलोनिया, कैलडिया, रोमा ओर यूनान क लोग प्राचीन 
समधम भी भारत कं साथ व्यापार कर्तं थे अतण्व सम्भव हे कि; 
उक्त देयो के प्राचीन इतिहासं म भी भारत का क वर्णन हों । 
उक्त इतिहासा को खोज भो हो रही हे ओर आशा हं करि यहं 
अन्वेषण भारतीय इतिहास पर भी प्रकारा डेगा । स्प पृस्तकः 
मं हम कहीं २ इन देशो के इतिहासा करा भी प्रमाण दैगे। 
सम्रह । 

भारतवषं का इतिहास केते बन सकता ह । 

यदि इतिहास क्रा वह अथं स्वाकारं क्रिया जाय निमे योरो- 
पाय कुछ दिन पूर्वं मानत थे तां भारत करा इतिहास नहीं बन सकता 
क्योकि उपम समय तिथिय की ठड़ी को इतिहास कहते थे परन्तु 
यदि रातिहास्िकर विज्ञानियों के वतमान अथ मान जांय [ जो मानने 
योग्य हं ] तों भारत करा इतिहास बन सक्ता हं क्यांकि एतिहासिक 
विज्ञानी उन घटना के वणन क्रो इतिहास कहत ह जिनका 
प्तम्बन्य किसी नडन (नाति) क शारीरिकि सामाजिक) मानापिक, 


राजनेतिकर आक्र तथा आमक अत्स्थाभांसेही जरजा कारण 
कार्य रूप श्रृखला म उपस्थित हो । 


हस रक्षणायुसार भारतवषाय इतिहासनिमोण म निम्न सिदत 
निमित्त हं 


८४०) भारतवप का इतिहास । 


( के › भति प्राचीन भाष सादिप्यावलाक्रन | 

( ख ) पाराणिक साहित्य पर्‌ विचार । 

( ग › रामायण, महाभारत, रानतरङ्धिणी ओर एतिहासिक 
क्या, उपाख्यान, उपन्यासो का गृह दृष्टि म अवलोकन । 

( घ्र ) विदेशी यात्री मेगम्थनीन, फैमहाईन, ' यनन, अल - 
ननी, बर्रनियर, वव्नियर, इतनतृता आदि के भ्रमण वृत्तान्तो 
का पाट) | 

("ड ) दिखा देखा आर्‌ सिक्रा क्रा अवलोकन तथा भारत 
वप्‌ के इन्द्रपरस्ादि पुराने खण्डहरा की परीक्षा | 

( च ) उन देशा के प्राचीन इतिहासां का अवलोकन जिन 
करा भारतवष के माथ बाणिनज्य द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार 
मम्बन्ध था । 

प्रश्।., 

( ? ) यारोपीय एतिहासिक के बताए इण इतिहास के 
पुरातन ओर नवीन ठक्षणों मं क्याभेद्‌ है: तम्हारी सम्मति 
कौनसा लश्रण युक्त हे, ओर क्था? 

(२) भारतवर्ष का उतिहाम किस प्रकारं बन सकता हे । 

( ३ ) ब्राह्मण ग्रन्थ ओर मटस्परति किम प्रकार इतिहास 
के सम्पादित करने म सहायकं बन सकते हं । 


प्रथम माग | (४१) 


(‰ ) न्या अष्टाध्यायी मभो क्र एतिहासिक रक्षा 
मिद सक्तो ह, यदि मिट स्कलीदेतो क्या? 

ˆ ) जो काव्य कौ पुम्तकर तुम्हारी श्र॑णी म पदाईं जाती 
दे रमम तुम क्या एतिहासिक रिक्चा ग्रहण कर सकते हो । 

) रिदा रेखा म क्फ स्या द्रा हाता हं क्या त॒म 
ने करणी कराई दिखा टेख दग्वा ह 2 यदि देखाह ताल का व- 
शान करो ।  : 

( 9 > ^: एतिहासिक काव्यः" इन शब्दा की व्याख्या करा । 
ण्स काव्यो का दृमरे काव्याम्‌ क्याभद हाता हं आर्‌ इन मं 
प्या विदोपता होती हे । 

( ८ ) कृ दिन हू श्यामपुर मं ना मूत्तिं निकली शी 
बह तुम्ं म्या एतिहासिक शिक्षा दे सक्तो शी । 


( ¶ ) पाराशष् 
भारत्‌ का प्राचीन इतिहास बन सकता हे या नही इस विषय 
पर्‌ योरोपीय एतिदहासिकरो के मत भिन्ने भिन्न हें | जब सरविलियम- 
जान सम्क्रत भाहित्य की खानो को खदने लगे तब रोग बडी 
बड़ी आद्ाएं बंधने ओर अनमान करने खगे क्रि अब आच्यावत्ते 
के प्राचीन इतिहास का प्रता खग नायगा जिससे ससार को बडा 
नाभ पटरुचेगा । परन्तु मरविष्ियमर्नांज के अधूरे अन्वेषण का परि- 


( 


नि ^, 


(४२) भारतवष का इतिहास । 


णाम यह्‌ हुम कि उस समय भारत का प्राचीन इतिहास बनन 
प्रका इस कारण चारे ओर निरादया छगई आर लोग समञ्नन 
ट्गे कि भारत करा कोई इतिहाम ही कव्िद्मान नहीं ह । पैरन्त॒ 
फस देरा के पूर्वीय भाषाओं के ज्ञाता एम, अ्रेट, रमूमेट ८ 1. 
4.1५] 1८0115५८ ) ने फिर मी कुछ आदा बनाई वह ट्िखता 
हे “यदि मारत क प्राचीन इतिहास की सामग्री परस्ततनथीता 
अन्बुटफनदट न हिन्दआ का इतिहास क्प ल्वा" पनः मिस्टर 
विल्सन न कादमीर क इतिहास राजतरङ्गिणी का अवाद्‌ नव अ- 
ग्नी मे प्रकादित कर दिया तो योरापीय एेतिहासिक्र "चकित हा 
गये क्याक्रि राजतरङ्धिणी विष्ट सिद्ध ऋर रही इ कि नियमबद्ध 
एतिहासिक ट्ख प्रणाद एकर एमी विदा नही ह जा भारतवाभिया 
कोज्ञातन थी | रानतरङ्खिणी यह मी दद्याती ह कि कर्ट्न कर 
समय तक एतिहासिक सामग्री का भारत मं एकलतित होना एमा 
कठिन न था जसा कठिन कि अबहोरहादहे। दू कठिना के 
विषय म प्रसिद्ध एतिहासिक कनल ड अपने इतिहास “"राजस्थानः' 
की भूमिका पृष्ट ८--र मं च्खिते हः 

# भ्यदि हम लोग उन राजनतिक पारवर्तनां तथा विक्षोभो 


<स छल (काक्र 1८ कृनका्टय। लाला (लइ दत लमा भ्य ५11४ 
फ 16ो1 }1 ८ [कुल ८व्‌ 4 (पृक्षा 0 ४१८ [ध ४ 


{{्रा€ 10 1111६ ०( [६10दलप १८८०९ [प्मलल 16 रा 
411६५11. 1, 


प्रथम भाग | (४२) 


की ओर्‌ दृष्टिपात करं जो कि हिन्दुस्थान म महमूद गन्‌नवी कः; 
आक्रमण काटमे स्वस्ति होति रहे हँ तथा उन सब असह्य 
दुराग्रह एवे पक्षपातो पर ध्यान दं जिन्हं कि महमूद के अनक 
उत्तराधिकारियां ने दिखलटाया ता परता दख्गगा कि हिन्दुओं का 
नातीय इतिहास इतना कम क्यां मिटता ह आर इस दुर्घट पारणाम 
पर भी पटुचना नदी पड्गा कि हिन्दू उस (एतिहापिक) कटा सु. 
अनभि ८ नावाकषिफ्‌ ) थ जिस का अट्सीटन अन्यान्य देशा म॑ 
अति प्राचीन काटसेहोरहाह | क्या | यह सम्भव हं कि हिन्दु 
ओं जेसी उच्च सभ्यता को प्राप्त जाति जिनमे विवि यथार्थ 
विन्ञान पूणान्नत ओर सुप्रचरित हा चक्र हा, जिन्हां नं भवन 
निमाण, रिय, कविता, सगातादि सुन्दर कद्यं का अद्शीटन 
एवं उन क सुक्ष्म लक्षणां का निरिचत कर्‌ उन की रिचा सुन्द्रतम 
विस्तृत नियमा के साध अन्यां को दी हा, वह एतिहासिक घटनाओं, 
अपने राजाजं के चरितरो, ओर उन के राज्य शासन सम्बन्धा 
कार्य्यो का अङ्कित करने जपती साधारण कटा स सर्वथा अनभिज्ञ 
(नावाक्रिफ) हां ‡ यद्‌ विद्वसनीय नहीं कि जहां एसी मानाभेकः 
रक्तियां वतमान थीं वहां उन त्रिविध घटनाभां के सुटेखक न भै 
जो उप्त समय के मानर्नाय विदेशीय एेतिदासिकां के मतसार 
अङ्कित. आर प्रसिद्ध करे योग्य थीं । हस्तिनापुर, न्द्रपस्थ, 
अनहल्वारा ओर सोमनाथ नगर दिल्ली आर चित्तार कं जय स्तम्भ, 


(१४) भारत्वप्‌ का उतिहाम्‌ । 


आत्रू ओर गिरनार क मन्दिर, त्था एचफिया ओर्‌ इलयेरा क 
गुफाए इम त्रिषय कर माक्षियां हं ! भन्या यह कोन मान सक्ता 
है कि उम समय जत्र क्रिउक्त महान निर्माण निर्मित हए एणः भी 
भारतीय णेतिहामिकः वतमान न था : तथापि महाभारत के समय 
से अलेकजैदर ८ भिकन्दर ) की चरा समयं तक क्रा तथा इम 
मती वरटना म महेमूट्‌ गजनवी क समय तक्र क्रां शुद्ध स्वदेदीय 
इतिहाम का एक अत्यल्प भाग चिनच्द परा ग्राफ) भी सिवाय 
उमरे जिमक् तृणन हम उपर क्र आण दहं , पादतात्य विद्वानों 
करी जिघ्नासा कर मनमृग्व प्रकट नीं किया गया । कविचन्द्‌ निर्मित 
वीरमावपृगिति दिली के अन्तिम हिन्द मख्रार्‌ प्रथिवोराज विषयक 
उतिहाम म अनेक एमी मूचनाणं आनी हं जिन मे अनुमान होता 
करि चन्द्‌ कवि क इतिहाम कौ नम्ह अन्य कू पपौ के चनाण 
इतिहास भा विद्यमान शर जिन म महमूट्‌ भार राहाव्रदीन के बीच 
करे ममय॒ १००० एकर मरहखमे ४२९३ उमवीतक्र क्रा इतिहास 
गरस्तुत्‌ था । परन्तु अव य इतिहाम कही भी नही मिते । जन क्रि 
आर इतान्दियां नक हिन्द छोग णमे व्रजतां ऋ आधीन रह 
नीदटन का प्राचीन भाषा ( सम्क्रत ) स सवथा अनभिज्ञ थ, 
नब क्रि प्रायः प्रत्यक हिन्द राजधानी पर बारम्बार चदरई कर अ 


मभ्य, दुराग्रही, विद्रेषी तथा क्रुद्ध शत्रुभा ने उन्ह्‌ बारम्बार दुय, 
तदनन्तर यह आशा करनी क्रि भागतीय माहिम्य को वह अपोर्णय 


प्रथम भाग । | (४५) 


हानि नहीं पटूचनी चाये थो ना उम क अन्यान्य उपयोगी 
खत्वो को पहूची, सर्वथा स्यथ हं । में स्वयम्‌ ज्र कमौ राजवाडा 
क इनाम पर वितरेचन करता हज उमे त्ुरियुक्त अतटाने कौ 
चटा करता था तो मुञ्च उम चटा मे क्द्‌ बार उम न्याययुक्तं कथन 
द्रारा रोक दिया जाता था कि हमारे नपतिगण जव कि त्रननावम्था 
को प्राप्त ये अथौत्‌ नब करि उन्हं एकर दुर्मस दमे दुग म भागना 
पता था, जवर क्रि उन्हं पवता की कन्दराओं म गुपतरीति में रहना | 
पडता धा जन क्रि यह्‌ भी टिकाना नहींथा करि जो भोजन उनके 
सिप्र तस्यार होरहा हं उमव्हखा स्करेगे या नही, एमे म्रमयमं 
नेया कराई एतिहासिक घ्रटनाजं को अङ्कित करने कौ ओर्‌ ध्यान 
लगा स्करताथा: "' 

भारतीय एतिहामिकः परज्ञान वृद्धि के विपरय मं प्रमिद्ध एति 
टासिक महाराय विंसंट, ए, म्मिध अपने इतिहास “अ हिस्टी 

आफ इंडिया! कं पृष्ठ <, € तथा १० म ट्षखते ह-- 
# 'शु्करुत के विकष विद्रानां ने वेय्याकरणों ओर दूर 


कै वार सल्ली [१८ [प्रस्त तिरा वीत फार 
< दता पप्रा प्रत्‌ कील पद्य्ालार पादयो ङ्‌ पलपल कलल 
८१८९७ {0 श्ालाला( {ल्पवजपर स्वप्रया ल्नाालाप्लित माकपा। {0 ४1 
(८१1६1 वृलाप[लल दवृता{ल 1८ [कालम [0 १[्वृ८......,., १... 
0 [11€ 1110>{ &क$ल्{लाोपा८ ६८८ ५1 
[वाना [पणत्‌ [प्पतृरन्रणा = पीप षटहलाष्लव्‌ प {€ वक 


( ४६ )  भारतवषं का इतिहास । 


गरन्कत्ता भं की पस्करं मे प्राचीन-लाक-कथा के विषय मे नेमिः 
त्तिक निका निकाटे दं जोकि मिट्कर्‌ हमारे एतिहासिक परिज्ञान 
को बतं बहते हे 0 ४ 
भारतीय एतिहासिक दरक कथा करा क्रभानुगत टेव पराणां की 
वशावणिया म॑ सुरक्षित ह । अटारह प्राणां म से पांच अथात्‌ वायु, 
मस्य, विष्णु, ब्रह्माण्ड आर भागवने म एेमी वैशावन्यां हं । 
व्रह्मण्डे तथा भागवत प्राण क्र्योकि अन्नं की ओक्षा पीके बने है 


[153 (1 1114 | १, [दलि का ५ (मे (जाल्म ककरन 
1 [= [तर दालक 1[८ पार क. तपाता, पोतृ 
1५ पि (८1 पला [हा दल [ोोकद्रापृक पपात्‌ 
(11.19.11, 111111१ 1, २, 
[त तो वालो दतर रतातत दन्ना, सात्‌ ० सादा पपच. 
{36 पाण 111 द ८७१} वृको पील फपकण, कप पव 
पै ताता, प 111 पात (ष्ववलोत करि [४२८ पणो ०० प्रपीीठ~- 
दकि ०११०००१००००००००००० फकवटाया [पाणा पालि 
[पल [तिदो [हतत 10 वल्य दङ्‌ कले फात्राकोनक 9 
1116 |तदा जपः [दू तो दाता) पप्रला 
दादा ववो साप्त कका (प्तू, [का आरम्णादर) 
{त कताय गदो, (1४९ [न क्ता ७ (ति [द्विक ० 176 
ककारे वक्ोद्ट सी त ददत सुह्फप्टी त वदप्टर, कत्‌ 
116 [ददतृलीत कात्वा न (५ कप्य ३ ल्वा क 
"पकात [क पावा (लाका. [110 ज 116 इपानृोषशाद्क 
लद्दराह 10 पतल दतद्याञ साद्‌ पीरलाताोत ठणाीपो) 11716 रण्ड 
|>} 07 पत -पाापाथ पोद्कुऽ 1४5 एल्ट्लएि एना कृषन्ते 
(1713 [140 0 [दि [९ ४. 4. 3 1. 8, 9 शात्‌ [0 


प्रथम भागं ( 8७ ) 


भतः इन मं जो कदावदटियां दी इई हं वे ्रष्ट, अपूर्णं ओर अत्यल्प 
मूल्य करी ह परन्तु जो वेशावच्छियां सव से पुराने पराणां मं अधात्‌ 
वायु,+ मत्स्य ओर्‌ व्रिप्णु महं वे पणे ओर माधारणतः अच्छे 
क 9 क 
नवीन योरापीय इतिहास कत्ता पराणि वंशावल्यां कर प्रमाणां करं 
अदचित रीति म तिरस्क्रत करना हते हं । परन्तु विरषावलोकन 
मे प्रता लगता ह क्रि उन मं हत सी स्वौ आर्‌ ब्रहमूल्य ठीक 
कषाएे हं । एक टष्ान्त दीजिये । विष्णुपुराण म मोरकद्ा करे 
इतिहास का म्धूट वर्णन हं जाके प्रायः यथावृत ह । मल्स्यु पुराण 
करा हम्तचरव नो “"रेष्धिफ' न प्राप्त फा ह उमीं प्रकार से 
अन्धरा कङ्क इतिहाम कर द्मे विखामपात्र हं । अन्धरा रानाओं 
कर जो वडावि मस्स्यपृरराणमं दौ दह्‌, मिक्रे आर रिल्ा टेख 
नित्त आश्च्यननक प्रकार म उम का अटुमादन करते हं उमक्रा 
प्रमाण थोड़ी देर दुह प्रकादित किया जा चुका हे | " 

प्रसिद्ध भारतीय एतिहासिक कल्टन कौ राज तरङ्गिणी का 
नी अनुवाद "ष्टकरर्‌ स्गरून'" ने क्रिया हे उम को विस्तृत समा- 
लोचना करते हए ““ महाशय, एच, त्रु ” इट एंड वेस्ट नामक 
मासिक पत्र के नवम्बर्‌ १९.०६ इई ° के-अङ्क मं एक स्थान प्र शसा 
रिवत्‌ हः--- 


° 
(८४८) भारतवष का इतिरीस् | 


> कः ७ = माच प्रच 1 ^~ 
# “"जेस्ा कि डक्टर्‌ स्यहन कट्वं ह एक मात्रे प्रचरति इ त- 
हासन जां इस स्मय मिलता ह, जिम संस्कृत साहित्य न उत्पन्न 
(>) | च नि =. एक सचते ^~ ७, ~ प + 
क्रिया हं आर निप्र म एक सच्चे इतिहास क गृण विद्यमान ₹, 
कटृहन का ग्रन्थ हं । टस एतिहासिक गृण ने करार अथवा कम 
पे कम उस स्मयस्र जबर फ यूरोप न भारतीय साहित्य कात्ञान 
(~ न ० व ॐ चकर आटोच 
ग्राप्त क्या, कन क इत्स का करा लचकर ट्ाचरिना 
` तंमा असिद्धि क्रा पात्र मना दिया ह । कट्ृहन नं एकर विचित्र 
शक्तिमता मे अथवा ज्सि हमं बद्ध का आद्नस्यमय कोशलः 
कृट्ना पडता हं उपर कं द्वारा वास्तविक एतिहासिक जान को प्राप्त 
कर्‌ टया था । कर्ट्न ( अपन ग्रन्थ कं) आरम्भमे ही लिखता 
# [५६५]: म पत 1 द 1) ना 435 त षपप्लतलन 
{1८ 16 € 110 {१{ ४11६१ [1{द्नोदपाा 1100६८11) 
1116 (म्ला ल य [व्ल (पानात. वा [प १५१८९ ला 
व [त द्रात द्वात पा -८७१ल्द्ल्त्‌ [वाता [तप्र 1९८4 
19 11 ५ [तद्वत ह्व पपात्‌ वप्रणुषणद्पात८, [पमु ॥४ प 101 
त८००८. का [धः पवतः कपान्‌ 1८ लसुह्वृ ध वोोकद्लृल ८ (लाााकप~ 
11१2112 (त्त्‌ ५ रस) [क कवम्‌ लो दल, [ल नतन ६ 
111" [८ द स वदद्त लठ पापावृत्त्‌ [ृणला [= सलाद पकार 
८१( [पा ४५11८ (पत्‌, [८ व्य ल प नवपद" 1८ल], ८ 
[लावा [कष छाः वत्त वो कलपत्राह्नु त कष्लन ज ल [` 
(1111 1003 पद व (८ दकल ललाप सत्न इप्ला ६ इला1&( 
< ध्ट्टपापल्ु [द्व्‌ लालः वार्मृषृलपपल्त्‌ पप {ा]:€. (4 


सत्‌ ++ €) १०], ४, 90, 0.1, दि 0रलाटाः 1906 1, 10960-91.) 


प्रथम भाग | ( ४९. ) 


है “केवट. वही धम्मात्मा कवि प्रसा क योग्य ह जिस का वनन 
एकः न्यायाधोदय की नाई भूत काटीन घ्ररनाआं के वणन करने मं 
राग (द्वेष से पथक्‌ रहता ह " ओर यह्‌ टव बारहवीं शताब्ि का 
हे जव कि एमे याथात्थ्य वणन की बृद्धि सूरोप स सर्वथा विटुप्त 
हो मई थी“ 

चारे महोदय एच ब्रु क्टैन कौ बुद्धि को विचित्र अथवा 
आङनय्यमय वतलवे परन्यु दम तो यही कगे कि कच्ट्न कं 
पूव अनेक एतिदासिकः भारत मं हा चंकथे जिन के ग्रन्था के 
अवलोकन मे क्न ने वास्तविक एतिहासिक बुद्धि प्राप्त. कौ थी 
यह्‌ कमी माना ही नहीं जा सकला कर राजतरद्किणी मं सम्पूण वट 
गुण हा नो डाक्टर्‌ स्टीन बत्रते हं यदि साथदही यहभीन माना 
जाय कि उम स पूवर अनक्र एतिहासिक पुस्तकं लिखी गदं थी । 
परिनमी टखक्रा न अपन मनम चह विचार स्थिर कर रक्खाह 
कि प्राचान आय्य अस्तम्य थ जब कमी उनके इस प्रिय वचार कं 
विरुद्ध का प्रमाणं सेस्कृत ग्रन्था से मिट्ता है तोवे चकित हा 
नते टह ओर कल्टेन ने जो रिक्षा इतिहासवेत्ताओं को प्रदान 
को ह्‌ तदक आचरण न करते इए राग द्वेष आर्‌ पक्षपात मं 
फप्कर आग्रह किये जति हं आर णत प्रमाणो कोया ता 
टना चाहते हं अथवा उन के वास्तविकं अर्थो को पट्टन 
का यत्न कर उम की महानता को तिरस्कृत कर देते हं । 

ट 


(५०)  आरततरष का इतिहाम 


यह्‌ एक वाचने दुभाग्यदह्‌ क्रण्मद्दर क्रा भंत कालं तरहक 
शयुन्य समन्ना जाता हे जहां वेदां अनेक प्राचीन आपं ग्रन्थो तथा 
लाक कथाजां को सहां वपो स गुरुम रिष्य प्राप्त करते;आति 
है आर जहां करमशः एक प्रमूति क पदनात्‌ दूसरी प्रसूति अपनी 
स्मण रात्तः कर बलस स्कडां ग्रन्था कौ कष्टस्य रखती आती ह 
ओर हम कण्ठस्य रखन क्रा धरम्धं समञ्नती इद उमे एक बहुमूल्य 
पतक धेन समन्नरहा ट्‌ | क्या टन ग्रन्धं से मारत के इतिहास 
का कुमो पता नही ठगता 2 अवश्य गता ह्‌, जर वह्‌ मसमय 
विदष द्र नदी ह जव कि इन मन्थो के अन्दीटनमे भारत का 
एकः सामान्य इतिदहाम अवद्य बन जायगा । 


चतुथ पर्च्छिद 
प 
वृद 

मारतवर्षीय इतिदाम क सम्बन्यम इस त्रिषय का महत्व - 
द्धमीय्‌ ज्ञान का आवरयक्ता वट्‌ ऋ दरायत्तान हानं सम युक्तया 
ट्म प्रश्न पर पश्चिमी विद्राना का सम्भ्रम | 

४ वेद्‌ इश्वरीय ज्ञान ह्‌, अतः यह संमारमाच्र ऋ स्मि" 
तृषि सन्ताना काएमा ही विश्राम दहं । वे मानते हं करित्रेद्‌ सम्पूण 
मानामक्र, आध्यात्मिक तथा प्राक्र्तिके विद्या का भण्डर्‌ ह्‌, 
पराचीन मादित्य, ददानदाख्र, जयोतिष, आयुवेद, पर्‌वंद्‌, विविध 
विज्ञान य सतकरेसवव्द्‌ क्रादही आश्रयन्ते दे । इस के 
विपरीत यूरोपीय विद्रान्‌ के्‌ का" च्चा करी बद्बाहट ` बत- 
चते ओर्‌ कटते हं कि जिन ऋषियां ने इन्दं बनाया व अम्य 
ओर सीधे थे, जव किमी, नवीन दद्य को देवत ता उन के 
हदय आह्याद आर मन आश्चय्यं मे भर्‌ जाते प्र ओर्‌ अपने इन 
मानसिक भावा क्रा विक्रा वे ग्रामाण रस युक्त कविता मं प्रकाङत 
करते भे जिन कविताओं का नाम करिवेद्‌ ह यह्‌ कविताणं तत्व- 
पूजा विषयक हं । वदिकं समय के प्श्ात्‌ देश मं क्रमशः सुशिक्षा 
ओर्‌ सभ्यता का प्रचार हुभा। वैदिक समय की रिक्षा ्रामीण 
प्रकार करी थी, मर के ममय वह मम्यता संकट हूर इत्यादि । 


( ५२)  भारतवष का इतिहास | 


टृतिहासन करा विद्यार्थी जव वदिक समय की सभ्यता फा पता टगनि 
द्मतादरहुता उप्त ९ सन्स्स उक्त दा प्रकार की सम्मतियां उप- 
स्थित हातीं आर वह सन्देह मं पट नाताहे क्रि इन टो परस्पर 
विरुद्ध सम्मतिया म॑मे किस को उचित ओर किम को अदित 
मान । अतः आवश्यकता ह कि हम उक्त दानां प्रकार के विचारों 
वभे पूरी परीक्षा कर । परन्त्‌ वद्‌ क टृश्धरीय न्नानं हान क विषय 
म विचार नही हो सकता जवर तक कि “इश्वरीय ज्ञानः की जआ- 
वर्यक्रता मिद्ध नकी जाय । कड पर्ष शरममे पड कर्‌ पेमा 
कटने च्छते दें कि मरुप्य तिना क्रिमी उच्च रक्तिका सहायता 
केही क्रमद्राः अपनी उन्नति कर्‌ टेता जर पृण सभ्य जन जाता 
है) हन त्रा कथन कहां तक ठीक दहं इस का वतरिचन भी साथ 
ही दा नाना चाहूय | 

समार का अनुभव हमं च्तटाता ह कि बादटकृ कमी उन्नति 
नहीं कर मक्ता जव तके कि उम कोड्‌ विद्धान्‌ रिक्षा न दे। इस 
विषय पर मुगले बादशाह अकवर तथा अमीस्या क महाराज 
अपुर नाणीपाद ({ ~ऽ 1:01} ) ( जिस यूनानी माडना 
पमल कहने त ) ने विरोष प्रकार मे विचार क्रिया था 
महारान असुरवाणी पार ने बाटः को मनप्यों के प्रायः सब प्रकार्‌ के 
सस्कारों से ऋ्चाने के व्यि एक जग मे बारह वष तक रक्खा था । जिस 
मर उ मार्‌षी भाषा ज्तातन हो इस धियि उस बाखककी सवा केलियिभी 


प्रथम भाग (५३ ) 


गूगी तथा बहरी सियां नियत का गद्‌ थी । बारह वष क पर्वात्‌ 
जन वह बालकः महाराज असुर्‌ वाणीपा कं द्वार्‌ मं छाया गया 
तो धह मानुपा भाषा बोर न सका केवट बकर कौ तरह्‌मम 
कृर्‌े टमा । अतुस्न्धान करन पर ज्ञात हुआ किं यहे बालक ज- 
ग म नां रहता या वहां एक कको वधी रहती थी उसी म 
बाख्कः ने ममं करना सीख लिया | अकबर नंभीस्सी प्रकार 
परीता की था आर्‌ उम परोक्षा का परिणाम भी वही निकल था। 

कई वष हए क्रि आर्यं अनाधाख्य भरेटी मं एकर नाटके 
सया गयाथाजो क्वा मामन खाताथा आर मदि क्षौ तरह 
चरता था । अरुसन्धान करन पर ज्ञात हु कि टस बार्कर का 
भेदिया उडा ट गयाथा आर उसानं इष पाद्य था यदि वह 
अनाथाख्य मन खाया जावा तां कु [दना म वह्‌ मदिये क 
सव दुगुण साख छता आर उप्त मं मनुध्यता बिल्कुट न पार्‌ नाती | 

इन टष्टान्तां स पद्ध होता ह कि मनुप्य स्वयम्‌ कमी उन्नति 
नहीं कर्‌ सकता जब तक कि उम कोई दाक्षक न मिद । बुद्धि 
अपने आप उन्नत नहीं हाती । बुद्धि का बहिरङ्क ज्ञान क साथ क्सः 
ही सम्बन्ध हं जसं कि दिवाद्‌ का अभि क माय । दिविास्र- 
खाई म जलनेकी शाक्त तो हाती हं परन्त॒ जब तक उपम को 
अघ्नि. अथवा रगडु के द्वारा उम्णता नहं पहटचाई्‌ जाती 
वह्‌ जल नहां सकती । इस प्रकार बुद्धि म॑ ज्ञान धारण शक्ति 


( ९8, भाग्तवषं का इतिहास ` 


तोहे पन्त जव तक उम का मम्बन्ध किमी जानो कमायन 
बुद्धि मं ज्ञान आ नहीं सक्रता । अव विचारना गह चाद्ये कि. 
वतमान सृष्टि के आरम्भ म जच सत्र मनुप्य बुद्धि म बाकर क 
समान ध भर्‌ आनकट का तरह एक दृमर्‌ का रिक्षा नही 
देस्कतेभताज्ञान का आरम्भ किस प्रकार हा | निश्चय ह 
-कि मर्प्यो कौ अप्क्षा क्रि उतर चतन्य स्ति न उन्दं 
ज्ञान दिया होगा । परन्तु वह उच चतन्य शक्ति परपरान्मा क 
चिना काट अन्य मिद्ध नही दा सक्ती अतः सिद्ध दृआ फ 
प्रमात्मा्न दही ष्म घि के आरम्मम मर््यां क्रा ज्ञान दिया। 
यदि वह जानन द्रता ता मन्प्यमी पवां का तरह ज्ञान हीन 
होत अथा पश्वा को तरह इनम भौ क्रयट नस्गिक सहज बुद्धि 
होनी । आन कटं काह नहीं देता कि बन्दर अपन आपि क्रिस 
प्रकार का उत्ति करना हं अथवा एमा सनन म नही आता कि 
आनस ^< ° पाचसरा वष तक पूव कन्दरा कौ जो अवस्था धी उम 
म किमी प्रकार का पारिवतन हुआ । जन्द्रा कौ बत तो दूर्‌ रहे, 
आज कट भा एसी मदपय जातियां उपन्थिनं ह क्रि नो पहु 
कमो सभ्य शं आर फिर गर्ग क्योकि अन्य सुदिसित जातिया 
मे स इनम रिक्षका.का भना जन्द हागया । एेमी गिरी दई 
जापतयां जो इताल्दियां स द्रावश्या का प्राप्त हं व्ह भी -अभी 
तकर स्वप्रयन्न म उचव्म्था का प्राप्न नहा र । ण्यी एक पनित 


स 


प्रथमे भागे | (0 


नानि अन्दामन द्वीप मे निवाम क्ररती ह निम का नाम 
निगरेरा । उन लोगो म कोहं पि नहीं ह्‌ ।न गे 
कपटे बनना जानते ओर न सीना ओर न मती द्वी कर सक्ते 
हे । इन्दं गोहा, पीतद्यादि घाती का प्रयोग चिद्कुट नहीं आता । 
आग इन केः यहां बराबर जलती रहती ह । जब एक स्थान से 
मरं स्थान को जति हं ता नल्ती ह्र आग अपन माथ टे जाया 
करसे दहं । उनम एसा क्दानत्‌ ही कड मन्प्य हइगानो दश्च 
नकर मिन सक्र । किमी प्रकार यदि कोड्‌ पाच तकम गिनिटेनतौ 
वह्‌ गणितज्ञ माना जाता ह । वे कदे नहीं पट्मते कभी 
२ पत्तामद्रारीर चकटतदहं । वनता द्र करी प्राधना करते 
मर न किम प्रकार की पना परन्तु एमा विदाम रणत हं क्रि 
णकः काट परमात्मा हना द्रणां करोद्ण्डदने करिये घ्टव (मन्ते) 
भना क्ररतादह | उन क्रा यह्‌ मी विदाम ह किममद्र भोर नदियों 
कर भिन्न भिन्न देवता तं परन्तु इन देवतामां की आराधना क्रा 
कष्ट वे कमी नहीं उरते । इन क भीतर न काह इतिहास ह ओर 
न को छवी चाडी टाक कृथा, दानः २ इम जाति का नाद्राहोरहाह। 

याद स्वभावतः उत्तरौत्तरोच्तति का विचार ठीक टं अधात्‌ 
मन्प्य जाति स्वयम्‌ तिना किसी अन्य महान्‌ नेतन की सहायता 
ॐ उर्चति कूर सकती ठं तो क्या कारण कि उक्त मगरे नाति 
रानाष्टिया मे दौनावम्था मं पडी रही अथात्‌ किमी भी प्रकार क्री 
उन्नति नहीं करी । 


(५६ ) भारतेवष करा इतिहास । 


अतः इशध्रीय ज्ञान की आवद्यकता सिद्ध हो गई । अनं 
यह विवेचनीय हे रिः हंधरीय जान हे कीन सा? । 

आर्य्यावरत कै प्राचीन पि मनि तथा वत्तमान समय के 
करोड़ पौराणिक भी भवेद्‌” को ईशरीय जान मानते भाए ओर 
मानते है, पारसी, लोम ““जिन्द्‌, अवस्थाः" को वेद मानते है, ईसा- 
टयो चछ मत हे करि मादिव इश्ररीय ज्ञान की प्रम्तक्र हे, मुस 
ल्मानो का यह सिद्धान्त ह क्रि कुरान ईश्वरीय ज्ञान ह । उन सन 
के कथन तो कक हौ नहीं मकरते अतः कुर णेमी परीक्षाएं नियत 
करनी चाहिमे जिन मे उक्त कृरना के सत्यामत्य करा निर्णय हो सके । 

परीक्नाप 

(क ) इम्रीयसन्ञान करा पहा क्षण यह हे कि वह 
अपने आप क्रो इश्वरीय ज्ञान कहै अथात्‌ उम के नाम से यह 
टके कि वह्‌ ज्ञान हं न किं पुस्तक । पुस्मकर मनाने वाद्य मर्प्यं 
हो सकता ह न कि परमात्मा । परमात्मा साकार तोहे ही नहीं 
कि कह बेठ कर पुस्तक दिखेगा, वह तो केव दयां मे ज्ञान का 
प्रकादा करता हं । 

जिन्द्‌ अव्रस्था का अथं ह "पवित्र ठेख' अतः इपर शब्दार्थ 
मे सिद्धहोताहं करि क्रिपी धमीत्मा पुरुषने इसे ट्वा है-। 

''नाट्बलः' राब्दं यूनानी धातु विबलिया से निकल ह जिस 


प्रथम भाग ( ९७ ) 


क्रा अथ व्हूतसी पृस्तकह । बाडुक्छ के दा भागा के नाम 
भओच्टटेस्टमेण्ट आर्‌ न्युरेम्टमेण्ट हं नो खातिनी धात्‌  रेम्ट्र्‌ 
मे निकलता हे जिम का अथं साक्षी होना हे । अतः इन धात्वर्थो 
मृ हम यहं परिणाम निकाल स्कतेहं कि हुव मी परस्तकों को 
नम[ करकं वाब बनाई गई थी ओर उम में जिन २ घटनाओं 
का वृ्णन हे उस्र क्र लि साक्षी भी एकतित की गई भो । अम्तु 
ट्स क्रे नाममेवो यही सिद्ध हाता. करि यह मरेप्य की कना 
दई ह, इर्‌ कर नहीं । इधर निराकार सर्वव्यापक ओर्‌ सर्वज्ञ हे 
अतः इधर फे विषयमं यह नदीं कहा जा सक्ता किस ने 
हुन सो पस्तकं एकान्त कां अथवा साक्षी ददन गया । 

अटक्ररान णक संयुक्त शब्द ह जो अर्वीक्रे दो शब्दा से 
जना हे, एक “अ जिम क्रा अर्थं हं “'िरोप” दूसरा ““.कुरान' 
नो “किरतेभनः' धात ते निकल हे जिम क्रा अर्थं “टना” है 
भतः अटकुरान का अर्थ "हुआ वह्‌ जो टेख विदोष प्रकार्‌ से षर 
नाय । इम से सिद्ध हा क्रि अच्कररान भी लिखो इई पृर्तक 
करानामदहेनकि ईश्वर के ज्ञान करा | 

'्रन्थ प्राह" क्रा अथतोस्ष्टद्ी ग्रन्थ ह अतः इसके 
विषय म विद्रोष खिन का कर्‌ आवदयक्ता नही दीखनी । 


४ वेद्‌ ! ^ विद्‌" जाने धातु म निक्रलादहे | वेद्‌ करा अर्थ्‌ 
हं “ज्ञान । यह किमी टेव वा पस्तके का नाम नहीं प्रत्युत 


{५८१ भारतवषं का इतिहास । 


उस क्ञान क्रा नाम दह्‌ जा परमाःमा न मर्प्या 7 कल्याणाय भ 


कारित क्रिया हं। 
\ 


( ग्व ) यह आवरयक् ह कि परमात्मा अपन ज्ञान करादान 
सृष्टिक आरम्भमद्‌ | क्योकि मरुप्य क्रा कराम उसके बिना 
निकट ही नही सकता । दूमर बात यह हं क्रि परमात्मा दयालु 
आर-व्यायकारी हं वह एमा नही कर्‌ सक्ते कि सि करे आरम्भ 
म्र सहस्रा वर्षो त्क डता प्रसृतिया करो अपने तीन मे वञ्चित रख 
पीले मन्प्याकरो ज्ञान प्रदान क्रं | इम क्रसारी प्र भी यदि 
तेद, जिन्दावस्था, बाह्नल कुरान ओर्‌ ग्रन्थमाह्व जांचे जायं 
तोवेद्‌ ही इधरीय जान रग्ता ह क्याकि कुरान बाहृबल 
जिन्दावस्था आर्‌ ग्रन्धमाहय के विषय म करो भी रसा 
नहीं कहता कि य सृष्टि करा आदि मं दए । .कुरान को 
रने प्रायः {२०० वपं हए, बाह्ल के दमामप्तीह की ग्रह्‌ 
१९.०८ वीं शराताब्दी ह । उमाया कर हनरत आदम को भी उन 
करे मताटसमार उत्पन्न द्रृए प्रायः ६००० छः महख वपो से 
अधिक नहीं हवं । जिन्दगअवम्था करे विषय म युरापीय विद्राना 
की सम्माति ह्‌ कर वह प्रायः ५००० चार्‌ सहस वषां का बना 
भह सम्भवे कि यह्‌ अरमान मर्वथा ठीक न हा परन्तु इस 

सन्देह नही कि जिन्द् अवस्था महर्षि व्यास क समयसि रषे 
का अथात्‌ पांच महस्रवर्षोसक्मदिनांकादहं क्याकि जिन्द्‌ 


्रधम भाम्‌ | ¬ सै 


अवस्था म महाप वद्‌ व्यास् का वणन आयादह | उमम “रान्ना 
देवी रभिष्टय आपौभवन्तुपीतयं शेयारभिखवन्तुनः'" इम वेद मन्त्र 
का वणन आया हं आर्‌ यहमभी च्व क्रि जिम समय इरान 
मं वेदां का प्रचार शा उमर सरमय वहां धम्म वहूत फटा जा था 
अतः सिद्ध हवा कि जिन्द अवस्थ वेद स बहूतं पाच हआ । 
वेद्‌ को भारत के सभो ऋषि महर्षि सदा स अनादि मानते आग 
हं । वेद्‌ सम्वत्‌ वा स्रष्टि सम्वत्‌ अत्र तक्र बराबर्‌ चटा आतां) 
ज्यो २ भूग्म विद्रा कौ उत्ति होती नाती हज्या २ संसार के विद्रान्‌ 
सृष्टि सम्वत्‌ का आर्‌ आ रहं द । कहां ता योरापमं पाट य 
माना जाता था करि तमार को वन कव छः द्र वपं व्यतीते 
टव टं आर कहां अभ व्हां करं विद्भानां का यह्‌ मतदहा रहा दह्‌ 
करि यह्‌ समार क्रोडं वपो स चद््य आता इ | क्या कार्‌ आश्चय्य 
क बात होगी यदि उक्तं विद्रान्‌ कतिपय वर्पो म वेद्‌ मं बताए 
ठव सृष्टि सम्नत्‌ का ही टाक मानन द्ग भर ऋषियां की भांति 
ट्न का विदाम मी तद्रा पर्‌ जम जनाय! 

को समय था जव कि युरोपीय विद्वान्‌ यह्‌ कटा कात म 
क्रिवदां ककन प्रायः ६४०० चातीस स्ता वर्पो से अधिक नही 
ह्व । परन्तु प्राचीन इतिहासा करा जत्र आधिक्र अन्वेषण हनि ठ्गा 
तां पताः लगा करि आज स कई सदख वप प्वद्सदेराका मिश्र 
के साथ वाणिज्य सम्बन्ध शा आर इमी प्रकार का मम्बन्ध प्रायः 


( ६० ) भारतवषं का इतिहा । 


९००० पाचि सह वषं पूर्व द्सदंश का वरिदानिया कं साभ 
धा # । अतः निश्चित होता हं कि पांच सहस्र वर्पो ५००० से 
[९ - न ५. (~ ध व फु = मन १. “ल्‌ 
भी शताल्दिया पूव वद्‌ विद्यमान थ क्याकि का भी मट्प्य जाति 
द्र ददा क साथ तर तक व्यापार नहा कर्‌ सकती जवे तक क्रि 
उस न पात ( हान्‌ ) बनाना न सख याहारा साथही 
साथ कड्‌ प्रकार की अन्यान्य उवतियां भीन करटी हा । भारत 
के प्रलिद्ध विद्वान्‌ पण्डित बाट गङ्धाधर्‌ तिकः सपनी पुस्तक 
''ओरियनः मं ज्यातिप विद्या क प्रमाण नन सिद्ध करते हं कि 
चिद्धेप ५ व्राह्मण भागां के बन १८०२० बारह सहस वर्षोसम 
भा अतिक स्यतत चुक्रं । कट्‌ भीम्रन्थ एमा नही जा 
वला क इव्र्त न वतद्ता हा तनी ३षतहास जम ग्रन्था करा 
11) {116 द्मा (म कपाला, साला पत क {1८ ( [1५ [५/6 पि 
एप 3 (त (काः [रयत वषत वति पाद का न्त्‌ 
द. ४८0 [ल्प रा [कन [दषो तकि) ५९ दतन [1 ५ 
{्यााप्‌ द [१1८८८ ल [कवा कल्पत ( 1 1111118, ।, (1711 ¢ 
1२६02111, २1५ (८11५. 12. 03) 
अधात म॒चेरनगस के खण्डदरों मेँ जिसे चेलडिया वासी “(ऊर नगर 
कहते थे गीर जिसे ङरदईया'” वे¶ “ऊर वग" नाम पुरुषने ८ जो सं- 
युष्क बेबिलोनिया का प्रथम राजा था) निभ्मित कियाथा श्रौर जते ईसा 
के जन्म से कम से कम ३००० तीन सहस्र वषं पूर्वं राज्य करता या, 
भारतीय सदु्रान लकी का र्क दुका मिला था ( धैदिक इरिडिय 
वृतीयावृत्ति पृष्ठ ३०१५ महाराय जेनेद र, रोगाजिन निम्मित ) 


प्रथम भाग । (६१) 


अति प्राचीन बतव्यताहेउनमेमेषएक भी णेमा नहीं जिन के 
निर्माण काल मे तरेद्‌ इश्वरोक्त न माना जाताहो । वेदां मे जो 
सृष्टि" सप्वत्‌ दिया हे, वह नवीन वैज्ञानिक अन्वेषणा से रक सिद्ध 
डोरहादहं । सृष्टि के आरम्भ म इखरीय ज्ञान की आवस्यक्रता 
हम प्रथम ही सिद्ध कर चकर ह आर अभी सिद्ध क्रिया ह कि 
वेद्‌ से प्राचीन क्रिसी अन्य उपदेशा का पता नहीं चरता ओर यहं 
भी वतखाया हे करिवद्‌ को बडे वड़े प्रामाणिक ग्रन्थ तथा पुर्ष 
इखरोक्त कट्‌ चुके जर कह रहे ह अतः यदि यह सिद्ध हौजाय 
कि ईख्वरीय ज्ञान मं मिन जिन गुणा की आवद्यक्रता हे चह समी 
य म पाए नाते हं पनः णसा करन विचारी परुष होगा जो 
वट को उंड्वराय जान म्वाकरार्‌ न कर्‌ 
ग ) परमात्मा के सब दान उन स्रत प्राणियां क च्य 
हति दहनो लाम उठा स्कं । क्याकि बुद्धि सब मनुष्यां 
मरहोती दै इस लिगि इृरीय ज्ञान भी मेप्यमात्र के चयि होना 
चाहिये । सन के लिय सामान्यतः सभदायक हानि के च्यि यह्‌ 
आवरयक हे कि वह्‌ किमी द्रा विहेषकी भाषामनहा ताकि 
उम कै समञ्नने म मव को समान परिश्रम करना पड़ । 
कुरान अर्वा मं हे, बाडबल इबरानी मं, भिन्द अवस्था पह- 
सवी म; ग्रन्थपताहतर पञ्चावी मे, इन सव भाषाओ को देश भाषा 
कह सकते हें परन्तु वेद इन भाषाओं मं सेकसी भी नहीं है। 


(६५) भारतवष का इतिहास । 


न 


वह इश्वरीयवाणी { वेद ) यौगिक मापामह ना जदि सृष्टि मं 
उत्पन्न हवै मरुप्यमात्र की भाषा थी आर जिम मे अपश्ररा रोकर 
आज इतनी भाषाएं नगत्‌ म ट गहू हं । 

वेद की रचना अद्भत्‌ हे । इमम एक एतिहासिक प्रमाण 
मीहे। पूर्तौ ने भारतवष के समग्र आप साहिप्य मं अपने पा- 
खण्ड मत क्रो प्रामाणिक बनने क्रे चयि प्रक्षिप्त शोक, वाक्य 
नड द्विये हं । ब्राह्मण रन्ध से टकर महाभारत तवः कोई रेस 
पुस्तक नहीं हे निम म बीमियां प्रक्षिप्त छक्र न हा । महाभारत 
मना असी रोकं की अपेक्षा कई गुण -छाक प्रक्षिप्र हे। परन्त 
क्या कारण कि वेदां म णक अक्षर भीप्रध्चिप् नही मिता । वेदां 
के अक्षर ओर्‌ मावाणं २०००० बीस सह वपं पुवं जितनी थीं 
उतनी दही अवह । यहतोक्रहाही नही जा सकता कि वेदा म 
प्रक्षिप्त चछोक मिटाने स प्ररतो की कोर स्वाथ सिद्धि नही दो सकती 
थी क्याकि यदि ध्रुत खग धांखे स यह{सिद्ध कर सकते कि श्रुति 
मभीडनकेमतकीप्रटिहाती दहतो उन का पामरण्ड मत 
महूत चरता ओर उन करी धरणित रीति का नहत प्रचार होता । 
हम इम से तो यही परिणाम निकाव्ते हे करि वेद मन्व की रचना 
रस प्रकार की हे कि मर्प्य उमर का पृणतःअन्‌करण कर्‌ ही नहीं 
सक्ता । धूता ने ऋषिया की देख प्रणाटी का अर्करण तो इस 
विधि करच्ियादहे कि ग्रन्थ कौ भाषा मात्र देख कर यह क्त 


प्रथम माग । (£) 


लाना कठिनं हं फ कान से छेक टन मं प्रलिक्त ह । परन्तु वद्‌ 
मन्त्र बनाने का उन करो साहमदही नदीं हना क्योकि वे जानते 
थे किएसा करनेस उनका पाट तत्काल खुद जायगा । इम 
विषय म एक छाकिवः टष्टान्त का ओर्‌ ध्यान दीनिए। जमनी 
दृश मं यदि काट नए प्रकार काल्म्प बने तो इगंड के कारीगर 
व्सादहीदटेभ्यबनादेते हे, दानां लैम्पाको देव कर कोई नहं 
तटा सकता कि इन मं अमरट कनसरी आर्‌ नकृ कानी ह । 
परन्तु आन तक क्रिपी ने रतिम मुय्य; चन्द्र तारागण बनान का 
यन्न नही किया क्याकि एमा यत्न कुरना अपने पागट्पन का परि- 
चय देना हं । यह्‌ बात भी विचारणीय ह क्रि यदि उत्तरोत्तर 
उन्नति ( इवाल्यूरान यारी ) का सिद्धान्त ठक माना जाय ता 
वेद्‌ करी भाषा साधारण आर्‌ अशुद्धियां मे भरपृर्‌ होनी चादिये । 
परन्तु हम यह्‌ देखते हं करिवेद्‌ करी भाषा अति लदित ओर प्र 
भावशा्टी हं आर यादि क्त्मार्‌ मं कईं पृण भ्याकरण हे तो वह 
वद्‌ का व्याकरण हं मतः इस परीक्षा के अरुसार भी केवट वद्‌ ही 
इखरीय सज्ञान ठदहरते हं । 

(घर) ईशर का ज्ञान स्र मर्यो केटाम के ययि होता हं, 
दस च्यि उस्म किसी देश वेष का इतिहास अथवा भृशा 
नहीं हो सक्ता । बाड्नल मं यहृदियां का इतिहाम अधिक ह उम 
म पालिम्याटन से सम्बन्ध रखने वाटे बीमियां स्थानां का वणन ह्‌ । 


(९६ भारतवर्ष का इतिहाम । 


एसा अवस्था मं उस पुस्तक के विषय मं यही कहा जा सकता ह 
कि उमम एक नाति का इतिहास हे ओर्‌ उस जाति के नेताओं 
ने अपन अरयायिया क आत्मिक लामके च्यि उमे ल्खि इ । 
टरसी प्रकार -कुरान अनम्धान के हृद्य वणन म भरपूर हं, उसमं 
मुहम्मद साह्न क जीवन वृत्तान्त बहुत च्खि हे, उनसे नो भूरहो 
गईं उन अच्छा सिद्ध करने कण यन्न करिया गया हं, उसमे स्वरम के 
जा दद्य खाच गय हं वह कव एम प्स्पा कौ बद्धि को माहित 
कर सक्त हं जो एस ध्यान मं उत्पन्न हूव हां नहां जट का अ 
भावसा हा, भूमि उपन शुन्या आर्‌ जिम मं वृक्ष आर वन- 
स्मत ठ्दामात्रनहा। उप्र म बहत सी एतिहासिक भम मूक असम्भव 
कथाएं आती ह । निन्दरावस्था आर म्रन्थमाहब के विपयममभी 
यहा कहा जा प्रका ह । परन्तु वेदां मं किमी पर्प वदप वा 
जाति विशष करा इतिहास नही ह्‌ । उमम किमी पुरुष, जाति वा 
द्श्कानाम भी नहीं ह्‌ । | 

परन्तु यारापाय क्द्राना नश्रम म पष्डं कर्‌ जर्‌ यह न 
जान कर कि वेदिक शाब्दा के अथ कवल धातुन अथात्‌ यागिक 
हाते हं ( नगमरटि मवं हिसुसाधु नाम च धातुजमाह निरुक्तः 
न्याक्ररण शकटस्य च तोकम्‌ । ) वेदिक मन्तं का अर्थ पोराणिकः 
कथा क आधार पर क्रिया ह । उन खगो ने यह समन्न खिया 
हे कि भारतवर्ष करा इतिहास भी ओर देशो के इतिहास की नाई 


प्रथम भाग | (६५) 


ट । परन्तु वास्तव बात यह नहीं ह । भारतवष करा इतिहास उ- 
तरात्तर अवनति ऋ इतिहास ह निस अनक यारोपीय विद्वानां 
कर भी कई वार मानना पडा । पराणां क आधार पर वेदां का 
अर्थं करना वमा ही हास्य जनक हं जेमा कि नवीन फारमी का कोष 
चकर प्रह्वी भाषा कं किसी पुस्करं क्रा अथ ख्गान का यत्न 
करना अथवा जसा क्रिः आन कट क अंग्रेजी कोष वेधा व्याक्ररण 
के सहार "धासः" की कितावां करा अथं समसनं का उन्योग करना । 
नव फारसी आर अंग्रनी जमी नवीन भाषां की यह दशा 
किः पांच वा छसो वषं अथवा एकवा दा महश वर्षो के बीन 
उन कर शब्दरा्थों मं आश्वस्य जनक परिवत्तन हा जाताहे ता कसं 
माना जाय कि सहस्रां वपां क व्यतीत हा जान पर संस्कत भाषा 
क शब्दार्था म कु पारिवत्तन नहीं हुवा हागा | 
वेदां आर. वंदिक साहित्य के सत्यां समद्मन क ल्य अष्टा- 
भ्मायी, महाभाप्य, निवणटर तथा निस्क्तादि कं पन की आवद्य- 
कृता हं । जिन मन्त्रा के अर्थोकान स्मन्नकरर टन विद्रानान 
वद्‌ म स्र इतिहास निक्रालन क्रा यत्न कियाह डउनमसदो चार्‌ 
का छ्कर हम पररिकाष्ट मं बतलायगे कि अथ का अनथ किम 
प्रकार किया गया हं । हम यह्‌ नहीं कह सकते कि योरोपीय 
विद्रानाने दुष्ट भावस वदां के अथां क्रा अनथ किया परन्तु यह्‌ 
अवद्य कगे कि उन्हं षैदिक मन्त्रो का अथ करते दए यह ध्यान 
९ 


(६६) मारतवषं का इतिहाप्त । 


अवद्य थाक इनवेद मन्त्रो कारएेसा अर्थं न निकटे कि 
उनके माने वा प्रचार कयि द्ृए सिद्धान्तं मं किसी प्रकार का 
मेद्‌ पड़ जाय, जसे कि “मोनियर्‌ बीचियम्म्‌"' कटर ईसाई थ उन 
कायन्नथा कि “वेद छः सहस्र वषसपृवका सिद्धनदहो 
क्याकि ईसाई धम्ममचिस्टाहं करि सृष्टि को भने प्रायः छ सहस 
वषं व्यतीत हए, उन कामयथा कि "ध्यदिवद्‌ दश वा बीस 
सहस्र वष प्रव का भी मिद्ध हा जायगा ता उन क्रा बाडबट एकः 
साधारण पुस्तक ठर जायगा !' उक्तं यारोपीय विद्रानां मस 
कतिपय उत्तरोत्तर उन्नति विचार ८ उवोल्युङन भियोरो ) क पा- 
षक थे अतः चाहते थे कि इस विचार की पुष्टिम प्राचीन ग्रन्था 
पे साक्षी मिल, भोर टसा ल्य वे बादैक मन््ों का अथर्ा 
करना चाहतं य जिम उनम मरप्यां करी प्रारम्भिक सभ्यता 
सिद्ध हा । जहां कहां उन्दं एमे वेद मन्त्र मिटे जो वेज्ञानिके 
त्ता कं बाधक हं उन्हान उन कर "उलट अर्थं सोने प्रारम्भ कर 
दिये, आर तोड़ मरोड़ कर उन क्रा अथ अपने मतलब का द्योतकं 
लिखि दिया । शाकं की बात यह ह क भारतीय विद्रान्‌ एस 
विषया के अन्वषण.मं अपना समय लगाना नहीं चाहते, उन के 
मीतर स मानो अन्वषणका भावदहा नष्ट हा गया ह उस क्रारण 
जो कु योरोपीय विद्राना न ल्वा सम्य ममार उसी प्रवि 
श्वास कर ल्या । भारत के सुप्तां का चाहिये था कि योरार्पीय 


प्रथम माग} ( ६७ ) 


विद्वानां के वेद सम्बन्धो अमूलक गवां का खण्डन करत । परन्त॒ 
यह खण्डन तत्र तक नहा हा सकता जव तक अन्वेषण कत्ता 
वदं के अथां करे जानन का नष्टा आप प्रणाटो अटुप्ार न कर | 
गहा कारण ह कि राजा राजन्द्रलाल मतर तथा मादाय रमदाचन्द्रदत्त 
आदि भारत वामिया न वादक वषय क्रा अनुदान करत हुए 
भा यारापाय विद्राना का अन्करण कर लिया । परन्त महाप द- 
यानन्द न एमा नहां कया क््याक उन्दा न वादेक मत्रा का 
विनार उम विधि स किया जस विध स किंडन क्रा विचर्‌ 
प्राचोन महाषिगण क्या करत धर अथात्‌ वाभरवत्‌ बह्मचय्य "धारण 
कर तथा सोगाभ्याम स आत्मा करा पावित्र कर्‌ उन्दा न वादकं 
मन्त्रा का अथ किया जिसका परमाव यट हज क्र सुहिक्षित 
श्रणो क बहुतम टाग जा यारापाय विद्रानां को सम्मति क्रा 
मानत हए वादित्रः मन्ता का क्वा का बल्वत्रहट्‌ मन्न रह थ वे 
उन्ह विज्ञानमय मानन चम । आज कट मो बड बड विद्रान्‌ म- 
हापि दयानन्द करत बदिक अर्थो का ओर्‌ आक्रषित हो रह हं आर्‌ 
यदि वादक मतानयायियां न उक्त वदरा्ो करा यथष्ट प्रचार [कथा 
ताएक न णक दिन मारा ससार महपि करत अथो क महत्व क्रा 
ओर दार स्ुकाएगा ' आर्‌ महाषि का उदरस्य पृण हागा । वह दिन 
जपनम शोघ्र आए टस न्वयि प्रत्यकं वादेक धर्मावछम्बी का एणं 
पुरुषा करना उचित हे । 


(६८) भारतवषं करा इतिहाम । 


८ ङ ) इदवर्‌ सर्वज्ञ हं अतएव उस का का काय्यं त्रटि 
युक्त नहीं कहा ना मक्ता । सप्तार मं हम यह देखते हैं किजो 
मरेप्य अपनी इच्छां का बारम्बार बदटता रहता हं ओर अपनी 
पूव आज्ञाआं के विरुद्ध नई आन्ञाएं प्रकाररित करता रहता हे 
उस करो मद्प्यां का कराई समूह्‌ थी अपना नता बनाना नही चा- 
हता क्र्याकि उपस्कर बुद्धि विरोष श्रम युक्त अपरिपक्र एवं उम 
कै कस्याण कारी निषया कर समञ्षन म अयोग्य मानी जाती है । 
ज कि बुद्धिमान्‌ पुरूष भी दूरदरिता आर व्िचारस क्राम चन 
हए यथासम्भव एमे नियम बनात हं कि जा चिरस्थाटू हा ता फिर 
हृदवर कं विषय म यह्‌ कहना अज्ञानता नही ता स्या हं कि वह 
पहटे एक आज्ञा प्रकारिात करता है आर किर उस क विरुद्ध 
दूसरी आज्ञा की घोषणा दता ह आर्‌ इती प्रकार बारम्बार नः 
आज्ञाएं देता आर रप सं उन क विपरीत अन्यान्य आज्ञाओं का 
प्रचरित करना चाहता ह्‌ । 

जाइब मं कड्‌ स्थाना पर्‌ एमा छव जाताह कि इश्वर ने 
अपनी भूल के छिये प्रश्चाताप फिथा, कद स्थानां पर वाह्वल का 
इखवर धमकियां ठेता हं अर उन्हं पूरा नही करता, दण्ड दनं का 
व्रोषणा देता हं परन्तु परे सक्षमा कर देता हं | बाडइबल कं मिन्न 
भागो के विषय मं कहा जातादहे कि वे भिन्न भिन्न. समया प्रर 
आसमान से उतर | क्या परमात्मा क्रा पहटाज्ञान अपृणथाजा 
उपे नवीन ज्ञान प्रक्नारित करने की आवद्यकता प्रतीत हई 


प्रथमं भाग | ( ६९ ) 


इसी प्रकार मृस्तख्मान मानते हे कि पहले परमात्मा ने करमशः 
जवूर्‌, तैरेत, तथा अञ्जी के ज्ञान प्रकारित किये फिर उन सन 
को क्रमदाः उत्तरात्तर निषिद्ध करता रहा । यहां प्रर भा वही प्रक्ष 
क्रिया जा सकता ह कि क्या परमात्मा अज्ञानी ह जा पहटे कृच 
कहता आर परे म उमा क्र विरुद्ध कुछ अन्य कहन ख्गता ह? 

वद॒ जसे सृष्टिक आदिम मव्मेही अभी हं, उनमें 
एक मात्रा क्रामो भद्‌ नहीं हआ ह । जम परमात्मा अनादि हे 
वमह उनका ज्ञान (वद्‌ ) भो अनादिह, उस कर कसा भी 
सिद्धान्त क परिवनन को आवद्यकता परमात्मा का कभी भो प्रतीत 
नहीं हुई भवः वद्‌ हौ हइंखरीय ज्ञान ह । 

( च ) प्राक्रतिकरं ममार करा कत्ता परमचर्‌ ह हम म किमो 
मो आस्तिक का मन्दह नही हं अतः उम क्र सृष्टि नियम जा 
तमार म चल रह हं उन क विपरीत वह ज्ञान नहीं हा सक्ता 
निमे उम न मनुष्यां क कल्याणां प्रकारित करिया हं । 

परन्तु बाट्वट मं सृष्टि नियम विरुद्ध लखा ह कि इममाह 
मारयम कृमारा कषपटसपषदा द्ुए, उन्हान मृदा क्रा जौावतं 
किया, अन्धो का विना किमी भाषाधि के आंस दी इत्यादि । ` 

टृसी प्रकार -कुरान मं च्खिा हे करि सूय्यं कोच के चदामं 
( सरावर्‌ ) मं डूबता था, पहाड़ बादरं को तरह चत ये, भूमा 


( ७०) भारतवर्षं का इतिह.स । 


हि 


ने प्भर्‌ प्र्‌ अपना अत्ता ( दण्ड ) मारा ओर उस पत्थर से बा- 
रह्‌ शररामं ( सरावर्‌ ) बह निकट इत्याद । 
पुराणां म खा ह अगस्तमुनि न सरृद्रका पीलिया, एक 
देत्य न सारी प्राधवी का चयाई की तरह टपट कर उस्रं पिरान 
रख सता गया इत्यादि । 
ग्रन्थ स्ाह्बमे भी पुराणा कर तरह अनक कथाएं रखा ह्‌। 
परन्तु वेदां म सदधि नियम विरुद्ध एक भी बात नहीं हं । 
पाश्चमाय विद्धान्‌ जा यह्‌ कहत ह करिकदा म अनक श्रम 
मूल कथाएं हं व सवधा स्वयम्‌ भम म॑; उन्हां नंवदा फ 
आदानं क। नह्‌। समश्च । निन वादक मन्ता स पश्चिमाय विद्वान्‌ 
मम मूलक कथाएं नकराद्त हं वं वेदमनर वास्तव म विजदध ज 
टङ्कार का वणन क्रते हं गमा क्रि भ उदाहरण स्वह्ष दां चार्‌ 
वेदमन्त्रा कै अथ परिशिष्ट म प्रकाद्रात कर.बतस्रऊगा । 
(छ) `` जव आत्मा मन्‌, अर भ्मन उदया का किसी वः 
प्य + ठ्माता वा चीरी ज।द्‌ बुरी वा पराप्काराद अच्छी बात 
कं करने का निस श्चण मं आरम्भ करता ह उस स्मय, जीव कौ 
इच्छा ज्ञानादि उषती. ष्ठत विषय पर्‌ स्युक नाती ह, उसी क्षण 
म आत्मा के भीतर स बरं काम करनं म भय शङ्का ओर ख्जा 
तथा अच्छे कामां के करने मं अभय) निशङ्कता ओर 
जआनन्दत्साह उठता ह, वह॒ जीवात्मा की ओर्‌ से नहीं किन्तु 


प्रथम भाग | ( ७१) 


परमात्मा की आरमेह'' इमम सिद्ध हाता ह कि परमात्मा 
की शशक्षा, पवित्र हाती ह । परन्तु इस के विपरीत बाड्बल, -कुरान 
तथा प्राणादि म कद्‌ अपवित्र बात परार जाती हं जिस क्रारण 
दनम म काडई भी इश्वराय ज्ञान नहीं कला सकता । परन्त॒ वदं 
करी रिक्षा अति पतत्र ह उस की पवित्र रिक्षा का नमूना कतिपय 
वेद्‌ मन्त्रा क द्वारा हम पारिशष् न प्रकट करगे जिन क अव- 
लोकन सेपता रोगा फ जेसी उ शिक्षावेद की हे वेपी ससार 
मरके किसी पुस्तक की नहीह। 

(ज ) मनुष्यां क कल्याण क लिय परमात्मा न जिस ज्ञान 
का उपदृश क्रिया दा उम मब विद्यां क्रा भण्डार हाना आव- 
सयक हे । परन्त॒ यह्‌ आक्दयक नहीं कि स्त्र विद्याएं उस्म वि- 
स्तृत रूप स बताह गर्‌ हा, सब विराजं के मालिक सिद्धान्त 
यदि उसमें ता व्ह मरुप्यां करे कल्याण कं दिये पयाप्त ह| 
जिस प्रकार कि भोतिक सूर्यं मण्डट प्रत्यक प्रकार के प्रकाश का 
कोष हं उमी प्रकार इथर्राय ज्ञान भी विद्या रूपी प्रकारा का मुल 
हे । चन्द्रमा यदि प्रकारैत ह तो मुय्यं के किरणों मे, वायु यादि 
बहता हे तो सूस्यं के ताप से, एरथिवी मात्र पर जहां कहीं अग्नि 
है वह्‌ सब का सम वायु के सहारे जटता है ओर वायु का प्र 
वाह स््याधीन है अतः सूर्य ही स प्रकार फे भोतिकः प्रकारचा 
का मूल हे। जवर कि परमात्मा की भौतिक सृष्टि मं देखते ह 8 


( ५२ ) मारतवषं को इतिहास । 


सब प्रकार के भोतिक प्रका का भण्डार भौतिकं सूर्यं प्रकादा 
दरे रहाहे तो यह कंसे मानाजा सकता हे क्रि भान्षिक आर 
आत्मिक जगन्‌ म ज्ञान खूपी प्रका क्रा प्रदान करन 
वाल मूस्ये सवं विद्राओं मे भरपूर न होगा : अब्‌ प्रदन 
यह उपस्थित होता ह कि इृखवरीय ज्ञान मे सब विद्याए विस्तृत 
स्प से वणित इ अथवा उमतं सत विद्यां का माचिक सिद्धान्त 
ह ८ जव क्रि इद्वर सवतत हं ता क्या वह मव विद्याभी को 
विस्तृत खूप स वणित नहीं कर सकता “ हम के उत्तर के लिये 
भी सृष्टि क्रम का दण्विये । मूय हम कैव प्रकारा दता ह निस 
की सहायता से आमि दरलती हे । यदि मि देखना न चाहं 
अथवा अन्यथा देख ता मृय्य मव वस्तुजा करा यथाथ रूप नही 
दिखा सकता । हां यदि नच देखना चाह ता मस्य उन्हं सतर कु 
दिवा मक्ता ह्‌ । इम के अतिरिक्तं परमात्मा ने ससार म जतन 
द्रथा क रचना कौं ह बह एकर न ए ; काय कंचि दह्‌, कई 
भी वस्तु निरथक नही बनाई गर्‌ । अतः नेका कराम भी यदि 
मृय हा करद तो चश्च जिन क्री सृ्म रचना परमात्मा क्री महानता 
क्री घाषणा द रही हं निर्थक्र ही धिद्ध हा जायं । निस प्रकरः 
भौतिक पार म चश्च हं उसी प्रकार मानमिक ओर आत्मत 
जगत्‌ मं बुद्धि हं | यदि वेद्‌ मे मब विन्या पण विस्तारं सहित 
वर्णित देवं तो बुद्धि निरथक्र सिद्ध हो अतः परमात्मान वेदाम 


प्रथम भाग । ( ७३ ) 


सतव विद्या सम्बन्धौ मोचिकि सिद्धान्तो को बतलाया ताकि मर्य 
अपनी बुद्धि क्रा दराडा कर वद्या का विम्तार्‌ कर सके । हां 
यह बात कभी नहीं हा सकती कि विद्यार्थी अपनी बुद्धि के चट 
म बिना किसा दिश्चक की सहायता कर विद्या सम्बन्धी मालिक 
सिद्धान्ता ऋ भी स्वनम्‌ नान द| 

बाहनट आर कुरान म॑ विचांभं कर मूर सिद्धान्तां कौ विद्य- 
मानता क्री बातत देर रही उनम अनक बातं एमी मरी हृ ह 
ना वद्या वन्ञान ऋ सेधा वस्र ह । इम सम्बन्ध म कट्‌ र्ते 
ता पट्ट भी ट्वी जा चकी हं अन्यान्य कतिपय आरमीमुनिय। 
याट्ब्ट आर -कुरानमं च्छा हंकरि भूमि चाडी ह्‌, फरिदति आस 
मानपररहनेह, सृष्टा बन कव सहस्र क्प हए इत्यादि 
रत्यादि निन्हं पट फः काः विद्वान्‌ गह्‌ भ्ाक्रार नही कर सक्रता 
[क उक्त पृस्तक्र परमात्मा क्री अथवा किन्ही विद्रानाकीवा किमी 
वद्रान करौ भी चनाड हृड्‌. | बादटूबट क विज्ञान विरुद्ध हानं का 
णक दरद प्रमाण ग्रहमाह क्रि युराप म उमाट्‌ पराहता तथा 
आचास्पो को आर म बर्ञानिकां पर मदा अत्याचार हातिर्हे दं । 
प्रसिद्ध विद्धान्‌ गच्या इम प्रण बन्दीगृहमडादा गया कि उस 
न बाहव करः श्वा क विरुद्ध इम मत्‌ सिद्धान्त क्रा प्रचार किया 
क्रि मूमि सूय क्र चदृदक घ्रूमती दं । देवा हियोफिया, मार, 
पाठडी पिरि क्रा आज्ञाम्‌ नग्न को गह्‌ आर बीच बानार भ॑ 


भारतवष का इतिहास । 


पहि नान स मारी गई । उस देवी का अपराध (जिस 
इंसाई अपराध तटात्‌ थ ) करवट यह था फ वह्‌ रेखागणित की 
विद्या दोगा का पाया करती थी | पाटी कहते थ कि रखा- 
गणित की विद्या असत्य ह क्याकिः बाहर म इस विषय म कुछ 
नहीं छिखा । काटम््रप्त जब अमेरिका का पता लगाने के ल्य एक 
जहाज ट जाना चाहता था तव उसन द्र कायम पुर्तगाट कं 
महाराज की सहायता टनी चाद । महाराज न कोटम्बप्त की 
प्रार्थना प्र विचार करन कं दिय पादडियां कौ एकः सभा एकत्रित 
करी । पादडियां न वादाद्वाद्‌ कै पश्चात्‌ निश्चित किया करि भूमि 
के किसी अन्य महा खण्ड क विषय म बाटल म कुछ नहीं ~ 
ग्वा हं अतः काटम्बरस मदृबल कं सिद्धान्ताविरुद्ध व्यथ श्रम करना 
चाहता है अतएव उस सहायता नहीं मिनी चाहिय । टस निषप्पात्त 
फस )क कारण बचार्‌ कांटम्बप्त का पृतगाट महाराज क 
यहां स निराश दयंटना पडा | । 
प्रनत॒ वेदां म विततान विद्र एक भा बत नहीं हं प्रत्युत य महाच् 
गम्भीर रिक्षा सभर इए हं । इम विषय का निर्रान्त आर 
पूणं निरचय ता तब हाता है जब फ कार बाल्यावस्था स बह्म 
चर्य रत धारण कर अप्रने आत्मा कों साधन सम्पन्न बनाए ओर 
वेदाङ्ग तथा उपाङ्गं का अध्ययन कर पुनः वेदार्थो पर विचार 
कर्‌, तथापि नमूने की तरह कतिपय वद्‌ मन्वा कं भावाथ में यहां 
प्रस्तुत करता हू जिनमे वंदा कं कु महत्व प्रकट हागेः-- 





प्रथम भाग | ( ७५ ) 


आयङ्गौः पृशनिरकमीदसदन्‌ मातरम्पुरः | 
पितरञ्च प्रयन्त्स्वः । येषद । अध्याय २ | मन्त्र ६ 
यह भूगोल ज के सहित सूर्यं के चारो ओरं घरमता 
जाता हे । 
महपि यास्क अपन ग्रन्थ त्रिरुक्त मं ल्खित हं “गोरिति 
एाधन्या नाम घयम्‌ । यद्‌ दूरं गता भवति ›› अथात्‌ प्रथिवी का 
नाम “गोः? इम कारण ह कि यह दुर दूर्‌ तक चरती रहती ह । 
या गेवित्तनिं पर्येति निष्कृतं पयो दुहाना व्रतनीरवारतः । 
सा परत्रबाणा वरुणाय दाडुपे देवेभ्या दाशद्धविषा विवस्वते । 
ऋग्वद अ०८। अ० २। व १० १०१ 
प्रथिवा अपन व्यास पर वरुमती हृदं स॒ख्य की परिक्रमा उस 
आकाड मागप्तकर रही ट्‌ निस परमात्मा न उसके घ्रूमनर्क 
चयि निद्र क्रिया हं | जर अन्यान्य दाक भा नियामत गति 
वम रह्‌ हइ । यह्‌ प्राथता अनकः प्र्यर्‌ क रस फलाद्‌ तप्र 
णया क्र तृप्ते कर रहा ह्‌ । इत्याद । 


यदा त दय्यता हरी बादृधाते दि दिवे । आदित्ते विश्वा 
भुवनानि य॒ पिरे ॥ ऋ्वद्‌ अ०६ | अ०१।व०्दै | मरे 

अथात्‌ सब टोको के साथ सुर्यं का आकण ह ओर मु 
स्यादि छोकां के साथ ईर का आकर्षण है इष कारण म॒ 


(७६ ) भारतवषं का इतिहास । 


लोक अपनी अपनीं कश्वा मं चर्त ओर इधर उधर विचलितं 
नही हाति हं । 

आ कष्णन रजसा वर्तमानो निवेशयनमृतं मत्यञ्च । 
हिरण्ययेन सविता रथना देबा याति भवनानि पयन्‌ ॥ 
यनुर्वेद अ० ३३। म० ४३ ॥ 

सविता अथात्‌ मूय्य वर्ादि का क्ती प्रका स्वरूप तेजो - 
मय रमणाय स्वरूप के माथ वतमान मब प्राणी अप्राणियां मं 
अमत्‌ स्प वृषता क्ररण ्रारा अमृत क्रा प्रवडा करा आर मब 
मति मानःद्रव्या का दिखाता हुमा मनर ठाकरां कर माध आकषण 
गृण स सहवतमान अपनी परोध्र म धरेमता रहता ह । 

सत्येनोत्तभिता भमिः सूर्ग्यणात्तभिता न्रोः । ऋत 
नादित्या स्तिषन्ति दिवि सामो अधिभ्रितः॥। अथव कां.५४ 
अनु०*। म०५॥। 

यह्‌ पृथिवी आका मं परमात्मा कौ शाक्तिः म मूरस्याकं 
पण द्भारा धारित ह । सब प्रका का मुल मूर्यं ह त्रम्रणु भी 
मृय्यं क्री शक्ति सत भारित ह । आर चन्द्रमा सुय्य कर प्राक्च 
मे प्रकारिन हो रहा ह्‌ 

कः खिदेकाकी चरति कउ र्विज्नायते पुनः । करि 
स्विद्धिमस्य भषजं किम्बावपनं महत्‌ ॥ सृग्य एकाकी 


प्रथम भाग । ( ७७ 


लगति चन्द्रमा जायते पुनः| अग्नििपस्य भषज भूामिरायप न 
प्रत्‌ । यनर्वद भ०२६३। प०९,१० 

यहां चार प्रदन हं भर क्रमराः उन क चार उत्तम्‌ दिय 
गय हें । 

चार प्रश्न । 

( १) कोन एकाकी अत्‌ अक्रा विचरता आर अपन 
प्रकाश मे प्रकारा वाला ८८२) कोन दृप्‌ के प्रकाश म 
प्रकारित हाताह ८८३) शीतक्रा भओषघक्रयाह (५) 
कान बड़ा क्षत्र अथीत्‌ स्थुल पदाथ रखन का स्थान ह्‌ ? 

चार उतर । 


(१) हृष ससार म मुय्य एकाकी अथात्‌ अक विच- 
र्ता ओर अप॑नी कीट पर वृमता हे तथा प्रकाश रुष हाकिर मन 
छाकरां का प्रकार करन बाला हे (२ ) उसी सुय्य कर प्रकारा 
स चन्द्रमा प्रकारित हाता ह । (६) शीत का ओषध अग्नि 
ह । (४) यह्‌ परथिवी साकार चीनां करं रखन का स्थान तथा 
सतर ब्रोन ओने क्रा बडा खत ह । 

अनारम्भणं तदर्ीरयथामनास्थाने अग्र मण समुद्र । 
यदाप्विना उहथ॒ज्युमस्तं शतारित्रां नावमातस्थिवांसम्‌ । 
्रग्ेद्‌ अ० ?१। अ०८ | व० ८ | म०५ 


(७८ ) भारतवष का उतिहाप्र । 


अथात्‌ जिस आकाडा ओर समद्र मे निना आटम्नन से कोट 
भी नही ठहर सक्ता उनम कसी प्रकार का आलम्बन सिवाय 
नोका ओर विमान करे नहीं मिल सक्रता इस चयि अन्तरिक्ष आर 
मम॒द्रम चलन योग्य यानां का अपन क्रा्य्यो का सिद्धि कं 
लिये रनद । , 

८ अ ) अब प्रदन यह उपास्थत होता ह करि स॒ष्ि कौ आदि 
म परमात्माने कम प्रकार मच्प्यां का वदरा करा ज्ञान प्रदान किया। 
परमात्मा साकार तो ह नहीं कि उमन पृम्तक्र दिख कर छपवादी 
हो अथवा मुनादी हातो फिर वेदा काज्ञान मद्या को कने द्रुजः 

१-दातपथ बाह्मण काण्ड ?४, अध्याय ^, रार ५, कं 
१० मिवा हः--- 

एवं वा अरस्य पहता भूतस्य निःउवासेतमनव्ग्वेदा 
यजुवदः सामदोऽथ्वागिरसः । 

अथात्‌ जम प्रकार मरप्य सहजतया निना श्रम कं इवास 
अपने हारार म निक्रार्ता ह उमो प्रकार जा आकादादिममा बडा 
सर्व न्यापक परमखवर हं उस ने सहजतया ऋक्‌, यजु, साम आर 
अथर्व वेदों को उत्पन्न किया ह । 

२- शतपथ बराह्मण काण्ड ११ अध्याय ^ मं स्पष्ट टिखा टः 

तेभ्यस्तप्तभ्यस््रयो वदा अजायंताग्नेकईगवेदो . वायोय- 
जवंदः सृग्यात्‌ सामवदः 


प्रथम्‌ माग | ( ७९, ) 


अर्थात्‌ परमात्मा ने तीन वेदौ की उत्पाते इस प्रकार की किः 
अग्नि ऋषि के हृदय मं ऋग्वद्‌ का, वायु ऋषि के हृदय मे यजुवद 
करा भर मूर्यं ऋषिक ह्य मं सामवद्‌ का प्रकाश किया आरे 
इसा प्रकार अन्य प्रमाणा ससिद्धटाताहकि अद्धिरा ऋषि फे 
हदय म अथव वेद्‌ का प्रका दिया । 

यदि कराई कहे कि परमात्मा नँ वेदां कं राव्य अभ ओर 
उन क सम्बन्य का ज्ञान एकाएक चार्‌ मर्प्या के हृदया म कषे 
डाला जब कि टम प्रकार का कराई अन्य घटना टप समय दृष्टि 
गाचर नहीं हाती ता दम करा उत्तरं यह ह कि आन कट भी एकं 
जावात्मा दूरं जीवात्मा पर अपना प्रभाव एक्राएक डालता हं । 
जिम क अनक उद्राहरण दृष्टिगोचर हुआ करते हे । 

वह॒ घटना आज कल मजमरनम क नाम म प्रसिद्ध हे जिस 
क्रा प्राचीन ममयम योगावदा का एक साधारण भाग माना करते 
थ | मजमरनम की क्या द्वारा. णक दुद्‌ इच्छक पर्प एक 
निकल इच्छा वाट मनप्य क दयम अपना जो जनान चाह एका- 
एक डाट सकता ह्‌ । जव किः मजमर्‌जम करन व्राल्ा पुरुष उम 
मरुप्य के डद्य मं जिपन अगरजी कमो नही पद अंगरेजी पुस्तक 
का ज्ञान डाट सकता ह आर उपक मुख मन उन शब्द का उच्चा- 
रण करवा मक्रता ह जिन्ह उसन पहट कभी नही सुनाता फिर 
व्या सव-शाक्तमान्‌ परमात्मा के श्ये यह्‌ अपरम्भव ह कि वह 


(८० ) भारतवषं का इतिहाप् | 


पवित्र चार्‌ जीवात्मा प्र्‌ एमा प्रभावे डाट किव वदावः शल्य 
अथं ओर्‌ उन कर सम्बन्थ का ज्ञान प्राप्त करत इए वेदिक शब्द 
करा उच्चारण कर सकं : जिस प्रकार मजमरनम करन वाटे क्र 
सत्रनक्ट ( जिस पर मनमरंनम छया जाता हं › की इच्छ इतनी 
वशीभूत आर परार्घान हो जती हं फ़ मनमरनम करन वादा 
जपा चाहता ह वेमा हौ उमस बु्वाता हं उपीप्रकरार्‌ प्ररमात्पा 
नं उक्त चार्‌ ऋषियाक द्वारां वेदा का प्रकरादित क्रिया| “परमात्मा 
पव गाक्तपान्‌ ह, मृख प्राणादि साधना के तिना भी वह मख 
प्राणादि का काम अपन अनन्तं सामथ्यं स कर मक्ता हं 
निस प्रक्रार्‌ निराकार रहत दण भी सार सरि क्री स्वना कर्‌ 
खता ह । मनम मृखादि अवयव नही हं तथापि उम क भीतर 
प्रत्त आद्‌ दाब्दं का उचारण मानम व्यापार महाता हं 
वेमे ही परमेश्वर मं भी जानना चाहिश्रं। उमनं उक्त चार्‌ ऋषियां 
क आत्मा मं म्यापकर रृहन कर करण उन क आत्मां म अपन 
अनन्त सामथ्य स वदरं का प्रकार्ित कर द्विया । ” उक्त 
चार्‌ ऋषिया क परमात्मा क उपदशा के परवव का कच भी 
ज्ञान न था अतः यह्‌ नही कहा जा सकता कि उक्त ऋषिया 
ने वदरा करा रचा। 

(ज) वदी का स्या के चार्‌ हनिमं भी एक -वन्ञानिकर 
नियम काम कर रहा हं । प्स्तार भर की जितनी प्रटनाएं हं इन 


प्रथम भागं । ` (८१) 


का परिगणन तीन काण्डा मं आ सकता है अर्यात्‌ ज्ञान काण्ड, 
कर्म्म काण्ड ओर उपापतना काण्ड । ऋगवेद ज्ञान काण्ड का भण्डार 
है, यजुवंद्‌ उप्त ज्ञान को कम्मं मं परिणत करने की रीति बतद्यता 
हे आर सामवेद मे उपासना विषयक ज्ञान है । अथर्व वेद्‌ मे 
उक्त तीनां प्रकार के विषयां का सम्मिलति प्रयोग बतलाया गया 
है ओर इसी कारण उसे विज्ञान काण्ड कहते है । 

उपरोक्त युक्तियो मे हमने छष्टतः बतटा दिया है कि सुष्ट 
की आदि मे इखरीय ज्ञान की आवदयकता हैँ ओर वह इसरीय 
जान ऋक्‌ , यजु, साम ओर्‌ अथर्व हे । 


 सभ्रह 

भारतवषक इतिदहासमे वदां का महत्व-स्पूट- 
दृष्टि स यह्‌ प्रतीत हाता हं फि किमी देश विदेष का इतिहास चिति 
समय किप पुस्तक ॐ सृधररीय होने वा न होने अथवा उम फे सर्वमान्य 
सले वान देने पट्‌ विचार करना सर्वया अग्रासंगिकं ३, चाहे यह 
कथन अन्यान्य देशों के इतिहासं के विपय म डक ही चरितार्थं 
हो प्रनत॒ भारतवर्पीय दूतिहास के साथ याथातथ्य समरति नहीं 
हौता क्याकि सेसछरृत मं टित इए जितने बराह्मणम्रन्य, सू्रमन्थ, 
द्रानराख, आयुवद्‌, ध्व, गन्धवेवेद, अथवेद्‌, स्मृतियां, प्यो- 
तिष तथा अन्यान्य अनेक प्रकार के पदां विज्ञान ओर मनोवि- 
जान भाहित्यादि के जितने ग्रन्थहे सभीवेदोंकी महानता श्वी- 


( ८२) भारततरषं का इतिहास | 


कार्‌ करते ह । समी ऋषि अपने मन्थं की प्रामाणिकता स्षिदध 


करने कों दिखते हं किं वह जो कुद कहु रहं ह्‌ वैद्‌ रुद्ध नहं 
ह । भारत फ प्राचीन ऋषि मह्पं वदा क छद कौ जाद 
बराबर सव विदाओं कौ खान मानतं आए हं । व क्व इई क 
सारी एथिवी मं नो कुड पिदा कटी हं उप्त का मूल कारण वेद्‌ 
हे यदि द्धर्‌ सष्टिकौ आदिम वेदीं कौ प्रसित न करता 
ते सपार काकाईभी मटप्यकनाभी ज्ञानी न हता । दस द्द 
किश्वाप्त फ किहद्ध जज कड कं पाश्चात्य ५पिह्यश्चिकः कषत इ 
वेद्‌ वच्च। य बद्रह्यहः ई, प साद्‌ चद्धप्या न जव कम 
ककती प्राक्तिकं अदसत्‌ घल्ना क दा ता जग्धस्य व पड मथ) 
सर्‌ शङपतकि तरर चण सराहना कषत दर्‌ खत्रकत सर्पता रक्त 
वाहन < ईध कार्‌ के सदा सर्‌ व्रदनाए्‌ वदा 4 न 
पड हं । भारताय इतिहास फा पिदयाध। हन द प्रकार का पम्म- 
ते फा दख पन्दह्‌ म पड जाता ह जतः जय हम च 
सन्दह्‌ [ननू त । द्य सज द व्ह दद्य क ।दधथ्‌ स [रला सा 
ओर्‌ कधा संस्कृत 9 अरन्या न स्का हं कि (जतत सभ नारव 
म॑ वेदां का भटीमांति प्रचार ५ उप्र समय यह दृश आनन्द धाम 
नना इञा था अतः एततिद्पिक्न वयाया कै स्यि यह्‌ प॑त छनाना 
जवद्थक हं कि वेद्‌ की वह्‌ कौन उत्तमोत्तम वातै टं (गन-क जव 
म्बन कमनं सं एकर दृश कादश उस्न # रखर प्र चडगया था 


प्रथम भाग । ( ८३ 


हन्वरोयज्तान णा आवद्रवकला-यदि ईशथरीयज्ञान 
का आावद्यक्रता ही युक्ति सिद्धनहातो रिरि वदां के इश्रीय 
जान हान पर विचार करना हो व्यथं होगा । अतः ईश्वरीय ज्ञान 
का आावद्यकता पर मो विचार करनौ समुचित ह । खाट म काई 
भी परुषं आज तकर क्ञानो न हुआ ज्ञन तक उसे किसी अन्य 
ताना परुष न रिक्षा न दी। असरोरिया के राजा सारडानापलप ने 
कः वटक करो नन्मस जङ्कलम रमक पराक्षाक्रा थीः कि 
विना सखाए वह जानो बनता हवा नहीं | जब्र लङ्का सयाना 
सकता अन्यान्यान्नतियां को बात तो दूर रही । सृष्टि का आदि 
म सव मरष्य बार बुद्धि थ । इश्वर को ओर से यदि उन्हं स्नान 
न दिया जाता तौ वह आपस आप शंनः २ भी अपनी उति 
नहा कर्‌ सकत । अडामन द्रप मं एक जङ्कला मर्प्य जाति ह 
निम का निगर्टा कृह्तहं | इस जाति क छेग न तो कृषि करना 
जानते आर न बुन वाप्नो सकते हे | इन्हें छोहे आदि धातौ का 
रयोग ज्ञात नहीं । सतर से आर्य्य को बात यहह्‌ किये आम 
नल्य्रना मी नहीं जानते । उनके भीतर जो पांच तक गिनना 
जानता हे वह पण्डिते माना जाता हे । यदि मट््य आप ते आप 
भिना किरी शिक्षक की सहायता के धीरे धरे अपनी उति करे 


( ८४ ) भारतवषं का उतिहात्त 


सकता तो अनेक शताब्दियों से दुरावस्था मे पड इई निगरय 
जाति घोर पाततावस्था मं दिखाई न देती । 

हृन्वरोय ज्ञान को परोक्चाए--निश्न टिखित हेः- 

( १ ) इदवराय ज्ञान का प्रकाडा सृष्टे के आरम्भ मं हाना 
चाहिये । एसा न हाने से ईश्वर को लोग पक्षपातो कह सक्ग । 

(२ ) वह ज्ञान भृष्टि नियम के प्रतिकूल नहीं हा सकता 
एवं पुस्तकाकार भो प्रकट नहीं हा सकता । 

(३ ) वह ज्ञान पृण आर अभून्त हाना चाहिये निस म 
किसी प्रकार के पारेवतन का आक्द्यकता न रो क्याकि परमात्मा 
सवज्ञ हे । 

( £ ) परमात्मा के सान मस्र सत्य विधा के मूर 
सिद्धान्तं का हाना आक्द्यक हं । | 

(५) वह ज्ञान किसो द विरेषकौ माषामेन हाना 
चाहिये । 

८ ९ ) वह सत्र दें के घ्यि हाना चाहिये अतः उप्तम 
किस देहा विरोष का भूगोट वा इतिहास न हाना चाहिये । 

( ७ ) उप्त के अपारुषय हने म उसके अन्तर मी साक्षा 

, हानी वादिये। ` 


प्रथम भाग । ( ८९4) 


८ ८ ) परमात्मा के गुण कम्म स्वभाव के विरुद्ध उसमें 

अच्छीट अथवा अन्याय युक्त बाते न होनी चाहियं । 
बद्‌ 1 ईश्व याय स्ञान द्‌-इसके प्रमाणनिन्न सित है 

(१) हजरत ससाको हए २००० दो सह वर्षो से 
अधिक नहीं हए । मुहम्मद्‌ साहब के इए १४०० चौदह सो 
वपे स आधिक वयतत नही हृए । जिन्दाक्स्या कं बने प्रायः ५००० 
पांच सहस व व्यतीत हए । पुराण कै बनने का समय २००० 
दा सदख वरषे/ क टगमग दहं । ग्रन्थ-माह करा निम्माण "काट 
प्रायः २०० तीन सतौ वर्षा का हं । परन्तु ज्योतिष सम्बन्धी 
साक्षा स द्ध दता ह कि बाह्मण मन्थां को बन द्रा सदस वर्षा 
प अधिक व्यतीत हा चके ह ओर्‌ व्राह्मण मन्थां नेव करो 
अनादि मानाहं। सस स सिद्ध इञा रि संप्तारमंवेद्‌ ही सब 
म प्राचीन जान हं अआ।र्‌ संघार क इतिहास्रमं काई एसा समय न 
थाजब कि वेद्‌ भिदयमाननय । पुनः यदु दइधरीय ज्ञान हनि 
कै अन्यान्य प्रमाण भी वदां के साथ घर जांय तो निस्सन्देह वेद्‌ 
ही रीय ज्ञान सिद्ध हौ जाये । | 

( २ ) चछरान, भाडूबर) भिन्दावस्था, ओर ग्रन्थ शब्दों के 
अं पस्तक है परन्तु वेद्‌ शब्द्‌ का अथ॑ ज्ञान ह । 

( २ ) कुरान बाइवलादि परस्ता मे बूत सी बाते सष्टि 
नियम विरुद्ध हँ परन्तु वेद्‌ मे वेपी बात एक भी महीं हे । 


( ८६ ) मारतवषं का इतिहाप् । 


(४ ) वेदं के राब्दायं प्म्जन्ध अनादि हैँ उन म परस्पर 
विरुद्ध बते नद्‌ हे परन्तु बादल की आज्ञां ५२बतेत होती 
रही दं ओर्‌ उन म बरत ६ परसर्‌ विरुद बात भ भरी इर दं । 

( ९ ) बाड्ा।दे भ॑ निद्या विरुद्ध बहत घ्वी बाते हं परन्तु 
वेद्‌ मं सम विद्याओं क्रा मूढ वैत्तमान ह| 

( ९ ) बाट, "राना दरा निदषकौ भाषाओं मं हं 
परन्तु वेद्‌ यागिक भाषा महं जा म्प्य मात्रकं चिथ समान ह । 

८ ७ ) बादल -कुरानादि म विरेष \ देशक भगा 
तथा इतिहाप्त हं आर्‌ विरोप २ एर्पा की निन्दा स्ति दं परन्तु 
वेद्‌ मे इस प्रकार्‌ की वाप भिल्कुट नहीं दं । 

(८) वेद्‌ कैः इधरीयन्तान हनि कै विषयम्‌ वेद्‌ म जन्त 
रीय साक्षी विमान हं । | | 
(९ ) बास्नट -कुरानारि म अनेक अछीठ बति भी दं 
प्रन््‌ वेद्‌ की (रेत्ता स्वधा पतित हे । 

पञ्चगव ।चद्धान। क। सम्भ्रन~पाश्चाद्य विद्वान्‌ 
ईसा सोक-कथाओ। तथा उत्तरोत्तर विकार-क्िद्धान्त म विश्वस्त 
होने फे क्रारण वेद्‌ नपय भं उते पर्टग बाते सखा करत हं। 
पटे कुछ कहते आर्‌ पटे से उस का खण्डन करके कुछ ओर 
ही कहने सते ई जिस से सिद्ध रोता र किदन गिषय मे वहं 


प्रथम भाग । ( ८७ ) 


अभी तक कुछ निश्चित नहीं कर प्के है ओर इपी कारण सन्देह 
सागर मं डषते आर उतरति हं । 
प्रन 

८ १ ) भारतवषं के इतिहा म द्‌ विषयक विचार की 
क्या आवद्यकता हे ? 

८ २ ) ईश्ररीय ज्ञान की क्या आव्दयकता है ? क्या मनुष्य 
आप से आप धीरे धीरे ज्ञानी नहीं बन सकता ? विकादा-सिद्धान्त 
का खण्डन करो ओर्‌ अपन प्च की पृष्ठि मं युक्तियां तथा इतिः 
हाम की साक्षी दो। 

( ३) ईश्वरीय ज्ञान की परीक्षाएं क्या ह ? प्तविस्तर 
वणन करो । 

(४) वेद्‌ चष्ट कुं आरम्ममं प्रकाशित इए । इस कथन 
करा समर्थन प्रमाण अर यक्तियो मकरो । 

(९) वेद्‌ के कतिपय एसे मन्नं को बतेखओं जिनमे 
विद्याओं के मोखिक सिद्धान्त हां ओर बाहव, करान ओर पु- 
राण की कुछ ठेसी बतं बताओ जो विदा ओर सष्टि-नियम के 

(६) वेदां की पवित्र रिष्ला के कुछ उदाहरण दा ओर 
पुराणां की अचछीटता के भी कुछ निद्ङ्वन प्रस्तुत करो । 


( ८८ ) भारतवषे का इतिहास । 


८ ७ ) ठेतिहासिक प्रमाणो से सिद्ध करो किं बाटूवल ओर 
कुरान के मानने वाड विज्ञान वृद्धि के सदा विरुद्ध रहे ह ओर 
वेदिक घरम्माबलम्बियों ने विज्ञानोन्नति में सदा सहायता दी हे । 

( ८ › वेदिक ज्ञान किस प्रकार प्रकारित हुआ ? युक्ति 
द्वारा सिद्ध करो कि चार च्षेयों के द्दयां मं ज्ञान प्रकाञ्चन 
असम्भव नहीं हे । 


(२) परिशिष्ट । 


चेटा की पविच्र तथा उच शिता का 
नमूना 

तद्विष्णोः परमे पद सदा पर्यन्त सूरयः दिवीव चश्षु- 
राततम ॥ ऋग्वेद अ०१। अ०>। व०७। म०९५॥ 

नेते प्राणी सूयय के प्रका मं शुद्ध नेत्रो से मूर्तिमान पदाः 
थोको देखते है क्ते ही विद्धान्‌ लोग निर्म विज्ञानसे विद्या वा 
रेष्ठ विचार युक्त अपने शुद्धात्मा म नगेदीदवर को सबं आनन्दो 
से शुक्तं ओर प्राप्ते हाने योग्य मोक्षपदं को देखकर प्राप्त होते है । 

यस्मान्न जतिः परो अन्यो अस्ति य आविवेश भुवनानि 


विच्वा । प्रजापतिः प्रजया सछरराणद्लीणि ज्यीतीष्छपि 
सचते स षोडशी । यजर्वेद अ० ८ । मन्त ३६ ॥ 


प्रथम भाग । ( ८९. ) 


जिस परन्र्म से दूसरा कोई भी उत्तम पदां नही हे जो 
सब जगह व्यापक हो रहा हे वही सब जगत्‌ का पाङन-कत्ता 
ओर अध्यक्ष है उसी ने अग्नि सूर्यं ओर विजुटी इन तीन ज्यो- 
तियो को प्रना के भ्रकाड के च्यि रचा है बही षोडरा-कटा युक्त 
जगत्‌ का खामी ३ । 


तीन जगतस्तस्थुषस्पतिं धियञ्जिन्वमवसे महे बयम्‌ । 
पूषानो यथा वेदसामसद रक्षिता पायुरदन्धः स्वस्तये ॥ 
ऋग्वेद अ०१। अ०६। व०१५। म०५ ॥ 


जो स जगत्‌ का बनाने वाला हे जो चेतन ओरं नड जगत्‌ 
का राजा ओर पाटन कत्त ह नो मरप्यां को बुद्धि ओर आनन्द 
से तुप्त करे वाद्य हे उसको हम लोग अपनी रक्षा के लिय प्रा- 
थना करते हे सन सखो से पृष्ट करने वाट जिम प्रकार आप हमारे 
पन सखो के कानि वे हई केसे दही र्नाम करं । 

सनो बन्धुजनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि 
विष्वा । यत्र देवा अप्रतमानश्षानास्तृतीये धामन्नध्येरयन्व ॥ 
यज ० अ० ३२ परन््र१०॥ 

निस जीव ओर प्रकृति से विलक्षण आधार रूप जगदीश्वर 
म मोक्षसुख को प्राप्त हए विद्वान्‌ लोग सवत्र अपनी इच्छा 
प्तक विचरते है जो सब रोक रोकान्तरो ओर जन्म स्थान नामां 


(९० ) भारतवषं का इतिहास । 


को जानता है वह्‌ परमात्मा हमारे भाई के तल्य मान्य सहायक 
ओर सब गत्‌ का उत्पन्न करने हारा है तथा वही सव पदाधों 
ओर्‌ कर्मं फलां का विधान करने वाखा हे 

परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सवाः पादस 
दिशश्च । उपस्थाय प्रथमजं म्रतस्यात्मनात्मानमभि सं विवेश ॥ 
यसुर्वद अ० ३२ । मन्त्र ११ ॥ 


नो मेर आकादादि सव भूतां मे तथा सूर्यादि सत 
टोका मं ्याप्तहो रहा हे आर जो पूर्वादि दिक्षां तथा आ 
ग्नेयादि उपदिकाआं मं भी निरन्तर भरपृरहोरहाहे जिप्तकी 
व्यापकता से एक अणु भी रिक्त (साट) मही हे जो अपने भी 
सामर्थ्यं करा आत्मा हे ओर जोकल्यादि मे चष्ट की उत्पत्ति करने 
वाटा हे उप॒ मानन्द स्वरूप परमदवर्‌ को जा जीवात्मा अपने सा- 
मथ्यं मने स यधावत जानता है वही उम को प्राप्त दोके मोक्च सुस 
को भोगता हे, | 

वेदाहमेतं पुरुषं परान्तमादिव्यवर्णं तपसः परस्तात्‌ ¦ 
तमेव विदित्वाति मरस्युमेति नान्यः पन्था विद्ऽतेयनाय ॥ 
यजु अ०३२) भ १८ 

मे इस महान व्यापक घप्रकाश्च सरूप अन्ञानान्धकोर रहित 
परमात्मा को जानता हूं । उसी को जान के दुखदाईं मरण को 


प्रथम भाग । (९१ ) 


मनुप्य उच्छ्लन कर जाता ह । मोक्ष की प्राप्ति के चयि सिवाय 
उप्त परमात्मा कै ज्ञान के अन्धं कोः मार्ग नही ह 

तदेजति तनजति तददर्‌ तद्रन्तिके तदन्तरस्य सन्य 

तदु सवेस्यास्य बाह्यतः ॥। यजेद्‌ अ० *४०।५०५॥ 

परमात्मा सम्पण लका कौ चटु रहा हं पट्त आप निप्क- 
म्पहे | वह्‌ द्र मे दर्‌ वतमान जर्‌ अत्यन्तं निकट भी ह वह्‌ 
सव जगत्‌ करे भीतर व्यापकः ह रहा हं- आर सर जगत्‌ के बाहुर्‌ 
भी व्यापक हं । 

स पय्थगाच्छकरमकायमत्रणमस्नातर छषटुदुमपाप(यद । 
कविभनीषीः परिभिः सवयम्पयतयातथ्यत5थोन्‌ व्यद पाच्च 
तीभ्यः समाभ्यः ॥ यज्वद्‌ अ० ४० ५०८ 

वह्‌ परमात्मा सच मं व्यापक शीधकारी स्वे शक्तिमान्‌; स्यू, 
सुक्ष्म ओर कारण. शारीर पे „रित, च्वि रदित आर अच्छे, 
नादी आदि कं सराय सम्बन्ध स्य कन्यन सं रहित, अवियादि दा- 
पो से रहित हीने पे सदा पवित्र) जो पाप युक्त पापकारौ अथवा 
पापम भ्रति कलने वादा कमा नद्‌ हता) ज सव॑, सव गवी 
के मनो की वृत्तिं को जानने वेद्ध, इष्टं णु का तिरस्कर 
करन वाखा, अनादि खर्प निस क सयोग सं उत्पत्ति विग स 
विनाश नहीं होता, जो माता पिता गम॑वाप्त जन्म वृद्धि मरण क 
प्राप्त नही होता वह्‌ परमात्मा; सनातन अनादि सखरूप अपने \ 


(९२) मारतवधै का इतिहाप्त । 


खरूप मे उत्पत्ति विनाश्च रहित जीव खूप प्रजाओं के स्यि यथा- 
वत्‌ अर्थो जानो का उपदेश वेद्‌ द्वारा करता है । 
। | ष कप 
(३ ) १।९।२।् 
यहां मिद्श्च॑न रूप कतिपय एसे वेद्‌ म्नो के आश्य प्र 
काशितं क्यं जाते हं जिन के वास्तविक अथ॑ न समञ्च कर यरो 
धाय विद्वान ने एतिहापिक अथ किय ह । 
प्रनू मत्वं हषमस्य वाच य परवा हत्रहणं सचन्ते । 
वेशवानर। दस्युम(भ जघन्वे। अधरूनात्काषएट जव शम्बर भत्‌ ॥ 
तऋग्बद्‌ । मण्डट १ | सूक्त । ९९ । मन्त्र ६ 
` इपर का अय प्रकिसर्‌ म॑क्मूटर सम्पादित स्करडबुक्स आ- 
फ {द दे€टस्तसज क "-१।५क हुम" नामक ग्रन्थ नाग ९ कै १४९ 
भ इत प्रकार च्छि हूजा दः--- 
अब्र मुञ्च उप्त बह क महानता की घोषणा कलन दो निसं 
को मार्‌ कर वायुं मण्ड को र्वेषा प्या जर्‌ शम्बर ( रक्षसि) 
को काट डा 


+ {46६ 114८ 710 [एठलुथयपा प्रा6€ इष्ट्या ३8 0० ६06 एप्‌] भयमा 
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६८१४ ६४ ९८ ५० सिद एष४, (लततव 8००६5 ग पाल ५७४, 
४ ८०1५ [1 राणः, {5 २, 1. 49; 


प्रथम माम । (९२) 


योरोपीय विद्वानां न इस वेद्‌ मन्त मं आए हए वृषभस्य"! 
शब्दं का अर्थ “सवात्करष्टस्य'” अथात्‌ सब स उत्तम" न सम्म 
कर्‌ इस का अथं “बल” कर्‌ दिया । इसा प्रकार “पूवः, का 
अथं जसा कि निष्रण्टु-कत्ता यास्क-महषिं न "पूव इति मरुप्य 
नाम, निधे २। ३" मर्‌प्य किया ह वसा न समद्र कर “पुर 
वशा” किया । आर वतत हौ “शम्बरम्‌ का अथं यास्काचाय्यं 
ने 'श्म्बरामाते मध नाम, निधे० १ । १० जा मध रकिया हवह 
न जान कर्‌ उस का अथ “श्ञम्बर्‌' नाम कस्त राक्षस कर दिया 
ह । आर्‌ दस प्रकार दस वद मन्त्र म एक दतिहास नका्न का 
गत्र केया ह । पन्त वास्तव म ता ग्रह वद मन्त्र परमात्माकी 
माहमा का चातक ह यथा 

उक्त वेद मन्त्र का सत्याथं 

जितस परमेश्वर का विद्वान्‌ मनुष्य अपन आत्मां के साथ युक्त 
करते हँ वही स्वप्रकाडा स्वरूप परमात्मा मघां के ना कत्ता सुर्य 
की तरह सम्पूणं पदार्थो को दिखाते हं अथात्‌ सन का ज्ञान प्रदान 
' करते हं । निस प्रष्टा स्यं डाङ्‌ रूप मेघ्रा को मारता, कम्पायमान 
करता ओर्‌ उन्हं छिन्न भिन्न कर देता ह. उसी प्रकार परमात्मा 
दुष्टां को दण्ड देते इए अविद्यान्धकार का नाह करते हं । भिप्त 
परमात्मा के बीच सवं दिद्याएं भी व्याप्य हं उस सव-व्याप्क स- 
वेत्क्रष्ट परमात्मा की महिमा को इदम भरी भांति शीघ्र बणन करं 


(९४ ) मारतवष का इतिहास । 


वोधयन्मा हरिभ्यां कुमारः साहदेव्यः । अच्छान हृत 
उदरम्‌ ॥ ऋग्वद । मण्डल ४ । सूक्तं १५ । मन्त्र ७ 


उत त्या यजता दरा कुमारात्साहदव्यात । प्रयता स 
आ दद्‌ ॥ ऋ० । मण्ड०.४ | सू० १५ | म० ८ 


एष वां दवावां्वना कुमारः साद्देन्याः । दाधायुरस्त साम- 
कृ; || ऋ० | मण्डर ४} स॒० १५ प्र० ९ 

कग्वद्‌, मण्डल ४, सूक्तं १९ के इन ७, ८, ९ तस्या 
माल तान मन्त्रा का अथ, परासर मक्समृलर्‌ सम्यादत (ेक्रेड- 


वकम आफ दि इर्ट" सारान्‌ क “वादक हिम्‌" नामकं मन्य भाग २ 
क ष्ष्ठ ३६० म उप्त प्रकार ला दभा ह 


भव सहदव के पत्र उप्र राजकुमार नदा छट धारां र्यं 
साय (दा लाट धराद ठन का इच्छा स मरा सरण किया (तत) 
म उत्त पृर्षका तरहखडाहा गया जा बाया गया हा ८अ- 
पात्‌ जप्त जान क ख्य कप्त न पुकारा हा 


आर्‌ मन सहदेव के पुत्र उप्त रज््ुमार तसे, उन दो पून. 


# प 11611 5874९४६ 569, {18 पि ९९, [न्या ग ४९ पनी 
५0 2 10०1868, { 1056 १], [16 06 ५0 8 11९ (2,01,6व 
80018 ० #116 कल॑, परता कता, एता 2. क 60) 


प्रथम भाग। (९९ ) 


नीय खड घोडा को जिन्ह्‌ं उप्त ने सश्च दिया, अति सीघ्र रहण 
कर्‌ जथा 

दे अखिन्‌ प्वताज ! सहदेव का पुत्रं यह्‌ समयः नामकः 
राजछुभार्‌, आप कै ख्य) दीपेगौवी हे 

येरोपीय विद्वान ने इन वेद्‌ भत म आये दए साददेव्याः 
शन्द्‌ का अथ ‹ य दैः सदं वतन्ते ” अथौत्‌ ^ जौ विद्धानां 
फे साथ रहने वाले ह्‌ ” न जान कर्‌ इ न्द्‌ का (हद्व नामक 
राजा विरेप का ५” अथं प्रहण किधा ह | “५ आदिना ? द।य्द्‌ 
का अर्थं “ सर्वं विया-व्यापिने > अयत्‌ सम्पण विद्याओं म व्याप 
अर्थात्‌ “ सअ विद्यां कैः जानने वारं " एना न करके दूस र्द 
का “असख्िनः नामक ^ द्यत देवता गण ” अथ क्रिया ह| 
५; समक :› ह्ब्द्‌ काअथ ह ^ सोम इव शीतर स्वभावः 
अथीत्‌ चद्रपा क सदश सीतल स्वभाव वाला परु इस का अथ॑ 
योरोपीय विद्वान म “ कलित राजा-सहदेव कै कासित्‌ भतत 
सोमक नामक राजकुमार ” कथा हं । दी कारण इन वेद्‌ 


कक ४ 
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(९६ ) भारतवर्ष का शवहाप्त । 


मत्रा के अथं योयेपीय विद्वान्‌ न समन्न सके ओर इन से इतिहास 
निकालने खो । 


उक्त वेद भेत्रो के सत्या । 

इन वेद्‌ मेतों के द्वारा परमात्मा ने अध्यापक तथा उपदेष्य 
ओर उन के ब्रह्मचारियों को, उन के कर्त्या का उपदेश दिया हे 
जो कि उप्त प्रकार हैः- 

बरह्मचारी अपने अध्यापकं सं निवेदन करे ““ हे अध्यापक | 
मे विद्वज्जना का साथी कुमार ( ब्रह्मचारी ) हं मे प्ररोसित रीति 
से जिन बातों कोन जानता हाऊ उन का अच्छे प्रकार उत्तम बोधं 
दीजिये ताकि ( द्रत गामी ) वरो की सहायता से शीघ्र चट- 
ने वा पुरूष की तरह पठन आर्‌ अभ्यास की सहायता से मेँ शीघ्र 
विद्ाको पार हो नाङं। 

८ इस निवेदन के सुनन पर ) , 

विद्या दाता तथा अविद्या के हरण करभे वाले प्रयत्नवान्‌ 
अध्यापकरोषदेराक को उचित है कि वे विद्वानों के सहवत्तीं कुमार 
( अह्मचारी ) से विद्याघ्ययन क्री प्रतिज्ञा मरहण करं ओर ब्रह्मचारी 
उनसेश्ीघ्र २ विद्या-महण करने खे। 

( तब ) | 

हे विद्वानो ! सब विध्यां मे व्याप्त आप अध्यापकोपदेशकं 


प्रथम भाग । (९७ ) 


को उचित हे कि उस्र विद्वानों के सहवर्ती चन्द्रमा सदर शीतर 
स्वभाव वाछे कुभार्‌ बक्षचारी के चयि एसा घत्न करं फ वह्‌ बहू 
काल पर्यन्त जीने वाडा होवे । 


परथ मे बन्ध्वेषे गा वेचन्त सूरयः प्च वोचनत मातरम्‌ 
अधा पितरमिभ्मिणं रद्रं वोचन्त चिरूसः ॥ ऋग्वेद मण्डल ५। 
दुक्त ५२ । मन १६ 


इस का अथं प्रोफ मेक्समूखर सम्पादित सेकरेड बुक्छ आफ 
दी इट सेरी क. वेदिक हिमूस नामकमन्थमाग १ केप्ष्ठ १६ 
म इस प्रकार खि हुभा हैः-- 
उन बुद्धिमान्‌, स्वामी, मर्तो ने, जब कि उन के सम्बन्धियों 
क विषय मं अन्वेषण, खोज पृ पाछ हुई तो सञ्च से मायके 
विषय म कहा ओर कहा कि पश्च उन की माता है जर बलवान 
खर उनकेपितार्है + ' 


योरोपीय विद्वान ने इस वेद्‌ मत्र मं आए हए ५ जन्ध्वेषे > 
शब्द्‌ का अथं जों ५ णवृप्ा् णिः (लाः (17416 अथात्‌ 
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५५ 


(९.८ ) भारतवष, का इतिहास । 


उन के सम्बन्ध ८ रिदतोदारी › के विषय में पूष पाछ ” किया है 
वह्‌ ठीक नही । इस कृ अथ है “ वन्धुनामिच्छये ” अथात 
८४ बन्धुओं की इच्छा के ध्य ” अधात्‌ एसी इच्छा के ष्यि, 
लुभ कामना के चिये, जो मनुष्यों को अपना बन्धु अथात्‌ प्रेमी 
बनाने के लियि हे । यह वास्तविकः अर्थ न जानने मे ही यारो- 
पियेना ने इस वेद्‌ मेत्र म आए हूए अन्तरिक्ष वाचक ५ प्रकी " 
शब्द्‌ से स्त्री विशष ओर दुष्टों को भय प्रद्‌ वाचक रद्‌ ” 
शाब्द से प्री के पति रुदनामक पुरुष विष का अर्थ ग्रहण कर लियाहे 
उक्त वेद मत्र का सत्यार्थ । 
परमात्मा उष्टेश करते हैः--- 
४४जो विद्रज्जन बन्धुं की इच्छा कं ययि (मद्‌ष्यां को अपना 
बन्धु स्नेही प्रेमी अपने समान बनाने के दियं ) मरी वाणी (वेद्‌ ) 
को उत्तम प्रकार कहते अर्थात्‌ वेद्‌ का मली भांति उपदेश करते 
है, जो परशि अथौत्‌ अन्तरिक्ष विषय को बतलते हं वथा नो माता 
के विषय म उपदेशा करते ओर. शाक्ति-शाटी पिता के विषय में 
तथा दुष्टो को दण्ड देने वाटे न्यायाधीरा रुद्र के विषय में अथवा 
जो प्याशै माता के स्मान स्नेही, राक्ति-शाटी पिता के समान रक्षक 
तथा न्यायाधीदा रुद्र के पमान दुष्टों को दण्ड देने वे परमात्मा 
के विषय मे उपदेश करते हे वे सतकार के योग्य हें ! ›! 


दि 


मे 
से 


र दूसरा भाग += 


॥ ब्राह्मण मन्थो के समय का हतिशास ॥ 


प्रथम परिच्छद 
ब्राह्मण अन्था का समय-उस समय का सादित्य। 


आन मे प्रायः दो सहव पूवं योरोप महा देहा का तीन श्रीधरं भाग 
प्रायः जाङ्गनिक था} यूनान मे रामादि देशो तथा योरोप के अन्या- 
न्य मागो म रमाः दा सहस्र वषो के भातरं ही विद्या ( विशेष 
कर्‌ प्राकृतिक विद्या ) इतनी फैट गई कि लोग आज कट योरोप 
को स्वं िरोमणि मानने ल्ग गए हं । अतः अनुमान कना चा- 
हिये कि वतमान सृष्टि को आदि मे ८ जिसका समय एक अपे 
छियानेवे करोड वर्षो स॒ भी अधिकं न्यतात हा चुका हे ) जब 
किं वद को अनुपम शिक्षा को अग्नि, वायु, आदैत्य ओर अङ्गिरा, 
नाम कऋषियो ने ओर उन के वाद्‌ ब्रह्मादि ऋषियों ने प्रच. 
रिति किया होगा तो था ही दिना मं कितनी उन्नति इई हागी! 
सेको षन्तर द्रष्टा ऋषि ओर ऋषि पत्नियां वा ऋषि-कन्याए्‌ वि- 
शेष २ मन्त्रं के मावों के पुप्रार्‌ के कारण ही जबकि उन २ 


(१००१ ` भारतवषे का इतिहात 


मन्त्रों के ऋषि ( प्रचारक ) कहटाए तब कोई भी शङ्का नहीं 
कर सकता कि वतमान ष्ट के आरम्भ मे वदां के प्रफादात हाने 
के पश्चात्‌ वदेक्र धमं का सुप्रचार न हूुभा। वादेक धम काथाड़ी 
पो रक्षा ग्रहण करन स जाके हम खगा का डंबाडाख हृदय 
शान्ति की आर आरहा हे तो अनुमान करना चाहिय कि जित 
समय वद कौ ११२७ ग्यारहपतासत्तादृस शाखां का पठन 
पाठन प्रचरित हागा उप समर के मरप्यगण केपी सीन्दय पूणं 
सभ्यता को प्राप्त हग । 

इने कोडा षषों के भीतर कितने मन्थ जने, कितने ब्रह्मपि 
ओर राजर्धिं मतष्य-समाज को कितना उन्नत कर गए इस का शक २ 
पता ख्गाना अत्यन्त काठिन ह ! मानव-समाज के साभाग्य से इतने 
विष्वा के पश्चात्‌ भी चारावेदतोज्याकेत्यां हमं मिरे ही 
परन्तु इष करी बात हे कि वेदा के अथं बोधन कराने वाडे तथा 
नाना प्रकार के इतिहासा से पूरित अति प्राचीन ब्राह्मण नामक 
ग्रन्थ भी हरम मि गए । आजकरु आपिय-नाह्मण, देवत-बाह्मण 
मन्त्रोपानिषद्‌ -बाक्षण संहितोपनिषद्‌ -बाक्षण, वा-बाह्मण, षडविंश- 
ब्राह्मण, महा-अद्धुत्राक्षणादि नामो से प्रसिद्ध जो अनक अन्य 
मिख्ते हँ जिन मं बैद विरुद्ध अनेकं प्रकार की भातं भरी षडीरहें 
ओर मिन प्रतिष्ठित सिद्ध करने की ईच्छा से संकणं विषार्‌ वे 
पुरुषों ने उन का नाम त्राध्ण रख छोडा है, ते वास्तव मे बाण 


# 


` द्वितीय भाग । , १७१) 

' नहीं हे क्योकि इन ग्रन्था मे ह्मणो के गुण ही नहीं मिस्ते । 

प्राभाणिक्रनाह्यण केवल चार हं । ऋडन्वेद्‌ सम्बन्धी एतरेय-मा- 

ह्ण, यजुवद्‌ सम्बन्धी शतपय-नाक्षण, साम॑वेद्‌ सम्मन्धी साम-नाह्यण 
तथा अथवेवेद्‌ सम्बन्ध गोपथ-्ाक्मण ॥ 


किसी २काजो यह्‌ कथन है कि रेतरेम-नाद्यण के क्तो 
स्तरा के पत्र केवर महिदास एेतरेय. ह, शतपथ के बनाने ब 
केवर याज्ञवल्क्य ऋधि ह, ओर्‌ इसी प्रकार राम-नाक्षण तेथा 
गपथ-ाह्यण के बनाने वे भो एक एक ही ऋषि र वह प्रमार्णो 
मे ण्ट नदीं होता । वास्तव म॑ ाष्यणो के मनाने वारे केव चार्‌ 
ही नहीं प्रस्युत अनेक ऋषि र । ओर सम्भवे इन के विन्ही२ 
भामो के गनने्म भिन्न २ समयभीस्येदध त्थ पछ क्षमी 
इन म ॐछ प्रप विन्या गया दये । 


इन आद्यणां के उषय मे योरोपीय विद्भानो की पटे सम्मति 
थी किन के नने ३५०० पतीस वेपो स अभि, व्यतीत नही 
ईए १२५ &त विषय मे चद्‌: पयो २ उधचत अम. होता 
गया त्यो त्यो रक्त लिद्धानो की सम्मति ग्दस्ती गई ओर्‌ क्ष्ण 
मन्थो के भीतर हौ गो ज्योतिष सभ्नन्धो मते सिखा है उन पे 
अन निध्ित सूपरस् सद्विद्य भसा वि, ज्बहण पन्थो क अनकः 
भाग कम से कम बारहसहख १२००० वषै एषे के बने दए है । 


(१०२) भारतवर्षं का इतिहाप्त । 


हमारा विद्छास है कि ब्राह्मणां की भितनी अधिक आरोचना होगी 
उतने ही वे अधिकतर प्राचीन सिद्ध हेते जगे । | 
अनादि वेदां के प्रकारा के पश्चात्‌ सस्कृत-सारहिस्य मे कमः 
कोन २ से ओर कितने म्रन्थ बने इस्तका यद्यपि ठीक २ निणय 
हाना अब कठिन है तदपि हमं इतना अरमान कर सकते है कि 
वर्तमान काठ मे संस्कृत-साहित्य के बीच भितने ग्रन्थ मिलते है 
उन सब में प्रायः एेतरेय, रातपथ, साम ओर गोपथ-त्राह्मण विशेष 
प्राचीन टै परन्तु शतपथ-ब्राह्यण मे जो यह हिखा ह “यत्किम्चि- 
न्मदुरवदत्‌ तद्‌ भेषनमभेषनतायाः” अथात्‌ जो कु मड कते हैँ 
वह॒ ओषधियों की भी ओषधि हं इससे बोध हाता हं किमु 
की रिक्षा इन वराह्यण-अन्थां के निर्माण के पूर्वं भी वतमान भी । 
साम-त्राह्मण के छान्दोग्य-भाग, प्रपाठक ३, खण्ड ११; भ्रवाक्‌ ४ से 
भी ज्ञात होता है किन ब्राह्मण अन्धौ से पूर्व'नह्मा, प्रनापति 
तथा मन्वादि की रिक्नाएं फे रही थी । ब्राह्यणो के समयमेमी 
विदरोष २ ऋषि तथा उन के रिष्यों के द्वारा वेदिक मन्त्रो के 
करिए कतिपय व्याख्यानो ( निन्द वेद्‌ की शाखलाएं कहते थे ) से 
वेदिक धम्मे का प्रचार हो रहाथा। | 
गोपथ-नाह्मण पूवं भाग के प्रथम प्रपाठक मं जहां ओङ्कार 
के विषय मे छत्तीप्त ६६ प्रक्र है वदां अन्यान्य प्रभो के साथ यह्‌ 
भी पूष्म.गया है धिं वे व्याकरणम ? ( इस ओम्‌” के वि- 


द्वितीय भाग) (१०६) 


पय म व्याकरण क्या कहता हं ?), रदिक्षकाः किभुज्ारयन्ति ? 
( दिक्षके खग इस का उच्चारण कस प्रकार करत इ 2 ) क छन्दः 
(८ इस विषय म छन्द का मत क्या ह ? ), किं ज्योतिषं ? ८ ज्यो- 
तिष कामत इस विषयमं क्या हे ?), फिं निरुक्तं £ ( निरुक्त 
कामत इस विषयमक्या ह? > | न्दी प्रशा के साथ कल्प 
विषयकं भी प्रश्न हे । इन प्रश्न का सविस्तर उत्तर देते हए व्या- 
कृरण कं मतादुसार बतलाया हं कि “आं ३म्‌' शन्दर""आप्ट"' धातु 
अथवा "अवः भ्रातु मे बना ह आर आग चलकर चाहं कि 
५८जओ दम्‌ अव्यय मी इ ग्‌ अव्यय किते कहते हं इस के ल्य 
निम्नलिखित -छछोक प्रमाण रूप से उद्धृत किया हः- 


क 


मश त्रिषु लिङ्धषु सर्वासुच विभक्तिषु 
वचनेषु च मर्वेषु यन्नव्यति तदव्ययम्‌ । 
अथात जो तीना लिङ्क, सव विभक्तया तथा सब वचनो म॑ 
मी परिवर्तित नही होता उसे “अन्यय' कहते हं । 
इन सव के देखने से ज्ञात होता रे कि गोपथ-ब्राह्मण के 
समय पे पव का सस्कृत-व्याकरण छोक-षद्ध भी यथातथा वेदां 
कै केष पांच अङ्क रिक्षा, कल्य, निरुक्त छन्द ओर ज्योतिष भी 
वत्तमान थे । साम-बाह्यण के छान्दोग्य भाग प्रपाठक ७, खण्ड १, 
प्रवाक २ के पटने से जहां महिं सनतककमार ओर नारद का 


( १०९५ मारतवषं का इतिरास । 


सम्वाद्‌ है यह भी एता ठ्गता हे किं बाह्मण ग्रन्थों के समय से वै 
अनेक-प्रकार की विद्याएं पडाई जाती थीं । वहां मनतकुमार के 
पूछने पर नारद ने बतलाया हे कि उन्न ऋष्वेद्‌, यजुरवद्‌, साम- 
वेद्‌, अथववेद तथा निम्नलिखित विद्याएं भी षद हंः- 
“इतिहास, पुराण? ( पि3{0ाए) 

“वेदानां वदम्‌ '› अर्थात्‌ वेदो के अ्थं जिन विद्याओं से जाने जांय 
यथा ग्याकरण, निरुक्तादि ` (@ध पाकाः & [एपागण्टुक &९ ) 
“भपित” पितरं को सेवा सुश्रूषा द्वारा प्रसन्न रखने की विद्या 

। ( 4 11४11012010 दए \ 


४*रादिम्‌ः' गणित-विद्या, मेथेमेकिक्पि ८ 151167112108 
देवम्‌ उत्पात-विद्या यथा भूकम्प, जटष्टावन, विद्युतकेोप, वाय 
काप फिभिकट नियागरफी (11111 (00181211 ) 


(भनिषधिम्‌ः खानौ की विद्या, (21110701०्) 

“वाको वाक्यम्‌"! तकं शाख, लानिक ( 1.001० ) 

(एकायनम्‌? मीति विद्या, ( ५1168 ) 

{'देवाविद्याम्‌ः' ठक ठकं नहीं कहा जा सकता कि यहां देर शब्द्‌ 
करा क्या अभिप्राय है परन्तु ब्राह्मण म्नन्थमजा आट वपु, 
ग्यारह रुद्र, बारह आद्त्य, निनला आर हवन यज्ञ का 
तैंतीस देब माना ह यदि उन की व्याख्या देव-विद्या मं 


द्वितीय भाग । ( १०९) 


हो तो निश्सन्देह यह विया बहुत बड़ी होगी भिस के 
अन्तगत सम्पूण तत्व-वद्या यथा रम्तायन, शिच्पादि प्तभी 
गि ओर साथ ही मेटर वा तत्व ते भिन्ने चतन-नीव की 
मा व्याख्या हामी (ए ऽः९प् 8८1९1106 ) 


'(्रह्मविद्याम्‌"-जिस मे ब्रह्य की व्याख्यी हो । (13४० एत४) 


““मूतविद्याम्‌''-प्राणियां की विद्या अथात्‌ प्राणियों कै प्रकार 
वणन वथा उनकी रचनादि (2०००९, ५१०४०1०5. ९६९. 


({त्रवियाम्‌-पलुविंदया तथा राजशामन विद्या () 1111४91 8061106 
९ 4.1 ग @तएलानाप्राला॥ ) 


('नक्षत्रवियाम्‌"-ज्यातिष स्टानामी ( ^51""1101"फ़ ) 


('सपदेवननवियाम्‌”१-का तात्पय्य ठक ठीक ज्ञात नही होता परन्तु 
मम्मवहे किटृसमं सपो के विष दूर करनेकौविद्या तथा 
देव ओर जन से सम्बन्ध रेखन वाटी अनेकं प्रकार की 
विद्याओं का वणन ही । (तला प्र्व्रण्ट ० 
४९101008 7९91168 €{८. ) 

यद्यपि ऊपर गोपय कै प्रमाण से हम ने बतहाया है फि 
गोपय क निर्माण कै पूर्व भी निरुक्त वतैमान था परन्तु इस स॒ यदह 
परिणाम निकाटना ठीके नदीं कि महषिं यास्क का वर्तमान वेदिक 


( १०६) भारतम का इतिहास । 


कोष अर्थात्‌ निरुक्त ब्यणों के परे था, क्याकि महिं 
यास्क अपने निरुक्त के अध्याय ९ मे छ्छिति ह ¢ इत्यपि 
मिगमो मवति” इतना निगम अर्थात्‌ वेद है तथा ८८ इति 
ब्राह्मणम्‌ '› अथात्‌ इतना ब्राह्मण है । जबकि महषिं यास्क 
अपने ग्रन्थ मे ब्राह्मणों का तर्णन करते ह तो यास्कीय निरुक्त 
ब्रह्मो पे पूर्वं का निमित सिद्ध नहीं हो सकता ओर इसी प्रकार 
श्रोत-सुत्र ओर गृह्यसूत्र भी ह्मणो पे पूवं के नहीं हैँ क्योकि 
सूत्र ग्रन्थो मे आह्मणो के विषय मं ट्ख अते हं यथा “्राह्मणा- 
नीतिहासान्‌ प्राणानि कल्पान्‌ गाथा नारारसीरिति” अथौत्‌ त्रा- 
ह्मणो के नाम इतिहास, पराण, कल्प, गाथा ओर नाराशंसी भी हे । 
यास्कीय निरुक्तम्‌ ब्राह्मणो के भ्रमाणो के अतिरिक्त याज्ञिक ओर गाथक 
के वचन मी आति ह परन्तु याक्चिक ओर गाथक के ग्रन्थ कोनर्‌ 
तेये इस का अब पता नही चरता । यास्कीय निरुक्त मं वर्तमान-ध्रोत 
तथा गृह्य सूर्राो का प्रमाण नहीं आता इस म अनमान होता हे 
कि वर्तमान श्रोत तथा गृह्य सूत्र यास्कीय निरुक्त के पीछे बने हैँ 
परन्तु वर्तमान षड्दशैन सूत्र कन अने इस का निणय करना अत्यन्त 
कठिने है । महर्षि कपिर का सांख्य तो अति प्राचीन हे । वैशे 
विककार कणाद महिं भी अत पुराने है । महर्षि गोतम का 
न्याय सुच्र बस्स्यायन ऋषि के -पूवं था । महर्षिं पतन्जारे का 
योगदश्न महिं व्यास के समय अर्थात्‌ महामारत युद्ध के समय 


द्विसीयं भाग । ( १०७) 


ते (जिसे हमं अगे चरकर सिद्ध करेगे कि प्रयः ५०० ° पांच सख 
वष पूवं ह्ूजा था) पठे बना था क्योक्रि उप्त पर महर्षि व्यास का 
भाष्य हे । उत्तर-मीमांसा ( वेदान्तपुत्न ) क कत्त महर्षिं ग्यास 
तया पूरव मीमांपा के कत्ता महपिं जेमिनि स्तम काठीन ये । पव क 
धित प्रमाणो से सिद्ध होता है कि वेवं के अङ्ग तथा उपाङ्ग उष- 
वेद्‌ तथा अन्यान्य विद्याएं बहत प्राचीन का से ची आती हैँ 
परन्तु उन का अति-प्राचीन रूष अब प्रायः रषि गोचर नही होता 
वह स विद्याएं अब प्रायः परिवर्तित शब्दां मं वर्णित दिखाई देती 
ह । कतिपय विदाएं ( यथा घररवेद्‌, शिद्य वेदादि ) तो अब 
नाम मात्र रह गई ह । अंगिरा, ओर भारद्रान की शच्रास््-विया 
अन कहीं भी नहीं मिरूती । विदकम्मौ, त्वष्टा, देवज्ञ. तथा “मय? 
करत रिख शाख का कही भी पता नहीं है । तात्पस्यं यह है 
किं निके घोर विप्छवो ने विद्या सम्बन्धौ अनेक मन्थो फो वि- 
नष्ट कर दिया हे मानों ससार के शुभविन्तक पैक ऋषियों के 
सेकडो वर्षो के परिश्रमो से बने सहस्र -मन्थ छर हो गए है, 
शोक | > 

#लब॑कुति नासरी में लिखा है कि कुुबदीनः रेव पादह 
के जमाने मेँ जब हरं विष्टारं सतह हुश्च नो शक शाण के सरोबतो 


सिप ब्रह्यण ही कतल किर गये थे ग्रौर हिन्दुश्धा कारक कृदीमी 


छ्षुतुबलाना जित में बहुत पुरानी २ किताबें मज्द ची जला दिया 
गया । 


(१०८) मारतव्षं का इतिहात् । 


अब हम इस्त मन्य मे बाह्ष्णो के समय के इतिहाप्त के ष 
सूत्र के मथ क। इविहाप्त चिखिगे तदनन्तर क्रः अन्यान्य 
सभयां के इपिहात्त च्लि जावे । 

अब विचरना चादिये फि जाह्यणो म किन २ विषयो का 
वर्णेन हे । ब्राह्मणों मे सम्द्मद खूप मे जीवों को प्द्गति देने वादी 
जलम-विधादि का वर्गन है यथा महर्षिं याज्ञवल्क्य ओर्‌ भेयी का 
सम्बाद्‌ । वह मदरमिं याज्ञवस्क्थ अपनी ज्ञी मेत्रेयी से कहते 
कि हे मेतेधी | “व अत्मनि ति्ठनात्मनोन्तते यमात्मान वेद्‌ 
य॑स्थाल्मा रतरम्‌ । आत्मनान्तरोषमयति सतजात्मान्तयांम्यमृतः! 
( शतपथ जाद्यण ) नो परभेखर आत्मा अथात्‌ जीव मे स्थित 
ओर्‌ नवात्मा से भिन्न हे गित्त को मूढ जीवात्मा नहीं जानता कि 
वह्‌ परमात्मा मेरे म॑ व्यापक हे, निस परमात्मा का जीवात्मा 
कीर अर्थात्‌ जपते श्चरीर मं जीव रहता हे वैत ही जीव म परमेश्वर 
न्यापक हे, जीवात्मा -पे भिन्न रह्‌ कर्‌ जीव .के परप पुण्यौ का सा- 
क्षी हाकर्‌ उन के फट गीवां कों देक नियम मे रखता है, वरी 
अविनाद्ची खवरूप तेरा भी अन्तथोभी आत्मा हे अधीत्‌ तरे मतर 
ज्यापक हे उप्रको प्रू जान । इतत प्रकर के पभ्वाद्‌ गाया नामस 
 भरिद्ध दें । तरमा मे इतिहाप्त दँ यथा देवापुरपंप्रामादि का वभैन। 
ब्रामण मे जगते की उत्पतते स्थिति ओर्‌ भरख्यकावभनरे जिषे 
पुराण कहते ह । ब्मणों म अनेक वेद मनर के अथ सिने ई, 


द्वितीय माग। (१०९) 
अनेक द्रव्यो के गणो का वणन हे मिसे कल्य कहते हैं । ब्रष्यणो 
म यन्ना का विस्तार पूवक वणन ह । गापथ ब्रह्मण म टा हे 
किं अग्न्याधय, पूणाहूति, अग्निहा, दश पूणं भाप, आग्रयण, 
चातुमास्य, पुबन्ध, आस्नष्टाम, राजपुय, वाजपय, अश्चमध, पुरुष- 
मध, सवमेध, दक्षिणावन्त, तथा सहलरदक्षिणा नामक यज्ञ क्रमदा 
किए जाते ह, "स य एवमतान्‌ यन्न क्रमान्वंद्‌ यज्ञन स आत्मा 
स छका भूत्वा दवानप्योतः, ( .गापय पूव माग, प्रपाठक ९६) जो 
कोर करमशः के हए इन यज्ञां क विधे को जानता ह वह पुरुष 
यज्ञ हारा पुप्रासद्ध हाता हआ दिव्य गुणो को प्राप्त हो जाता ह\। 
वेदों मं जिनं धम्भां का उपदेक्ञ ह तथा जिन पदाथा का वणन है 
उन को जानकर कान २ मरुष्य उत्तम अना तथा धम्म विरुद्ध चर 
कर वा पदार्थं विज्ञान रहित होकर कीन २ दुखी हुआ ब्राह्मणो 
के इष वणन को नाराेसी कहते ई । इसी नार्िसी म कतिपय 
मनुष्या की सरकिप्त जोवनी भी हं । 

उनिक विद्वानों का मत हे कि आह्मण-प्न्थ ओर आरण्यक 
्रन्थ मिनन २ है परन्तु बहुतो की सम्मति यह है कि ब्राह्मण 
प्रन्थां के अन्तिम भागां को ही आरण्यक कहते हे, यथा शतप्थ~ 
जप्मण के अन्त मे "वृहदारण्यकं रक्खा हभ हे । 

भितनी प्रामाणिकं उपनिषद्‌ ह उन म॑मे इईंशोपनिषद्‌ तो. 
यञुर्वेद का ब्राडीसवां अध्याय है । शेष उपनिषदं से सेः कातिपय्‌; 


(११०) मारतकषे का इतिहास । 


उपनिषद्‌ तो आरण्यकं स निकी ह ओर कातिषयवेदां की जो 
११२७) ग्यारह सत्ताईस शाखे प्रचरित थी उन मं से निक- 
ली हदं हें । 
प्रामाणिक उपनिषद्‌ दश हँ जिन के नाम है “ईश, केन, क, 
प्रश्र, मुण्डक, माण्डूक्य, पेतरेय, तेसिरय, छान्दोग्य ओर वृहदा 
रण्या | 9१ 


मसे८(१) (श वा ईशावास्य वा वाजसनेय सहितो- 
परिषद्‌ यजुवद का चारीसर्वौ अध्याय हे।(२) केन वा तव 
कारोपनिषद्‌ सामवेद की किसी प्राचीन शाखा से निकी रहै, 
साम-बाह्मण के आरण्यक मं यह विद्यमान नही हे क्यो साम- 
ब्रह्मण का आरण्यक छन्दोग्योपनिषद्‌ के नाम से प्रसिद्ध है (२) 
केट, कठ वहो वा काठकोपनिषद्‌ यजुवद की कटद्ाखा से 
निक हं ( ४ ) प्रश्ापनिषद्‌ अथववेद की किती प्राचीन शाखा 
से निकली हे क्योकि अथववेद का जो गोपथ बाह्मण हे उप्तमे 
प्रश्चोपानेषद्‌ वर्तमान नहीं हे । हां यदि प्रभोपानेषद्‌ गोपथ का 
आरण्यक सिद्ध हो जाय ओर गोपथ से सदा थक्‌ वतमान मानी 
जाय तो इसे अथववदीय-ब्राह्मण का आरण्यक कह पवग । (५) 
युण्डकोषाभिषव्‌ भी अथगनेद की किसी प्राचीन शाला से निकी 
हे । गेकथवाह्षण ये ह्सकामीकटीषतानदीदे। (६) 


द्वितीय माग । ( १११) 


माण्डूक्योपानिषद्‌ अथववेद की माण्डुक्य शाखा ते निकटी ह | 
८ ७ ) एेतरेय उपानषद्‌ एतरेय ब्राह्मण का आरण्यक भाग माना 
जाता ह परन्तु एेतरये ब्राह्मण के नामसे जो ग्रन्थ छपा हुभा हे 
उप्र मे यह आरण्यक -भाग नही मरता प्रत्युत यह आरण्यक, 
उपनिषद्‌ नाम से ही प्रिद्ध प्रथक्‌ मिता ट । ८ ८ ) तेत्तिरीय 
उपनिषद्‌ यजुर्वद्‌ की तैत्तिरीय शाखा से . निकली हे । (९ ) 
छान्दोग्योपनिषद्‌ सामवेद्‌ के साम ब्राह्मण (जिपरका नाम ताण्ड्य- 
महानाष्यण भी है) का आरण्यक भाग है परम्तु २९ प्रपाठकों का 
जो ताण्ड्य ब्राह्मण है उस्तका भाग यह नहीं हे प्रत्युत २५ ृषा- 
टक ताण्ड्य तथा < प्रपाटकः छान्दोग्य कुर ३३ प्रपाठकां का जो 
ताण्ड्य महा-बाह्मण है उस का यह अन्तिम मागहै। ८१०) 
बहदारण्यकोपनिषद्‌ यजुवद कै रात॒पथ ह्मण का आरण्यक 
भाग हे । | 

इन दश उपनिषदो के अवे केषीतकीनाह्मणोपनिषद्‌, खेता- 
सवतरोपनिषद्‌ तथा मेच्युपनिषद्‌ भी कुछ प्राचीन है एवं कुछ २ मान्य 
की दृष्ट से देखी जाती हँ क्योकि स्वामी शङ्कराचाय्यं ने वेदान्तद्हन 
के अपने भाष्य मं उक्त दद्च अति प्राचीन वथा उक्त तीन. कुछ 
पराचीन अथोत्‌ ते्टो उपनिषदो से प्रमाण उद्धुत किए हँ पन्त 
आप ने भाष्य केवर इशादि दशोपनिषदा पर ही किया है । महरषि- 
दयानन्द ने भी अपने सत्त्याथ प्रकाङ तथा क्तेदादिभाष्य भूमिका 


(११२) मारतवषै का इतिहास । 
मं मे्युपामेषद्‌ तथा शवेताखतरोपनिषद्‌ के प्रमाण दिए हँ निस 
सेज्ञात होता है कि वे दोनों उपनिषद्‌ भो कछ २ प्रामाणिक है 
परन्तु महर्षिं ने भी जहां प्रन्थ प्रामाण्याप्रामाण्य विषय टिल 
है वहां केवट ईशादे दशोपनिषदं को ही प्रमाण-कोटि में 
रक्खा हे । क 

उक्त उपनिषदां के अवि ऋम्बेदीय उपनिषदों के नाम से 
प्रसिद्ध आत्म-प्रमोध, निवांण, नाद्विन्दु आदि, यज्ुवदीयं उपनिषदों 
के नाम से प्रसिद्ध वेङ्कट, तुरीय, निरारम्बादि, सामवेदीय उपनिषदो 
के न्मम से प्रसिद्ध भेत्रायणी, ङण्डिका आरुणि आदि तथा 
अथ्ैवेदीय उपनिषदों के नाम से प्रसिद्ध दत्तात्रेय, शरन, 
राण्डिल्यादि जिन की संख्या टग भग उदो होगी साम्प्दाथेक 
पक्षपातो तथा असम्भव गाथाओं से भरी पड़ी ह जिसकारण वेद्‌ 
विरुद्ध नवीन ओर अमान्य है 

समह 

ब्रह्मण ग्रन्था क नाप-यदपि आज कछ अधिय- 
ब्राष्यण, देवत जाह्यणादि के नाम से कर ्ाह्यण-गन्थ मिलते है 
परन्तु उन मे भ्रामाणेक केवल ४ चार ब्राह्मण हें भरयम कऋगवद्‌ 


का एेतरेय-माष्यण द्वितीय यजुवद का शतपथ बाह्मण तृतीय 
सामबेद्‌ का साम-ाह्यण चतुय अथकबेद्‌ का गोपथ ब्रामण । 


द्वितीय भाग, (११६) 


ब्राह्यण यन्था कमा समथ--बाह्यण प्रन्यअति- 
प्राचीन है | योयेपीय विद्ठानों का यहं कथन पे ब्राह्मणग्रन्था 
के बने अधिक से अधिक ३५०० धदीससा वप हए सर्मेया 
निमूट हे क्योकि ब्राह्मणग्रन्था मं ज्योति्विद्या सम्बन्धी जो 
अन्तः साक्षी हंउन सप्ता टगणतौ हइ के बाह्मण-मरन्थो क 
कटर भाग १२००० बार्ह सहखवपां से आधेक के बनं 
दए हें । र 


त्ह्यणप्रन्थां दे एखषश्---प्राह्मण अन्था १९५१) 
गाथाएं हं यथा महिं यात्तवसछ्य आर्‌ यनरेयी का स्स्वाद्‌ | इन 
सम्वादो मं जावा की सद्गति दैः दि बह्धदि्ादि क्रा वणन 
( २ ) दविहास हं यधा देवराय कष्‌ (२ ) प्रसयाण है 
यथा सषि क उपति स्थिति { ल्यं वणन ( ¢ ) कृ 
हें जितम वेदिकमन््ी के अथं तथा ग््या ॐ गुणी का कणन तथा 
याज्ञिक कम्म-काण्टां कछ विदेप विधान ठे (९) नाराङसी 


चथ 


निप्रम मर्या छे जीवन चरिशाद्धि र | 


राह्मण यन्थां स पृदक आ्ाहेत्य--त्रक्षणा 
क पटन्‌ सरज्ञात दाताहं कि इन च एव्‌ अने आत्मिक तथा 


्राक्ृतिक विद्याएं फटी हई थी । ब्रह्मा; प्रजापति तथा मन्वादि कौ 
0 


रि्षाएं वर्तमान थीं । वेदं के छः अङ्ग भी विद्यमान ये परन्तु उक्त- 
< 


(११४) ` भारतवर्षं का इतिहास । 


विद्याओं तथा अङ्गा का अति-प्राचीन रूप अब कहीं भी दिखा$ 
नहीं देता । 

अदश भन्थां के समयका साहित्य ब्राह्मणों 
के समय वेदों के व्याख्यानरूप सेकंडां शाखाएं प्रचरित थी परन्तु 
अन उन मे मे बहुत नष्ट हग हैँ केवर तल्बकार्‌, कट, माण्डुक्य, 
तेत्तिरीयादि कतिपय शाखाएं मिलती है सो भी पूरी पूरी नही । 
इन श्ाखाओं से कई उपनिषदं भी निकली हें । 

५ ह्मण ओर आरण्यक आरण्यक ब्राह्मणों के 
मागर या नहीं इस विषय मं भिन्नं २ सम्मति हं । जो कहते 
हँ कि आरण्यकं ब्राह्मणों के अन्तिम भाग का नाम हे वह 
प्रमाण रूप से दातपथ बाह्मण के अन्तिमि भाग ब्रहदारण्य- 
के को प्रस्तुत करते ह ओर जो कहते है करि आरण्यकं बाह्म- 
णाँ से प्रथक खतन्त्र मन्थ ह वह ते्िरीयारण्यक का प्रमाण 
देते हनो कि शतपथ के अन्तगत नहीं है । इन विवादा से पता 
खगता हे कि कतिपय आरण्यक, ब्राह्मणों के अन्तिम माग, ओर 
कतिपय सखतन्त्रग्रन्य भी रह । आरण्यक का अथं हे वह 
स विद्याएं ८ विरोषकर्‌ ब्रह्मविद्या ) जो अरण्य अथोत्‌ जङ्ग मे, 
एकान्त स्थान मं, जिज्ञासु को उपदेष्टा ने बतलाया हा । ` 

ब्रह्मण ग्रन्थों स पीड्धेका साहित्य--यास्कीय 
निरूक्त म ब्राह्मणौ का प्रमाण आया है अतः यह निरुक्त ब्राघ्मणों 


द्वितीयमाग। . (११९) 
से पि का हे। सूत्रगरन्थों मे भी ब्राह्मणो के प्रमाण आए है अतः 
बेभा बाष्मणो से पीछे के है । इ प्रकार बहत ॒से प्रन्थ ब्राह्मणो 
के पीछे बने है। 

उपनिषदू्‌--प्रामाणिक उपनिषद्‌ केव दश हैँ निन के 
नाम ये है) ईश, केन, कर, प्रञ्र,मुण्डक,माण्डक्य, एेतरेय, तीत्त- 
रीय, छानू्रोग्य तथा बृहदारण्यक । कोषीतकी, श्वेताश्चतर्‌ तथा 
मेन्युपनिषद्‌ भी कुछ २ पुराने एवम्‌ किसी किसी अंश मे प्रा- 
माणिक हें क्योकि अपने वेदान्तमाष्य मं खामी शंङ्कराचाय्च्ं ने 
उक्त तीनो उपनिषदा से तथा महर्षिं दयानन्द्‌ ने अपने सत्यार्थ प्र- 
काडा ओर अष्मवदादिभाष्यभूमिका मं पिछ्टि दो उपनिषदो पे प्र 
माण उद्धृत किए हैँ । आज कल ओर भी प्रायः इट्सो उपनि 
षदं मिर्ती है यथा अछ्छोपनिषदादि वे सब नवीन ओर अप्रामा- 
णिकरहै। 


प्रसरन 


( १ ) ब्राह्मण ग्रन्थो के समय कै विषयमे परिनमी वि 
वानो की क्या सम्मति है £ उस सम्मति का, युक्ति पवक खण्डन 
करो । 

(८२) ब्राह्मण कितने ओरकोन र मेह । उनसे स 
सम्जल्धित साहित्य मे कितनी भर कौन २ सी पृरस्तरे हैः 


(११६) . मारतवषं का इतिहास । 


(४) पदौ क अङ्गा उषाद्धों तथा उकतेदौं के प्रचारक कौन 
कोन ये? | 
( ९ ) आरण्यक प्राव्ड का क्था अथं हे १ आरण्यको ओर 
उपनिषदां म क्यामेद्‌ ह? 
( ६ ) त्रादाण प्रन्धा क्त वन्ताजीं के नाम वताश £ 


( ३) ज्योतििया सम्बन्धी साची क्यो पूर्णतः विश्वास्पाच है 


६ 


~ 


(७) त्राण प्रन्ध) यास्फ्रीय निक तथा सूत्रग्रन्थो मे 
` क्ल किसके पीठे बना स्थर | 
(८) गर तयण दा परस्पर सस्वन्ध क्या है 
( ९) तह्ण अन्था के निमाण के पूवं जार कोह शिक्षा 
वा वक्वा धरचस्तिथीवा नही, यदिथीती करानि र सीः 
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हितीय परिच्छिद्‌ । 


यक्त दशान्द्‌ क छण! 


पारचात्य विद्राना यर तीय दिप्या क्रा सम्भ्रम 
यज्ञके धात्वथ-यष्टिं छ रिक्षा-भारत श्र इतिदास आर्‌ समानिक 
पसरगठन भ यज्ञ शब्द श्छ प्रयग ॥ 
व्राह्मण ग्रन्था चि पिषव य प्रतिद्ध संशित विद्धान्‌ बीव्र 
खिखः र ल 
उनका ( माद्षण अन्या छा) उदर पतव सम्वन्धी रीतियां 
आर्‌ मूरा को रीत्तिक साथ उनः प्रर प्रम्वन्धा कौ जतखा कर्‌ 
जर उन फ घश्तियः सम्भन्यु उतष्छाच्छ, रोति मे पथि जोडना 


् न ४ ~ ग( 

ह ` राति कन. कतरि प्पयं शु तडं विस्तर ख्पस्‌ च्छस्य 
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धिन किकथाणि आर्‌ स चान्‌ ददन! द्रुवार्‌ पतर 1. 


विन नि 


परिचम व्रन्‌ ज दमौ साद्य भरन्थ फे विषय भ अपनी ` 
सन्मति प्रकाशित केष ते ययी कलते हं कि द्नमं पडवधका 
विधान हे अत्‌ 'विरेषर प्रां छो मारकर उनके शरीर शने. 
नाना प्रकारसे होम करने फी धधि उक्त यरन्णो म दिष्टी हई ६ै। । 


मेक््मूटर ओर बीवर करा सो यह्‌ मत शाही, सोक है फि राना- 


(११८) मारतवषं का उतिहास । 


राजेन्द्रखाट मित्र तथा महादाय रमेदाचन्दरदत्त तथा अन्यान्य कति- 
पय भारतवासी मी इस विषय मं उक्त युरोषयविद्रानों का अनुक- 
रण कर्‌ रहे हैँ ओर कहते हँ कि ब्राह्मण ग्रन्थो म यज्ञं के निरर्थक 
विधिर्यो के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, कहीं तो यह ङ्ख हे 
कफ अमुक देवता को प्रसन्न करने कै चयि अमुक प्य को अमुक- 
प्रकार से हनन करके उसका" हवन करना चाहिये, कहीं टिखा हे 
कि अमुक इच्छा की पूतिके लिए अपक ऋतु में वेदां के अमुक 
अध्याय का पाठ कर अमुक इष्ट देवता की आराधना करनी 
चाहिए ॥ | 

यदि मारतवषं के प्राचीन ओर नवीन सन विद्धानां की ब्राह्मणो 
के विषय मं एकी सम्मति रोती ओर बडे २ दानिक तथा- 
विज्ञानी मी बाह्मण मन्था को तुच्छ दृष्टि मे देखते तो हममी 
उक्त ग्रन्थौ को वैसा ही मानरेते । परन्तु हम देखते है कि भारत- 
वर्ष के बड़े २ ऋषि इन ग्रन्थों को गहरी पूना की दृष्टि से देख 
चुके हैँ, छः दशनां म॑ से एक मीमांसा द्दान उनकी कठिनाय की 
व्याख्य कै स्यि ङ्ख गया, इस युग के सब से अधिकं 
संस्कत के विद्धान्‌ महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती स्वतः 
प्रमाण वेदां के अनन्तर परतः प्रमाण जितने म्रन्थ है 
उन मं इन्दं प्रथम कोटिका मतला गए आप छ्खिते है 
कि भधम्मौत्मा योगी महिं छोग जब २ निस्त २ ॐ 


द्वितीय माग । (११९) 


अथे की जानने की सच्छा करके ध्यानावस्थित्‌ हौ परमेर्‌ के 
स्वरूप मं समाधिस्थ हए तन तब परमात्मा ने अभीष्टं॑मन्त्रो के 
अर्थं जनाए, जब बहुतां के आत्मा मे वेदां प्रकाशा हुआ तव 
षि मुनिर्यो ने वह अर्थं ओर्‌ ऋषि सुनियों के इतिहासपृवेक 
ग्रन्थ बनाए उनका नाम बाह्मण अथात्‌ जहम जो वेद्‌ उसका 
व्याख्यान ग्रन्थ होने से ब्राह्मण नाम, दूजा । अतः आवस्यक 
प्रतीत होता हे किं हम दोनो प्ल की परीक्चा करके निरय करं 
फि इनमे से कोना पक्त सत्य है । हमारा विवास है $ यदि 
यह्‌ निणय हो जावे फः ८ यज्ञ " शब्द के क्या अथ ह तो पनः 
उक्त दोनो पको के सत्यासस्य के प्रमे मं किती मी प्रकार*की 
बाधा उपस्थित न होगी ॥ 


“'यज्ञ' शब्द्‌ “५ यज ” धातु से निकला ह जित के विषय 
म महर्षिं पाणिनी अपने धातु पाट मे छिखते हैँ “ यन देवपूजा, 
संगातिकरणदानेषु ” अर्थात्‌ यज धातु देव पूजा, सगि 
करण ओर दान अभे में प्रयक्त होता है । 


'्देव पूजा” का अर्थं है देव का सत्कार करना अथवा देव 
मे यथायोग्य उपकार ङेना । 


५ सेगति करण » का अर्थं हे एकलित करना वा पेम्मेखन 
करना । 


(८१२०) भारतवर्ष का इतिहास 1 

५४ दान "का अर्थं है किसी वस्तु का देना अथवा दूसरों 

के उपयोग के स्यि उपस्थित करना । ५ 

` अतः यज्ञ? शब्द्‌ क अर्थं हुजा «८ स्गति ओर दान से 

देव पजा करनी । 
अन यदि यह सष हौ जाय कि “रवं, हाव्द्‌ के क्या 

अथं तो ^“ यत्त कम समसिघ्राय मी भटा भांति समन म 

आजायगा । 

“देवः? शष्ट द्विव घाल स निकार ! जिस के विषय मं मरर्धि- 
पाणिनी अपने धातु पाठ म छित ई ""दियु कोटः, विजिगीषा, व्यव- 
ठार दयति, स्वति, मोद, मद्‌, खस कान्ति, गतिष्ठ अ्थीत्‌ दिषु 
(दिव) धातु डा) दिजिगीषा, व्यवहार, दति, स्वति, मद्‌, मदं, 
स्वप्न कान्ति आर गति ययम प्रयुक्त हेतारं ॥ 

 कऋड्ादि करै अर्थं निख्रलिखित हः-- 
(१) कीड़ा--खेटना 
८२ ) विजिगीपा---विनय की इच्छा | 
( ३ ) प्यवदह्‌र्‌-- स्ामानिक वर्तीव । 
(४) दयुति--- प्रकाश । 
(4) स्यति प्रेसन । 
( ९.) माद्‌ -आनन्द्‌ । 
( ७ „) मद्‌--अपनी सत्ता का गव | 





्ितीयमाग। (१२६१) 


(८८ ) खभ स्थू गति वा वाह्य मति के अभाव मे जन्तः- 
विचार वा अन्तः काय्यं | | 

(९ ) कान्ति-- सोभा । 
(१०) गति-- ज्ञान, गसन, प्रा्षि। 

अतः यज्ञ का भावाय हुआ म्प्य की सङ्ति वा राक्तियों 
के सम्मेडन से सामाजिक आनन्द च्रद्धि फे दिए यल, प्राकरतिक 
शक्तया तथा उन शग्रजं पर जो आत्मा को गिराने वाटे अथौत्‌ 
उन्हें नीच गति की छेनानं वे ह उन पर्‌ विनय 
क्ति का उदोग) परस्पर सुभ्यवहार, प्रकाश की विस्तृत; 
प्ररप्तनीय कार्यो की सिद्धि कै लिटि व्यवसाय, सेष्चे- 
हर्षो की प्राति, आत्मगोख वा श्वामिमान की रक्चाका यल, 
स्वप्र वा अन्तः विचार द्वारा कार्यां का विवेचन) स्व प्रकार की 
रोमाणं ओर सव प्रकार कै न्नानां कीप्राक्षि ङे टिए मिट कर 
, ( गमन करना > चऋछम्‌ करना अधात्‌ प्रव्यक्र प्रकार की उन्नति कै 
टि सामूहिक शक्तियो ओर द्रव्या का व्यय करना ॥ 

इसमे सिद्ध इजा कि जौ पुरुष प्राणीमात्र के कल्याण के 
ए अथवा मरष्यमात्र के उपकार के छिए अथवा अपने देश मं 
वसने बि मप्यतमाजां क उन्नति के रिष्‌ कोई महानकार््य 
करता है भिस्ते पुखौ ओर शोभाओं की वृद्धि होती हे वह पुरूष 
यन्ञकत्ता' कहा सक्ता हे ॥ 





( १२२ ) मारतववषं का इतिहा । 


अब पञ्च महायज्ञा पर यदि विचार किया जायं तो उनमं 
भी कही पश्युबध का पता नहीं चख्ता ॥ 


पञ्च महायज्ञं के ये नाम है, बह्मयज्ञ, देवयज्ञ वा होम, 
पितृयज्ञ वा तर्पण, भूतयज्ञ वा बङ्िदान, अतिथि यज्ञ वा नृयज्ञ ॥ 
ह्मयज्ञ इस च्ए किया जाता है कि जीवात्मा, शक्तियों के 
भण्डार परमात्मा के सयोग चै अपने भीतर, विदेष शक्तियो का 
सञ्चार करके जगत की सेवा के छिए अधिकतर शक्तिमान हो 
जवे । वैसे तो बरह्मचारी सदेगृहस्य ओर वाणप्रस्थ समी प्रतिदिन 
महयृ् करके परमात्मा से यथास्तम्भव बर धारण करने का यत्न 
करते है परन्तु परमात्मा के योग ते अन्य समी आश्रमियों से अधिकतर 
बेट धारण करने वाडा सन्यासी होता हे इसी कारण वह सनते 
बडा बद्यज्ञानी कहखाता ओर जगत का सने अधिक उपकार भी 
कर सक्ता हे । ऋग्वेद मे संन्यासी को “ दिङ्ापति "शब्द से 
इस कारण सम्बोधित किया है कि व॑ह सब दिश्चाओं मे स्थित-* 
मरुष्यों को सच्चा ज्ञान देकर उनका पालन करता है, सन्यासी 
का कोई एक विष देश नही प्रत्युत पारी एथिवी उसका देश है 
प्रथिवी के मरष्यमात्र के ही र्िए नहीं प्रत्युत प्राणी- 
मात्र के कस्याण के ए वह यत्र करता है, यदि प्रत्येक मनुष्य 
जाति नेशन के स्वदेश भक्त ( पेटिय टू ) अपने अपने देशो के 
शयुभचेन्तक दँ तो संन्यासी सव देशो के पेटियटों के जीच प्रीति 


द्वितीय माग । ( १२६) 


सस्थापन करनं वाङ महापुरूष हं, वह किमी देश षा मनुष्य जाति 
का प्क्षन करता हभ निर्भयता से सब को उपदेशा करता हं 
मानां मटष्य जातिया के पारस्परिकं नियम ८ ईटर्‌ नदानख खा ) 
का व्यवस्थापक # संन्यासी है । अतः सत्र से बडा यज्ञ करने 


# जित समय इगलिष्तान के प्रसि धिद्राम्‌ हर्वटं स्पेतर जीवित 
ये उस समय जापान के राजनीतित्त (“८ मकु दसद्टो ” ने उनसे प्रा- 
नाकीथीकि वह जापान की रक्ता तथा वृद्धिके विषयमे उन्हे 
सदुषदेश दे । हवब्दं स्पंवर नि जापान को रक्ता तथा वृद्धि के लिर 
श्रनेक उपदेश देते हुर यह भो लिखा था कि “जापान मेँ किसी बिदेशी 
को श्रंगरेजों को भौ बने का श्रधिकारन देना ' यह उपदेश लिखकर 
पलक शन्तमं सूचित कर दिया था जि मेरा यह उपदेश मेरे जीवन 
काल तक पने न देना । इषम सन्देह नष्ट कि हवर्टं स्पंसर ने श्रपनी 
निष्पद सम्पति देकर शक संन्यासी कं कतव्य का पालन करने का यजन 
किया था परन्तु वह संन्यासी के धम्मं को पूणं नहीं कर सके । 
श्राह्यर की पदवी संन्याषो सेद्ोटी है परन्हु ब्राह्मण क विषयमे मनु- 
जी लिखति है कि “सम्मानाद्‌ ब्राह्मणो नित्यपरद्िजेतपिषादिव, श्रमृत 
स्वैवचाकांखेदवमानस्य स्वंदा ” श्र्थात्‌ ब्राह्मण धम्मं करता हुश्रा 
सम्मान ले विष की तरह डरे श्रौप्श्रपमानकी श्रमृत की तरं श्राकांक्ता 
करे । शित्त तरह हट स्पंखर ति शक सत्य बात बतलाते हरु स्वदेश वा 
व्िशांक द्वार होने वाले श्रपमान ते भयभीत होकर स्वलेखको स्वजीवन 
काल मे द्वपनेनद्ियाश्वैसा काम एक सचा सन्यासी नहीं करता, 
प्रहुत वह शरपने प्राणा पर भी संकट उपरिण्त होतेहुरसत्यको पाने 
का यत्न नहीं करता । इषी कारण पकत्तपात रहित सन्यासी मरुष्य माव 
का मान्यास्पद होता है । 


(१२४१ मारतव्ष का इतिहास 

वाद्य मी वही हे पन्त उपक दिए लिखाह क्रि वह्‌ "जहसया 
चमूतानाममृतत्वाय वरते " अधोत्‌ सव प्राणियां के माथ 
निवर वता इथ मोक्ष ठे दिए सम्य क्या करे # अतः 
सिद्ध हआ विः ब्रह्मयज्ञ मं मी पश नद्ध का विधान नहीं दे। 


‰ सन्यादी परकाल रहधितश््तैर स्वका कल्याण पती है दष | 
धिषय फे कपिषय प्रमा सरद उदर किये जतत हैः-- 
१ न { स्म -- = ४1 आकु = [1 # प न क 0 प्र काम 
रास्यमात्रात्‌ स(मादन्छः पित्र वहम । वुन्दुषीन जा 
(श् क रध्य नी + ०. र पः } 4 ५ नि 
सपान कऋररस्यन्‌ वाप सददन्टरयि पएारद्व्‌ ॥ अर्द 
दु ४ पु पि ९ ^, प्रु €) 
मण्डः ४ | ९2.९४) ग 9 + । 
भँ दृष्वर सन्यास चेमं हारे तुभ मलुध्य को उपदे फरता हूं कि 
जैसे मेघ कः नाश करने पण्णा पर्ययं हतनीय पदा सं युक्त भूमितले 
मं स्थित रव कते पीला है धैमे सन्या सेमे कया पुरुष उन्म मूल स्यो 
कैर फो पते श श्रपरन आत्याय वद्धं ताम्य्यं ऊ कषणा रेसी 
द्च्छा वरता हूत दत्य यय की "वदप कर्ता हा सरसएथय्य के लिर 
चन्द्रमा के दुह्य सेच दै नन्द प्यस्य दारे पण शद्ास्‌ द्व सस्या 


च 
हि 
7 


शोके सुव धर्‌ तः 93 | ठद र ^ 


आपवस्य इदुदःधव जस्स; ऋतवाक्रन 

+ ९ ~ 5 ॥ ८. 
स्त्यन धद्धया तपता ‰व्‌ उन्द्थन्ना वान्त ॥ रद 
प्रण्डलर, सू ५५२) ५ > || 

हे सोम्यगुण सम्पद! घे न्वः ५१३) क्रो श्त न् | 
हारे सब दिशाः सं स्यदः मनष्यः को शद्धः आन दैक 
पालन करभे इर पामा यु युक्त सन्यारन स्र यथाय 
बोलने सत्यमाप्ण कर्मे ससत्य छारणः म स्तौ प्रीति श्रौर 
प्राणायाम योगाम्यासषे हरलता से निषयन्न दोता दुश्रा त्र श्रपने 


९ 


द्वितीय माम | (१२९) 


ठे वयञ्च देवयते छा स्थं अग्निहो हे । अग्निहो 
स वायु) वृष्टि ( जछ ), एेव्याद्‌ यनक जड दृक्ताभां (दिव्य 


नै 


शरोर इन्द्रिय मन बुह्भिको पयित कर परमेग्वर्य्य युक्त परमात्मा कै 
लिरएसब श्र से गमन कर । 
तति बद्न्यप् स्म्य सल्य ब्दुन्व्सत्यं कमन । श्रद्धा बद 
कप ध र 
न्त्साप रजन्वात्य समपारस्डरेत -न्द्रायन्डा परस्तर ॥ 
क 
ऋग्वद, भृष्डषट ९ ० 9०३, १० | | 
रै सत्य प्रन गौर सत्य कपीन वासे यतिवर ! पक्षपात द्रो कै 
यथाथ बोलता हूतः, ६ दोक कल्म ताने संन्यासिन | सत्य 
लोलता हेरा सत्थ घास्ण द म्रीदिकप्नै फो उपदेश करत ह्र सोम्य 
गुण सम्पक्न सत्र ग्रोर्‌ दघं प्रफा यक्त मात्मा द्वजे योरैरर्यय युत्त सद 
कमो आध्मन्द्ूमथफः संयासम्‌ तु सकनिपत फे घार्ण करने हारे 
परमात्मासे सौगास्यरात करके क्रुध होता दुखा योग से उत्पन्न हुए 
पररैशषर्ययं को सिद्धिद सिर यथ्ाष् पुषं कर । 
यू ग्लानं सन्डस्या 1 दद्म । ग्राल्णा साम 
पय " 7 र मन्य जनयद्िः म्ड 1 ह 
पह्‌।यत्‌ स्ाचनानन्द मनयद्न्द्रा नन्रोपरदव ।॥ ऋ० 
पण्ड ९) सू {५१5 ५० & ॥ | 
ह स्यनम्तवता {प यणो याः कदत दुर विद्या प गास्यास प्रर पर. 
मेर कौ भक्तिसे दइ रे छि उानन्दुरो प्रकट करते ए 
्रानन्दप्रद पति्रात्मस्‌ पवित्र करने हारे सन्यातिसर जिष परमैश्वर्यं 
युक्त परमात्मा मचत ष्देंक्छा जान हयात धिद्वास्‌ महत्बकोप्राप्र 
हयोफर खत्कार् की प्राप्न होता हि जषे मेय से सत्र जगत को श्रानन्द 
होतादहैवेषेत्‌ स॒द् को परभैश्वय्ये युक्त मोक्ष का आनन्द 


देभे कं ए सब साधनोंकोसम प्रकार से प्राप्ठ करा । 


( १२६) मारतवषे का इतिहाप्त । 


गुणविशिष्ट पदार्थो ) की शुद्धि होती है तथा श्ुद्धवाखादि से 
विद्वानों वा चेतन देवताओं को भी दाम पहुंचता है इष॒ कारण 
अग्निहोत्र को देव यन्ञ॒ कहते हैँ । अग्निहोत्र पे भारी पराप- 
कार होता हे ओर अग्निहोत्र करने वे को समञ्चन पडता हे 
किसर्वके छाभम ही उसक्रा लाम है। 

पितरथज्ञ- पितृयज्ञ का अथं माता, पिता, पितामहादि 
अपने पूज्य प्म्बन्धौ तथा सोमपतद्‌, अगिनिष्वात्ता, वर्हिषद, सोमपाः, 
हविभन, आज्यपाः, सुकाछिन, यमराजादि विद्रूजन जो पितर 
नार्य से प्रसिद्ध है उनकी सेवा॒सुश्चषा, तथा श्रदधापूैक अन्न, 
जलादि मे उनको तृप्त करना है । कोई मी मरष्य जाति उन्नत्ति 
नहीं कर सक्ता यदि उत्तमे विद्वान्‌, वेय, वृद्ध तथा अन्य माननीय 
पुरुष पूनित न होते हों एवम्‌ वे निश्िन्त होकर अपने देश की 
दशा के दशक तथा उसकी उन्नतिम्रों के लिए. विचार करने वाटे 
न जन सक्तं हां । । | 

भ्रूतयज्ञ- भूतयज्ञ का अर्थ पतित, श्वपचादि केगले- 
मनुष्य, कुष्ठा आदि पापरोगियो, मरप्यों केः अश्रित खानादि 
षडु तथा कोए, क्राम आदि छोटे जवि के रिष बहि वा भोनन 
देना हे । इष कम्मं से मर्य दुलियों तथा निस्सहायो के साथ 
सहातुमूति प्रकट करता ओर शुद्र जीवों पर द्या करतां है कंगले 
लोग इम भूत यज्ञ के कारण ही प्राचीन आय्यैवरते मे शर्य 


द्वितीय भाग । ( १२७ ) 
वाना का जीवन कठिन अनाने के छखिए यन्न॒ नहीं करते ये जिस 
प्रकार किं आज कट योरोप के कंगार वहां के श्रीमानों का दम 
नाक म कर्‌ रहे है । योरोप वापी यदि भूतयज्ञ का अनुष्ठान करने ख तो 
उनके देशो से भी असन्तोष का एक बड़ा भाग दूर हो सक्ता हे । 
अलिधियज्ञ--आतिथे उन ज्ञानी महात्माओं ८ विकेष- 
कर परित्रानकाचार््यो ) का नाम हे जो परोपकाराथं उपदेश करते 
हए जिना किमी नियत तिथि के अकस्मात गृहस्थियो के स्थान 
पर पहुंच जाते है इन की मरीभांति सेवा सुश्रूषा करनी अतिथि- 
यज्ञ॒ कहटाता ह । यदि धर्मात्मा सन्यासियो की आजीविका 
का प्रबन्ध गृहस्थ समाज न करे जिस कारण उन्हं अपने पोष- 
णादि के चल्एि भी श्रम करना पडे तो वह निश्चिन्त ओर निर्भय 
हकर उपदेश नहीं कर सकेगे भि का परिणाम यह होगा कि 
मदुप्य जातिया के अन्तर स्वाथ, आस्य, प्रमाद, दुष्टाचारादि 
दण कफे जर्वेगे ओर वह नार को प्राप्त हो जर्वगी अतः यह यज्ञ 
मी परोपकारार्थं ही किया जाता है । ये तो हए संक्षेपतः देनिकयज्ञ । 
प्राचीन शाखो मे दङ्र पोणेमास जो पाक्षिक यज्ञहवे भी 
अमावस्या ओर पूर्णिमा को किए जाते हँ क्योकि पक्ष २ के अन- 
न्तर सृष्टि. की शोभा बदङती रहती है, इन शोभाओं से आनन्द्‌ 
उठाने तथा इन शोभाओं के दाता खष्टिकत्ता को धन्यवाद देने के 
किए ही ये पाक्षिकयज्न किए जते हें । 


[कक 7 11 "~~ = ~ ~ ------- -- --* 


( १२८) मारतवषं का टतिहाम्न | 


इसी प्रकार ऋतं के अन्त अथवा आरम्म पर जो आगर 
यण तथा नातमस्यादि यज्ञ किण्जतेहंवे भी इमी निमित्त 
किए जाते हें कि खष्टि की अवस्थाम जौ परिवतन हुआ है उस 
की शोभा का आनन्द्‌ मिदर उढाया जा स्के ओर प्रक्रति के 


परिवर्तन के साथ मह्य के भोजन वख्रादिमं भी भिस प्रकार 
के परिवतनां की आव्द्यकता हौ वे परिवतन भी किए जाव । 
यही तो कारण दह कि विप च्छमं द यज्ञांकर दिए विशेष 
प्रकर की सामम्री का विधान हे। 


^~ 


अब यद्वि राजसुय, वाजपय, अश्वमेधादि वृहतयन्नां की ओर्‌ 


॥ 


2 


विचार किया जायत यही सिद्ध द्मा किय यत्त मी परापक्रा- 
रथदही किए जात भै 

रानमूय यत्त, यज्तकता राना तथा उत्त की श्रना वी रा 
क्यो काप्रद्यन था ‰ यत्त कर्‌ः राना को उपदेश क्या 
नाताभशराक्ि राजमीष्छरयज्ञ ह जतः यजाद चाहिए कि 


द प्रसिद्धदे्सो दवार भमो विधि मा्त्िधिं का प्रद्शनद्ौ था। 
यदि देदली दरवार न ह्येता तै भी मद्याराज रुडध्डं श्रधियज बने ही 
रहते परन्तु दरबार इसलिर फिया गया कि राज्यका पणं समारोह ओर 
शक्ति की प्रदणनी हो जावे ताकि प्रजा श्रीर शुग की कल्पनाशन्ति 
इतनी जकडु जावे कि राजदिद्रोह रौर माधात फा फोर्‌ साहसहीन 
कर सके । 


द्वितीय माग। ( १२९ ) 


स्वार्थं छोड़कर निरों की ऋूर बल्वाना से रक्षा करे ओर प्रना 
की बृद्धि एवं उसके उपकार के ट्ए मदा यन्न करता रहे । 
महाराज युपिष्ठिर जब भारतवषं के महाराजाधिराज बनेथेता 
उन्हने भी धाम्मिकराक्ति के प्रताप की विस्तरृतिके दिए एक 
महान्‌ यन्न किया था जिस मे देक देहान्तर के रृषतिगण 
सम्मिलित हए थे मानों इस यज्ञ मं इस विचार की महानता 
प्रकट की गई थी कि सावभोम नियमों ॐ अङसार यदि सावभोम 
शासन हो तो उससे मदुप्य माज को लाम पहुचता है सौर 
छोटे २ राजाओं को परस्पर के श्नगड़ो के कारण प्रजा के नादा 
का कारण नही बनना पडता | 


सारांश्च यह हे कि सर्वस्ताधारण के छाभके रए जो कुछ 
काय्यं प्राचीन आय्यावतं मे किए जातेथे वे सच के सब यज्ञ 
कहते थे । 


मदुस्छति म एक छोक आया हे नित्त का तात्पय्यं यह्‌ 

हे कि बराह्मण अभिमान त्याग से, क्षत्रिय यन्न से, ओर वैय 

दान से शद्ध होता ह । महाराज मल इस -छोक दारा देश प्रबन्ध 

की सोन्दयता को बड़ी उत्तमता के साथ दते है । इस छोक 

से पता छ्गता हे कि प्राचीनकाल म वेद्य खोग धन कमाकर 

भरभुमण्डल को देते थे, ाह्मणलोग निष्पक्षता से उपदेश करते भे 
९, 


(१३० ५ भारतवषं का उतिहास । 


ओर क्षावेय छोग भिन्न २ यन्ना द्वारा प्रजा के उपकार के ष 
नानाप्रकार के काय्य किया करते भे । 


रेतरेय ब्राह्मण मं स्पष्ट छता हे “यन्ञोपि तस्ये जनताये 
कट्पति, अथात्‌ “जनता” यानी मरप्या के समूहा के (सुख कं) 
क्एि ही यज्ञ होता हे । 
प्राचीन काल मे विवाह को भी यन्न कहते थे कारण यह था 
कि प्राचीन आर्य्य विवाह विषय भोगके छ्ए नही करते ये प्रत्युत 
खं दिए कि उन की सन्तान तेजस्वी उत्पन्न हो ओर वह करमशः 
वर्चस्वी बन कर सपार का उपकार करे । विवाह के समयनो 
परतिज्ञा मन्व पदे जति हं उनसे स्पष्ट विदित होताहैकरिजो 
कोई उत्तम सन्तान उस्पत्न न कर सके उसे विवाह नहीं करना 
चाहिये । 
उपनिषदां तथा ब्राह्मण ग्रन्थो मे अनेक -प्रकार के यत्त बतटाए 
गए हे ओर उनमें कई स्थल मं र्खे कि इन यज्नं क कत्ती 
देवता हति है । देवता राव्द का अर्थं तो ““ विद्रा सोहि देवाः ” 
विद्वान्‌ हे ही परस्तु इसे दिव्यगुण विरिष्ट यावत्‌ पदाथ है यथा 
वायु वृष्टि आदि उन सरन कामी अर्थ बोध होता हे । प्रकरणा- 
नुमार इम देवता शब्द का अथ जहां जैसा अपिक्ितं हो वहां 
केसा लगाना चाहिए ॥ 


दवितीय माग | (१३१) 


यज्ञ वा सम्मित व्यवहार विषयमे हमं इर की ष्टि 
से भी कः प्रकार की शिक्षा भिरती है । सम्मिखिति वा सामा- 
निक व्यवहार के श्एि दो बातो की बड़ी आवस्यकता हे एक 
स्थ त्याग ओर दूसरा मिल के काम करना यदिये दोबातेनहं 
तो सम्य सतार का काम ही नहीं च्छ सक्ता यदि प्रत्येक धनी 
मनृष्य कहे किये धनी हूं ओर स्ने पल्सिकी सहायता की 
आवस्यकता नहीं होगी अतः मे म्युनिसिषट कर नहीं देता तो 
सारे सामाजिक प्रबन्ध मं गड़वट्‌ पड़ जाएगा क्योकि यही बात 
ओर करो के विषय मे भी कह जा सक्ती है । यदि प्रत्येक मर्हप्य 
को मृत पश्ुओं का चमं ठेकर खयम्‌ शुद्ध करना पड़े, स्वयम्‌ ही 
जूता सीना पडे, स्वयम्‌ ही खती बोकर, अनाज को स्वयम्‌ ही 
काट पीस कर रोटी जनानी पडे स्वयम्‌ ही कपाप्त बीन बोकर्‌ उसके 
वक्ष से कपास टेफर तथा उपे कात कर कपड़ा बनाना पडे ओर 
इसी प्रकार अपनी सारी आवदयकताआं की पूति के छिए स्यम्‌ 
ही सन काम करना पडे तो प्रत्येक मदुप्य का जीवन छदामय 
होजवे ओर सभ्यता का विस्तार ही जगत्‌ मनहो। इसी 
कारण सम्यता की विस्तृतिके ट्ि ममंटनुट. कर काम करना 
पडता हे । एक मटुष्य जूते अच्छा बना सक्ता हे तो वह जुते 
ही बनाता हे, दूसरा कपड़ा अच्छा प्री सक्ता है तो वह कपडे ही 
सीया करता हे तीसरा खेती अच्छी कर्‌ सक्ताहैतो वह सेती 


(१३२९ ) मारतवषै का ईीतहास् । 


ही करता है अच्छे बर्तन बनाने वाला बर्तन ही बनाता हे । इस 
रीति पति समान के सारे कार्य्यं होते जाते हैँ । परमात्मा की सृष्टि 
मे भी यही नियम कार्यं करता हभ दिखाई देता है ॥ 

उदाहरण के लिए समक्निए कि वृक्ष एक यज्ञ का नाम है 
इस यज्ञ फर से मद्यादि प्राणियों को ठाम पहुचाना अभीष्ट है॥ 

इस यज्ञ के आरम्भ मे ए्रथिवीकुण्ड मं बीन की आहूति 
होती है। निप प्रकार इत द्भ्य अपने को भस्म कर दूसरों को 
लाम्‌ ष्ूचाता है उप प्रकार बीज अपने स्वाथे को परित्याग कर 
दूसरों के लाम के ङिएि अपने को सर्वथा धरि मे मिला देता है 
परन्तु वरुण ( नट ) सुय्य, चन्दर, इन्द्र॒ ( विद्युत्‌ ), तथा; मरत्‌ 
( पवन ) आदि देवता मिल कर उपस बीज की रक्षा करते इए 
"बश्ठयज्ञः करने लगते है ्रमदाः अकुर्‌ उत्पन्न होता है ओर वह 
वृक्ाकार हो जाता हे ओर इसमे जो फर र्गते है उससे मरष्य- 
प्तमाज तथा पक्षी समूह्‌ के उपकार होति ह मानां उक्त देवता 
मिल कर्‌ प्राणियों के कल्याण के रिष ५ वृक्षयज्न ” कर रहे हे ॥ 

उक्त उदाहरण म बतलाया गया कि ^ वृक्ष-यज्ञ ”” वरुण, 
मुथ्यै, चन्द्र, इन्द्र" तथा मरत्‌ देवता मिख्कर कर रहे है । इते 
यह तात्प्यै नहीं निकरुता कि वरुण, सुष्यादि जड़ पदाथ इप्त 
यज्ञ मेँ किमी पु का बध कर्‌ रहे हैँ अथवा उक्त नड पदार्थो 
की उपासना मडण्यां को करनी चादिए ॥ 


द्वितीय माग। ( ११६) 


दूरा उदाहरण ङीनिए, आकारा रूप यन्न स्थान सं सूय्य- 
हप हवन कुण्ड जर रहा है जिस प्रकार हवन कुण्ड से निकरी 
हुईं सुगन्धि दूर दूर तक फैरती इई प्राणियों को लाम प्ुचाया 
करती हे उसी प्रकार सूर्य्य कुण्ड से निकी हुई रदिमयां एथिन्यादि 
ग्रहों पर के रहने वले प्राणियों तथा वनसपतियां को नानां प्रकार 
के छाम पटुचा रही हैँ | यज्ञ कुण्ड के प्रका? से जिस प्रकार समीपवती 
अन्धकार दूर होजाता है उपरी प्रकार सूर्य॑ प्रकारसे घोर तिभिर नष्ट 
हो नाताहे, सूर्य की रदिमयां वायु करो चात, वायु अभिनि 
को जाता ओर अग्नि सब प्राणियों के हारीर्धारण 
काहेतु बन रहा हे । मानो परमात्मा सृष्टि रूप एक यज्ञ कर 
रहा हे जिससे असंख्य प्राणियों का उपकार हो रहा है परमात्मा 
को “ यज्ञस्य देवम्‌ ” अथौत्‌ सृष्टि रुप यज्ञ का प्रफाशक 
इसी कारण तो कहते हें ॥ , 

छान्दोग्योपनिषद्‌ मे मयुष्य को भी एक यज्ञ बतराया हे । 
यथा ¢ पुरूषो वाव ॒यन्ञस्तस्ययानि चतुर्विङयति वषाणि तत्प्रातः 
सवनम्‌... „' इत्यादि अथात्‌ पुरुष यानी मर्य का 
सजीव शरीर एक यत्न हे इस पुरुष के जो पहटे २४ चोबीस वष 
है वे प्रातः स्वन है इत्यादि । 

जिषे इप्त पुरुष यन्न की ग्याख्या देखनी हो वह छान्दोग्य 
प्रपाठक ३; खण्ड १६ को भटी भांति अवलोकन करले । 


(१६४) भारतवषं का इतिहास । 


यन्न का विचार ओर यज्ञ का शब्द्‌ प्राचीन आर्यो की 
ट्टे मे इतना परिय ओर सुन्दर था कि उन्हं ने प्राकृतिक भूगो 
तथा पदाथ विया के कईं सिद्धान्तो को भी यज्ञ के अच्करार मे 
वणन किया हे 

शोक हे कि टन अल्कारों के गूढ अर्थो को न समञ्च कर 

कर विदेदी इतिदाप्न वेत्ताओं ने यह अङ्ुद्ध॒ परिणाम निकाल 
च्या कि प्राचीन आय्थं प्रकृति की शक्तियों को ही प्ररमात्मा 
समदय कर पृूनते थे । यदि ये रोग हातपथ ब्राह्मण, काण्ड १४ 
अघ्मंय ९ को ध्यान पूर्वक पटृते तो इन्हं ज्ञात हो जाता कि 
प्राचीन आय्यं उपास्यदेव किन को मानते थे । वहां पष्ट िा 
हे कि आट वपु, एकादा रुदर, द्वादशा आदित्य तथा इन्द्र॒ ओर 
प्रजापति तंतीस्देव अथात्‌ टिव्यगुण विरिष्ट पदाथ हँ परन्तु इन 
सब का स्वामी चीतीस्षवां महादेव परमात्मा है जिस की उपासना 
करनी चाहिए । 

छान्दोग्योपनिषद्‌ ओर शतपथ ब्राह्मण मं जो अनेक 
वैज्ञानिक सिद्धान्त अकार खूप से वर्णन किए गए हं उन मंसे 
कतिपय अल्कारां की व्याख्या किम्नी परिशिष्ट मं दशाएगे | 

प्राचीन ऋषियों को सवं विद्याओं के सत्य सिद्धान्तो को 
अटेकारो ओर विष कर यानिक अकारो के द्वारा तथा गाया- 
ओं मवणैन करने से अहरागथा इस विषयं हम कुछ तो 


द्वितीय भाग ( १३९ ) 


उपर च्छि ही आए है । पनः एक परिदिष्ट मं भी इस विषय 
को वणन करेगे । 

अतः मानना पड़ेगा कि यन्न के अर्थं पु बध अथवा 
निरथंकर विधियां ® नहीं हे, यज्ञ के अथ न समन्नने के . कारण 
ही विदेरी विद्वानों ने ब्राह्मण म्रन्थो की निन्दा कीरे, यथाथ में 
ये म्न्य वजञानिक सिद्धान्तो के भण्डार हें । इन को यदि श्रद्धा 
से पड़ा जाय तो बहुत से नवीन वैज्ञानिकों फो भी अपने विज्ञान 
शास्र की उन्नति मं सहायता मिट सकती है तथा वैज्ञानिक 
एेतिहापिकां को भी इतिहास सम्बन्धी अनेक प्रकार की शिक्षाएं 
पराप्त हो सक्ती है, ॥ 

सप्रह । 

पथिमीय चिद्रानो ओर उनके भारतीय शिष्यो का सम्घ्रम- 
परिचमीय विद्वानों का यह मृत दे करि यत्त राब्दं के अथ षु 
बध के है । राजेन्दरटाल मित्र तथा रमेजञचन्द्रदत्च ने भी मिना 
मटीभांति विचारे दी इम विषय मे विदेदी विद्धानां का अदुकरण 
क्रिया है जिस कारण बहुत से लोग कहने द्ग गए हैँ कि ब्राह्मण 
नथा मे निरथैक विधियो के अतिरिक्त ओर कुछ मी नहीं ह । 
यदि सब विद्वानों की यही सम्मति हौतीतोहम भीरा ही 
मान छेत-परन्तु इस युग के सन से बडे तस्त के विद्वान्‌ महर्षि 
दयानन्द सरस्वती बाह्मण म्रन्थो को वेदो से दूसरे दज पर भतखते 


(१६६९) मारतव॑षं का इतिहासं । 


है ओर मारव के प्रायः सभी ऋषि महिं इन मन्थो को बडी 
पूना की दृष्टि से देखते हैँ महरि जेमिनि अपने मीमांसा दरीन के 
एक बडे भाण मं बाह्य्णो की व्याष्या करते है अतः आवद्यक 
हआ कि दोनों पक्षो की पृण परीक्षा कर॒ निस्चय क्रिया जाय 
कि इन मे से कोना प सत्य ओर कोनसा अपत्य हे । 

यक्ष शाञ्द्‌ के धालह्व्थ-- यन्न शाब्द “ यज „ धातु से 
निकला दै । महपिं पाणिनी छिखते हैँ यजन देव पूना, सेगाति- 
करण, दानेषु ५ अर्थात्‌ ¢ यज ›› धातु देव पजा) सेगति करण 
जर्‌ दान अथ मं प्रयुक्त होता है | 

अतः यज्ञ शब्द्‌ का अथं हजा एकत्र होकर वा एकत्र करके 
शक्तियों अथवा द्रव्य को दान वा व्यय करके देव से उपयोग 
टेना । | 

५ देव ?› शब्द्‌ दिव ? घातु से निका है. जिसका अर्थ 
कड़ा, विजिगिषा, व्यवहार, ति, स्यति, मोद्‌, मद्‌ स्वप्न, कान्ति 
जर गति अर्थात्‌, जान गमन ओर प्राप्ति है । 

अतः यड शाब्द का भावाथ हुआ “ मनुष्यां की सगति वा 
शक्तियों के सम्मेटन से सामाजिक आनन्दं की बृद्धि के चयि 
यत्न, प्राकृतिक राक्तियां तथा उन शत्रुओं पर जो नीचं गति को 
ठे जने दारे हैँ उन पर विजय प्राप्ति का उद्योग, परस्पर सुन्यवहार, 


द्वितीय माग। (१६७) 


प्रकार की विस्तरति, प्रहसनीय कार्य्यो की सिद्धि के खियि व्यवाय, 
सचे दषा की प्राप्ति, आत्मगोरव वा स्वाभिमान की रक्षा का यत्न, 
स्वपन वा अन्तः विचार द्वारा कार्यो का विवैचन, सब प्रकार की 
शोमाएं ओर सन प्रकार के ज्ञानं की प्रापि के छिए भिल्केर्‌ काम 
करना अर्थात्‌ प्रत्यक प्रकार की उन्नाति के छि सामूहिक शक्तियो ओर 
द्रव्यो का व्यय करना । 

अतः सिद्ध दुभा कि जो पुरूष प्राणीमात्र के कल्याण कै 
दिए अथवा मदेप्यमात्र के उपकार के लिए अथवा अपने देश मं 
वसने वाटे मदप्यमात्र की उत्ति के खिए कोई महानकाय्यं करता 
है जिते सखो ओर शोभाभांकी वृद्धि होती हे वह पुरुष यज्ञ 
कत्ता कहा सकता हे ॥ 

खष्ि से रिक्षा-गज्ञ मंदो आवश्यक बति है एक 
स्वार्थं त्याग आरे द्वितीय सािमछत प्रयत्न । चष्टि मे भी यज्ञ के 
साधकं इन दो नियमों को काय्यं करते हुए हम देखते हं । सृष्ट 
की सारी शक्यां मिद्कर काय्यं करती हैँ ओर सम्मिङित प्रयत्न 
की सिद्धिकेरिषए कई शक्तियो को आत्म त्याग करना पडता है । 

आरत के इतिहास ओओर सामाजिक सग- 
ठन मे यज्ञ शब्द का प्रधोग-आय्यावत्तं के ऋषि महर्षि 
ससार क पकाराथ जितने काय्य करते थे उन्हें वे यज्ञ कहते थे । 
राजतिख्कादि का नाम भी यज्ञ था | प्रजा के कस्याण के विचाराथं 


( १३८ ) मारतवषं का इतिहास । 


जी बडे २ राजदर्बीर होते थे उम्हं भी यज्ञ कहते थे । ससार की 
सेवा निमित्त सन्तानोत्पन्न करने के लए जो विवाह हाता था उसे 
भी यज्ञ कहते थे । 

प्रसम । 

( १ ) यन्न रब्द्‌ कृ अर्थो के विषय मं ओर ब्राह्मण ग्रन्थो 
की शिक्षा के विषय मे परिचमीय विद्वानों की क्या सम्मति हे 
क्या उनकी सम्मति ठीक. हे £ यदि नहीं तो क्यो ? 

( २ ) इन विष्यो मं महर्षिं दयानन्द तथा अन्यान्य स्वदे 
रीदश्निकों तथा वेज्ञानिकों की क्या सम्मति हे 

८ २ ) यन्न शब्द्‌ की स्युत्पत्ति छ्खो ओर धात्वथं की 
व्याख्या करो । | 

८ ४ ) भारतवषं के इतिहास ओर पतामाभिक संगठन में यन्न 
शब्द्‌ का प्रयोग किन्त प्रकार किया गया हे, एेतिहापतिक दृष्टान्त 
भीदो। । | 

( ९ ) क्या तुम बतटासक्तं हे कि वीबर्‌, मेक्समूढर ओर 
सेदाचन्द्रदत्त सम्भ्रम मं क्यो पडे । 

(६) वीर की बराह्मण मरन्थो के विषय मं क्या सम्मति है। 

(७ ) वीर्‌, भेक्समूटर, राजाराजेन्द्रा मि, तथा रमे- 
हचन्द्रदत्त के विषय मे तुम क्या जानते हो । उत्तर यथोचित 
परन्तु संक्षिप्त होने चादियं । 


तृतीय परिच्छेद । 


ब्राह्मण ग्रन्थों के समय मे रिक्षा फी रीति ओर 
विद्या का प्रचार । 


रिता कौ रोवि-र्म्ाधारण को निना मूल्य उच 
मे उच रिक्षा-कोन २ से विषय गुसकुटों आर परिषदां मे षटराए 
जाते थे-ज्योतिष शाख को अवक्था-क्या आर्ययो ने ज्योतिष शाख 
चीनियो अथवा बेबिोनिया के छोगां मे सीसा था-पण्डित बायट 
ओर पण्डित वीबर्‌ की सम्मति-राज नियम शास की अवस्या- 
अङ्कगणित, रेखागणित ओर बीजगणित करौ अवस्था-ग्याकरण 
रास्व ओर माषा विज्ञान की अवस्था-भाषा विन्ञान की रिक्षाके 
केनद्र-न्याय शास्त्र को अवस्था । 


परायः योरोषीय विद्वान्‌ ओर्‌ उनके कतिपय एतदेशीय अदुयायी 
कहा करते है कि प्राचीन आ्यावत्त म रिक्षा का कोर करम वि- 
दयमान नहीं था । वाणप्रस्थी खोग ब्रह्मचारिया कों अपने आश्रमो 
मे रख चछिया करते थे नो उनके पुभं को चराया करे ओर 
समय मिलने पर कुछ उन से प्ट भी छिया करते थे | ब्ह्मारी 
जब एक विषय एक गुरुसेषदल्ताथा तो वह उप्त गुरुको 
छोड़ दूरे गुरं की सेवा मं उपस्थित होता था ओर उप के ष- 


(१४०) भारतवष का उतिहाप् । 


हुओं को चराता तथा उसमे विद्या ग्रहण करने छ्गता धा । 
इस प्रकारं अपनी आयु का बहता समय लगाकर वह ब्रह्मचारी 
प्रायः दो तीन विषयों का ज्ञाता जन सक्ता था । उस्र समय रिक्षा 
की उन्नत रीतियों काज्ञानदहीक्सीकोनथा ओर न रोग 
यह जानते थे करि समय ओर शक्ति को सम॒चित रीतियो से कि 
प्रकार व्यय करना चाहिए । बहत से विद्ार्थियां को एकं स्थान 
म एकत्रित कसे एक प्राथ रिक्षा देने से क्या लाभ होता हे 
तथा विदार्थींगण एक साथ पटने के कारण परस्पर के परामश, 
तथौ प्रभषोत्तरादि से एक दूसरे की उन्नति मं क्रितनी सहायता दे 
सक्ते ह अथवा यों किए किः वतमान युनिर्वसिरी (विश्वविद्याटय) 
प्रणाटी से विद्याथियो को कितना ठाम हो सक्ता है इस विषय 
को प्राचीनकाट के आय्य नहीं जानते थ । 

परन्तु यह्‌ कथन समूटक नही. है । व्राह्मण मन्थो की आ- 
लोचना यदि मलीभांति को जाय तो पता ्गेगा कि तत्कारीन 
रिक्षा प्रणाटी बहुत ही उन्नत थी वृहदारणप्यकोपनिषद्‌(१,२,१) 
मच्खारहे कि श्वेतकेतु पाश्चारों की परिषद्‌ मं रिक्षाग्रहण 
केरने गया था | इन परिषदो का प्रबन्ध किस प्रकार होता था 
कदाचित्‌ ब्राह्मणमग्रन्थो ने इसन का वणन साधारण समहन छोड दिया 
परन्त॒ अन्यान्य ग्रन्थो मे इस का वर्णन पाया जाता है निस के 
अवदोकन से स्पष्ट विदित होता हे किं आनक जिन अर्थो मं 


द्वितीय माग । ( १४११ 


युनिवार्भिदी शब्द्‌ का प्रयोग होता हे उन अर्थोमे तथा उनसे 
कुछ अधिक अर्थो मं भी पारषद्‌ शाब्द प्रयुक्त होता था } पारेषद्‌ 
उम विख विद्याख्य ( युनिवर्सि ) का नाम था, निस्मं २१ 
इक्रीस उपाध्याय ( प्रोफेसर ) पटति थे । उन पर्षदं वा युनि- 
व्तिटियां का सविस्तर वृत्तान्त हम अगि ल्खिगे । यहां इतना 
ही वक्तव्यहै कि जो रेति्ासिक यह्‌ कफहा करत है कि परिषदों 
अथौत्‌ युनिवर्धिटियों की प्रणा बोद्धों के समयसे ची हवे 
सर्वथा भ्रम मे हैँ । यह प्रणाटी बहूत प्राचीन रहै, ब्राह्मण ग्रन्थो 
के समय म भी यह्‌ प्रथा चङ रही थी । । 
छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ५, ३) १ ) ओर शतपथ ब्राह्मण 


(११,६, २) को मिलाकर पटा जाय तो पता ठ्गता है 
करि खेतकेतु, सोमडष्म सास्ययन्न ओर याज्ञवल्क्य, राजा जनक 
को मिरे । राजा जनक ने उनसे धम्म सम्बन्धी प्ररन पूषा 
जिस्रका उत्तर याज्ञवल्क्य ने तो कुछ २ दे दिया परन्तु उनके 
दोनों साथियो ने सवथा अशुद्ध उत्तर दिया । फिर खेतकेतु पा- 
मचा की पारेषद्‌ मे गया ओर वहां भी राजा जेवटिप्रवाहण के 
प्रों का उत्तर न देका । 

समे सन्देह नहीं कि परिषदो के आपिरिक्त उस समय एस 
विद्याख्य भी थे निन्द वाणप्रस्थियो ने जङ्गलां मं ब्रह्मचारियो की 
रिचा के च्एि खोररखाथा | ये ब्रह्मचारी अपने गुरुभसे 


( १४२) मारतवष का इतिहास । 


विद्या महण करते इए उनकी सेवा भी कसते थे, विशेष विद्या 
ग्रहण कर लेने पर वेन्ञानिक तथा आध्यात्मिक विषयो पर परस्पर 
मं शाखार्थं भी करते ये । परिषदो के विद्यार्थियौ को भी अपने 
गुरुओ के साथ ही रहना पडता था, परिषदो म उपाध्यायो तथा 
विदयाथियों के लिए आश्रम्‌, तथा बडे २ पस्तकाटय भी विद्यमान 
रहते थे । परिषदो के विद्यार्थियां को भोजनां के छिए मांगना नहीं 
पडता था क्योकि परिषदां के चाने के दिए राजा लोग बहता 
धन दिया कसते ये । हां वाणप्रस्थी जो निज के विद्याख्य चति 
थ. उनके विद्यार्थी मांग २ कर भोजन छते निप्तमे से अपने गुरु 
को खिटाते ओर आप भी खाते थे । परन्तु उस समय घोर द्रि. 
द्रावस्था वर्तमान न थी जो इप् समय विद्यमान है ओरन लोगों 
के आचार विचार भ्रष्ट थे अतः बह्मचारियां को भिक्षा प्राप्त करने 
मं कुछ भी कष्ट नहीं होता था । चूह्यचारियां का उस समय इतना 
मान्य था किं जब भिक्षा का स्मय निकट आजाता था तो आर्य 
देवियां भोजन छ्एु इए खड़ी होजातीं ओर त्यचारियो की प्रतीक्षा 
करने खाती थीं । मामो के सवे खी पुरुष नह्मचारियिं के आचारो के 
लिए अपने को उत्तरदाता समञ्ते थे । परिषदो तथा वाणप्रस्थियों 
क स्थापित गुरुकुलं के बह्मचारियां को विदाध्ययन करते हए 
तपस्वी बनना पडता था जिसमे शरीर बखिष्ट ओर आत्मा इट हो 
जाता था ओर ब्रहमच््यं समाप्त करने प्र्‌ विवरार्थी जीवनयुद्ध के 


द्वितीय माग । (१४६) 


उपयुक्त बन जाता था । प्रत्येक ब्रह्मचारी को कमसे कम २९ 
रषं की अवस्था तक गुरुकुर मं रहना पडता था ॥ 

अब प्रश्न यह्‌ उपस्थित होता हे कि उस समय की परिषदा 
तथा गुरुकुखो मं पटाया क्या जाता था ॥ 

अनक पश्चिमी विद्वान्‌ कहा कते ह किं प्राचीन आर्य्य 
आध्यात्मिक स्वप्नां मे अपना जीवन व्यतीत करते थ बारह वर्षौ तक 
केवट व्याकरण पटा करते थे तदनन्तर कुछ ज्योतिष मी पद सेते थे 
ताकि यन्न का समय नियत करने की विधि ज्ञात होजाय ॥ 


परन्तु यदि अनुशीटन किया जाय तो ज्ञात होजायगा कि 
प्राचीन आर्यो के विरुद्ध उक्त कथन सर्वथा ही निरूढ हे । 
ब्राह्मणों मे अनेक प्रकार की विद्यायों की बाते आती है । देखिए 
तान्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक ७ खण्ड १ वहां महिं सनत्कुमार के 
ष्ठन पर चऋडषि नारद्‌ ने बतल्मया है ¢ सहोवाचर््दं भगवोऽध्येमि 
यजुवद सामवेदमाभवणं चतुथमितिहास पुराणं पञ्चम वेदानां 
वेदं पिय रारि दवं निरि वाकोवाकयमे कायनं देवाकि्यां बरह्मविदां 
भूतविदां त्रविं नक्षत्रविद्याश्रू्तपदेव जन विद्यामेतद्‌ भगवोऽध्येमि 

हे भगवन्‌ ! मेने ऋग्वेद, यजुर्वद, सामवेद, अथैवेद्‌, इति- 
हास पराण, वेदां के अथ विधायक ग्रन्थ; पितरृविदा, रारिविचा, 


% इनकी ठथाख्या शङ्ख पुस्तक कं यृष्र १०४ तथा १०५ मेँ देणिर । 


( १४९ 9 मारतवषे का इतिहास । 


दैव विद्या, निधि विधा, वाकोवाक्य विद्या, एकायन विद्या, देव- 
विद्या, ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सपदेवजन 
विद्याओं को अध्ययन किया है । यहां “ अध्येमि ” करिया स्पष्ट 
बतला रही डे कि नारद्‌ ने इतनी विद्याएं गुरुप पदी थीं। 
शतपथ के ग्यारह्वे काण्ड मं ट्ख है.कि पटने योग्य विषय 
ऋ्ग्बेद्‌, यजुवद्‌, सामवेद, अथववेद, अदासन विद्या, पदाथविदा 
गाथा, वाकोवाक्य, इतिहास, प्राण नाराद ओर गाथाएं है ॥ 

कातिपय योरोपीय विद्धानां मे यत्‌क्रिन्चित्‌ अधिक आलोचना 
कर .जब वीबर साहब ने यह्‌ पता लगाया कि शतपथ बामण मे 
कई विद्याओं के नाम ह ओर क विद्याओं की सक्षि व्याख्यां 
भी हेतो छाचार होकर कहने लगे कि हां कतिपय मिन्न २ विषय 
तो शतपथ मे वर्णित है परन्तु वे शतपथ के भागमात्र ह उन 
विषयां के स्वतन्त्र विस्तृत व्याख्यान क्रमी भमी विद्यमान नहीं थे । 
परन्तु वीनर साहब का यह कथन कथनही मात्रे तकर के 
सन्मुख इसकी सत्यता सिद्ध नही हो सक्ती । यदि इन विषयोका 
परिन्नान पटे उपस्थित न होता तो शतपथ ब्राह्मण्‌ के काण्डं मं 
मी उनकी व्याख्या कैसे हो सक्ती । यदि किरी पस्तक का एक 
अध्याय गणित के विषयमं हो तो इससे यह सिद्ध नही होता कै 
ससार में गणित पर ओर कोई पुस्तक दी नहीं है। यदि कुछ 
पिद्ध होता हे तो यह कि दू पुस्तक के बनने पे पूर्वं गाणितं की 


द्वितीय भाग ॥ (१४९) 


विद्या उपस्थित यी । इसके अतिरिक्त जपा कि हम छान्दोग्य से प्रमाण 
उद्धूत कर दिखा आए ह उससे तो निस्सन्देह ज्ञात होता हं 
कि ऋषि नारद्‌ ने उतनी विद्याएुं पदी थीं । तो क्या जिस समय 
छान्दोग्य जनने छमा था उस्र स्मय ऋषि नारद्‌ उन २ विद्याओं 
का पद्नेख्ेयेः | 

ब्राह्मण म्न्य करे पृवे किन २ विद्याओं का प्रचारथा इप् 
पिषयम जौ टे हम ल्खिआए हं उस्रसेस्पष्टसिद्धरीताहे कि 
प्राचीन आय्य केव न्याकरण ओर ज्योतिष दही नहीं प्रत्यत 
अनेक एमी । \ 1 एमी पद्तेथे जिन का पनः प्रचार अभी त 
योरोपदेश मे नदीं हआ । आज कल योरोष वा अमेरिकामं 
जितनी विय्ाए पढाई जाती हँ बह सवकी सव अपरा विद्यां के 
अन्तगेत हैँ । नहां तक न्ञात हे परा विद्या का जानने वादा 
एकृ भी पुरूष उक्त .देश्ो मे नरिद्ययमान नहीं हे । परा उस साधन 
क्रा नाम है जिसमे जीवात्मा परमात्मा को साक्षात कर्ता ह 





अब हम संक्षेपतः यह दाति है कि ब्राह्मण म्रन्थोके 
समय म ज्योतिका की क्या अवस्था थी । 


गोपथ ( २,४,१८ ) म सुय्ये, प्रथिवी, दिन तथा रात्रि के 
विषय मे छ्खिा हेः-- । 


“न्तय्देनं पुरस्तादुदयतीति मन्यन्ते शातरेरेव तदन्तं गत्वा- 
१, ०. 


( १४६ ) मारतवषं का इतिहासं । 


धात्मानं विपयंस्यते रात्रिमेवाधस्तात्‌ कृणुते अहः परस्तात्‌ । 
सवा एष न कद्‌ाचनास्तमयति, नोदयति, नहे कदाचन्‌ 
[निम्सोचति'" । 

परस्ताद्‌ अथात्‌ सन्मुख रहने फे कारण सुय्थं उदय होतः 
है एसा मानते हें ओर उक्ष उदय का के अन्त होने पर अपने 
को अस्त कवा है ओर रात्रे होती है ८रेम्रा माना जाता हे) 
(परन्तु वास्तविक बात यहः हे कि प्रथिवी जो अपने व्याप पर धूमती 
हे उत्ते प्रथिवी का आधा माग जव सुरै की ओर्‌ से हट जाता 
ह अर्थात्‌ सुस्थे ऊपर रह जाता ओर व्ह भू माग र आ जाता है 
तय ) अवस्तात्‌ अर्त्‌ परथिवी के एक भाग के नीचे की ओर्‌ 
आने से उप्त भाग पर सूर्यं रात्रि कर देता है ओर ( ए़थिवी की 
गति के कारण पनः वही भाग जव सुर्यं के सन्मुख आता है तज) 
परस्तात्‌ अथीत्‌ प्रथिवी के उसी भाग के सुय्य के सन्मुख आने 
पर उप्र भाम पर सुय्यं दिन कर देता है । वास्तव मं वह सुय्य 
त कमी अस्त होता ओर न उदय होता है ओरन व्ह कमी 
८ निम्टोचति ›) चलता ह । 


इती प्रकार एेतरेतराह्मण ( ३) ४, ६; ) म सूयय, 
प्रथिवी दिन तथा राध्रै के विषय मं छवा हैः- 


“सवा एष न कदा च नास्तमेति नोदेति । तैयदस्तमेतीति 





द्वितीय भाम । (१४७) 
मन्यन्ते अद एव तदन्तमिखायात्मानं विषयस्यते रात्रीमिवा 
चस्तात्‌ कुरूतऽहः परस्तात्‌ । अथयदनं प्रातरूदेतीति मन्यन्ते 

क [भ $ ~ € = क 
म्‌तरेरेवतदन्तमित्वाथात्पानं पिपयस्यते अहृरवावस्तात्‌ ङर्त 
राजी परस्तात्‌ । सवा एप न कदाचन निग्रेोचति नहे कदा- 


चन निघ्राचति "” 
वहं ( सुरथ ) न कभी अस्त होता ओर न उदय होता हे! 
(अह्यएव तदन्तमित्वा........ ) दिन की समाप्िको प्राप्त होकर 


जव सुय्थ अपने करो अस्त करता हे । तब वह सुय्यं अम्त होता 
हे एसा माना जाता हं ८ परन्तु वास्तव मं ) अवस्तात्‌ अथात 
पृथिवी के एक भाग के मचे की ओर्‌ आ जाने से ( प्राधैवीजा 
अपने व्यास पर घूमती हे उससे उसका एक्‌ भाग कमी सूयय 
वेः सन्युख आर कमी वही भाग सूरय से परे अर्थात्‌ उट्श ओर 
वा नीचे की आर आ जातादहै ) वहां सुख्यं रात्रि करता हं 
ओर फिर एथिवा की ग्रति के कारण जो माग सुय्य के सन्भृख 
आता है उक्र भाग प्र ( परस्तात्‌ ) अमे वा सन्मस्व आने के 
कारण दिनि करता द । तब उप्त भागपषर के लोग मानते ह कि 
प्रातः हआ रान्न की समाप्तिहो जाने के कारण | फिर विपरय॑य 
हाता हे । अवस्तात्‌ अर्थात्‌ नीचे रहने की दा के षश्चात्‌ (अथात्‌ 
उसी भूभागे के नीचि से उपर वा सख्यं के सन्मुख आन पर) वहां 
मूभ्यं दिनि करदेताहै ओर जोभू माग स्य केआगे क 


( १४८ ) मारतवषं का इतिहास । 


सन्सख था उस भाग के पुरस्तात्‌ अथात्‌ सन्द्खावध्था की समाति 
पर वहां रात्रे कर देता है ८ परन्तु वास्तविक बात यह रहे कि) 
वह (सूर्य) कमी मी नहीं (निम्रीचति ) चता, बह स्यं निश्चय 
कभी भी नही ८ निम्राचति ) चता हे । 

तेत्तिरीय आरण्यक भ प्रथम प्रपाठक म नहां इाक्षि तथा वे. 
दाग्पायनादि ज्यातिष्यि का मत आङ्कत हे वहां आराग ओर श्रा- 
जादि भिन्न २ सूर्य्यो का विषय वार्भत ह जिसमे प्िद्ध होतार 
क्र उस प्राचीन काटमं लोग ग्रहौ ओौरताराओंके भदाका भटी 
वनाति जान चके ये, 


दातपथ व्राह्मण म कृतिका, रोहिणी, स्गङ्षीषै, फाल्युी, 
दस्त,चित्रादि नक्ष का वण्न हे | 


अ 1, ~ न्थ 8, क भ प (६ ् ५ श ११ ~ नी { ( य कः ष 
नक प्राचरन नन्या मर्व. कृ नर्त ददा आर्‌ ` गणकः 


क ५ 


दाव्द आए दहैँजो क्रि ज्योतिषी के बोधकर हें। 

छन्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाटक ७ मे जहां महर्षि सनत्कुमार ओर 
चषि नारद्‌ क्रा सम्वाद्‌ हे वहां उक्त मरही कं प्न पर्‌ कि 
नारदने क्या क्रया पदा है, नारद ने बताया है कि उन्दां न ऋग्वेद, 
युनुरवेद, सामवेद, अथववेद आदि आदि तथा नक्ष विद्या (ज्यो. 
तिप शस्त्र ) तथा अन्यान्य क विन्चाएं ( निने नाभ वहां 
छान्दोग्य म च्छिहृणहें)प्टादे। इससे माट्यं होताहै किः 


द्वितीय माग । ( १४९. ) 


छान्दोग्योपनिषद्‌ के समथ से पूव प्राचीन आर्ययो ने ज्योतिष्‌ शास्त 
म इतनी उन्नति कष्टी थी कि वेदृप् शाख को एक प्रथक्‌ विद्या 
अर्थात्‌ नक्षत विद्या कं नाम से प्रचरित कर स्केथ॥ 

यद्यपि उक्त प्रकार ब्राह्मणों के कद स्थां मं ज्योतिर्विद्या 
सम्बन्धो वर्णन आए हं ओर इस विद्य का उदव वेदां ममी 
विद्यमान हैजेप्ता किम इत मन्थके प्रथमाध्याय मं ट्खि 
आए हं तथापि पेरिस का ज्योतिषी बायट तथा जमन प्राफेसर 
छेन छ्खिति हं किः नक्षत्रा का पिपय आर्य्य न चीनिया से सीखा 
रा । परन्तु प्रोफृसर ह्िटनो+बायट के खेखा का खण्डन करते हुए 
लिखता ह कि चनो “सशब्द जिसका अथं बायर साहब “नक्षत्र” 
करते हें प्रथा अशुद्ध हे कयोक्रि ¢ सीऊ '” का अर्थं ४५८1५ ऽ 
अधरात्‌ एक तारा मार हे आर्‌ नक्षत्र का जथ दष्णप 0 शः 
अथीत्‌ ताराज का .समूह्‌ हे ५ 

प्रोफेसर वीबर कहते ह कि प्राचीन आर्यो ने ज्योतिर्विद्या 
चीनियो से नहीं सखी यह तो ठक हे परन्तु यह विद्या उन्हे 
विदेरि्या से आर्‌ सम्भव हं कि कदाचित्‌ बेबिलोनिया वां से 
सखी थी । इस कथन की पृष्ट अमेरिका के प्राफसर्‌ ह्िटनी 
करते ओर कहते हैँ कि "सम्भव है कि प्राचीन आर्य्या ने वेबि- 
खोनिया वा से ही ज्योतिर्विया सीखी हो क्योकि आर्य्या की 
मानप्तिक प्रकृति एसी न थी कि वह्‌ अकाद्यका निरीक्षण क 


द चवक 


{१९५१ भारतवर्षं का इतिहास | 

सक्ते ओर उस राशिचक्र को बतला सक्तं जिनके सन्मुख चन्द्रमा 
भ्रमण करता हे । प्राचीन आर्ययो की मानिक शाक्तिकेसी थी 
अन इस बीसषीं शताष्दि मे षिद्ध होचकी हे ओर योरोपीय 
विद्वान्‌ ज्यो २ प्राचीन सुस्त ग्रन्थो को अवलोकन करगे त्यो २ 
प्राचीन आर्ययो के दष पूजनीय भाव उनके हदय मे उत्पन्न हाते 
जा्यगे । हां प्रोफेसर बीबर ओर प्रोफेसर हिटनी के उक्त कथन यह 
स्पष्ट सिद्ध करते ह कि -अधिकतर यारोषीय विद्वान्‌ जब कमी 
प्राचीन आ्यावतं के विषय मं विचार करते ह तो उनक मनमं 
नकु न कुक पक्षपात अक्सय आजाता हे निस्ते प्रसिति होकर वें 
यह सिद्ध करना चाहते हैँ कि प्राचीन आर्यं विदेशी जातियों के 
शिप्य थे अतः आधुनिक भारतीय पण्डित जां उत्माहपृवक यह्‌ 
कहते हँ कि प्राचीन आय्य जगदगुर थे मिथ्या हे । प्रोफे्र मेक्स- 
मूटर ट्िखते हे कि “चन्द्रमा के गािचक्र मे जो २७ नक्षत्र हैँ 
हनके विषय मे कहा जाता हे कि इन नक्ष्रो का ज्ञान 
आर्य्या ने बेबिखोनिया वारं से सीखा परन्ुनेबीटोनिया के 
४ कंयुनदईफामे ? नामक अति प्राचीन ल्व के देखने से 
विदित होता है कि बेबीरोनिया वालं का रारिचक्र 
चान्द्र नहीं प्रस्युत सर्य था, बेबीलोनिया के किप्ती अन्य प्राचीन 
ट्व से भी चन्द्रमा के राशिचक्र का पता नहीं ` लगता # 
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ऋष्रिडिया,वाट इट कैन टीच अरस नामक ग्रन्थ(१८८्दका मुद्वित)पृष्ठ१२६ 


ण "पस्य 


| द्वितीयं मागे । ( १६१) 
किर फेस माना जाय कि प्राचीन आयौ ने चन्द्रमा के राशि 
चक्र का ज्ञान बेबीरोनिया वार से प्रप्त कियाथा 

डविप्त नामक विद्वान्‌ खिता है कि पाराशर ८ व्यास के पितां 
नही प्रत्युत उप्र नाम के एक ज्योतिषी ) के नाम सै जो ज्यातिष्‌ 
का ग्रन्थ आजकंड प्रचरित है उसकी ज्योतिष्‌ सम्बन्धी घटनाओं कीं 
गणना से बोध होता हे कि पारादार नामक ज्योतिषी ईसा फे जम्मं 
ते १३९१ वर्ष पूं वर्तमान था । ` . 

बेरी नामक ज्योतिषी अपने (प्राचीन उ्योतिष्‌ का इतिहाप्त" 
नामक ्रन्थ मे छ्खिता हे कि यद्यपि आर्ययो का ज्योतिष्‌ राख इं 
समय भी महोन्नत ह परन्तु याद्‌ रखना चाहिए कि वर्तमान ज्योतिष्‌ 
उनके प्राचीन महोच्नत ज्योतिष्‌ का रेष भाग मात्र हे ॥ 

केपिनी, बेरी, जल, द्रफेयर नामक योरोपीय व्योतिषी 
टिखते हं कि हिन्दुआं ( आर्ययो ) ने ज्योतिष्‌ सम्बन्धी रपी 
एसी घटनाएं बतलछह हं जो इसा के जन्म के ३००० 
तीन सहस वषं पहले की हँ ओर उनके वे आविष्कार उस समय 
को भी उनकी ज्योतिष्‌ सम्बन्धी अत्युच्च योग्यता बताते हँ # 

फंस के राजा चतुदश लूं का खाबर्‌ नामक राजदूत १८८७ 
३० प श्यामदेश से सस्यं ग्रहणो के कईं चित्र टाया था | आर 


1 


# चियोजोनो श्राफ़दि हिन्द्रज पृष्ठ ३२ 


(१ ९२ ) भारतवषं का इतिहाप्त । 


दुसिण भारत के कर्नाटक दरा के तिरवारोर स्थान से पाटोडल्ट 
तथा जीर नामक योरोप्यिनों ने सूर्यं ग्रहणो के क चित्र योरोप 
मं मने ये। योरोप के प्रपिद्ध ज्योतिषी बेटी ने जब उन चिघ्रा 
मे देखा रै एक सूर्यं ग्रहण उनके समय से ४३८३ वषे पूवं 
काहेतो स्वयम्‌ गणना क्ररने लगे ओर गणना करने मे पता 
लगा कि उक्त ग्रहण की गणना मं आर्ययो ने एक मिनट की 
भी भट नही की हे । # 


बेटी के मतानसार इसा कै जन्म से ३००० तीन सहस्र 
वषै पट्टे जब छ आस्यं ज्योतिषी इतन विद्वान्‌ येतो समञ्मना 
चाहिए # उस समय से केतने दिन पह त्त आर्य्य पण्डित ज्योतिष 
ओर इस्तमे सम्बन्ध रखने वाटी रेखा गणित विद्या को जानते होगे । 

कलियुग का समयारम्भ छ्खिति हए आय्य ज्योतिपियों न 
बतलाया हे फे उस समय प्रायः संब ग्रह प्रधः एक सीध मं 
आ गएथे । बेटीने जब ग्रहों की गत्यनुप्तार उस समय की 
गणना की तो बतखाया कि कलियुग का आरम्भ इता के जन्म 
मे पहले २१०२ तीन सहस्र एक सो दो वपे २० फरवरी को 
२ बनके २७ मिनट तथा ३० सेकेड पर हज था। 

स॒य्ये सिद्धान्त का कत्त अपने ग्रन्थक निमाण कार 


नि ~~~ ->-~ ---~--------- ~~ 


# यियोजोनी श्राफ दि हिन्द्रज्ञ पृष्ठ ३६-२७ 
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द्वितीय माग । (१५३ ) 


को अपने मन्थ के मध्याह्ाध्याय स्छोक २२ तथा २३२मं इस 
प्रकार छ्खिता ह~ ` 

''कल्पादस्माच मनवः षटव्यतीता; ससन्धयः 

वैवस्वतस्य च मनोधूगानां जिघनेागतः 

अष्टा्विंशायगादुस्माद्यातमे तत्करतयुगम्‌ 

अतः कार प्रसख्यायथ सख्यापेक्रत्र पिण्डयेत्‌ ” 

अथात्‌ वतमान कल्प वा सृष्टि के सन्धि सहित छः मन्वन्तरं 
मात चुक् ह | ववस्वत मन्वन्त्र्‌ क तरिवरन, (२५९) अथात्‌ २७ 
चतुर्युगी भी बात चुके हं। अरसी चतयगी का करत, यग 
( सतयुग ) भा व्यतात दहा गया ह| 

वतमान वक्रम्‌ सम्वत्‌ १९.६६ हं आर कल्यव्द्‌ ५०१० हुं 
ओर उक्त -छोकादसार सूर्य सिद्धान्त इपर चतु्यगी के जेता क 
आरम्भ म बना अतः सूर्यं सिद्धान्त के बने अता द्रापर्‌+कदियुग 
के ९००९ वपं अथात्‌ १२९९ ०००+-८६४०००१५००९. 
अथीत्‌ कुट २१६९९९०९. वप व्यर्तात हुए 

अतः सिद्ध हुमा कि ज्क्ि समय यारोपमणएकः भमी ज्यो- 
तिष का ग्रन्थ नही बनाथा उप समय मी आर्य्यवतं मं बहे बडे 
ज्योतिषी वतमान थ | | 

राजनमिधम्र-योरोप मे आज कड प्रायः राजनियम केः 
रमन क्रम का प्रचार हे। रोमन राजनियम कमका एक सूत्र 
यह्‌ हे कि राजा राजनियम से उच्च है| अर्थात्‌ उप्र अन्याय 


( १५४ ) भारते का इतिहा ।* 
की रोकने की शाक्ति राजनियम मे नहीं है, प्रना राजनियमं 
फे आधीन है ओर राजनियम राजा के आधीन हे । 

परन्तु प्राचीन आर्ययो का राज्यनियम विषयक आदह इपत 
बहुत उच्च था वृहदारण्यकोपनिषद्‌ (२, ४, १४) म छिखा हैः- 

४+तच्देयो रूपमत्यसनतीधम्मे तदेतत्‌ क्षस्य क्षत्रं यद्धम्मं - 
स्तस्माद्धरम्मात्परं नास्त्यथो अनीयान्‌ बहीयाशप्माराशरसते धर्म्मण 
यथाराज्ञिवं यो वै सथरम्मः सस्यं वै ठत्तरमात्‌ सस्यं वद्ः्तमाहूरम्मं वद्‌- 
तीति धम्म वा वदन्तशर सत्यं वदतीव्येतद्धवेतदुभयं मवति!” अथौत्‌ उम 
नेकल्याण रूप धर्म्म ८ वा नियमं ) को बनाया, वही धम्मं क्षत्र 
का भी क्षत्र हे अर्थात्‌ ८ श्ञास्नन करनेवाले राजपृल्ष पर भी शासन 
करता है ) क्योकि क्षत्र धर्म्म हे अतः धर्म्मसे बद कर ( राज 
पुरषादि ) कोई भी नहीं हे, धर्म्म के बल से निर्वे शारीर वाटा 
मी बड़े २ बल्वानों को वेश मे रखता हे जिस्तप्रकार्‌ कि ८ शरीर 
से निन होनिपर भी धा््मिकरहोने से) राज्ञा के द्वारा अख्वार्नो 
का क्लासन होता हे। अतः जो राजाहं वह धर्म्म हे ओर वह 
ध्म सत्य हे इसी कारण जो सत्यभाषण करता ह उसके विषय मे 
कहां जाता हे कि वह धम्मं कहता है ८ इसी प्रकार ) जा धम्म 
नोटेता हं उसके विषय मे कहा जाता है कि वह सत्य कह रहा 
हे ताप्यं यह हे कि जो धम्मं हे वह सत्य है ओर नों सत्य है 
वह्‌ धर्म्म हे, धर्म्म ओर स्त्य दोन पर्य्यायवाची शब्द्‌ हैं । 


दवितीय मागं 1 ( १९९ ) 
| ठ ^~ वै, क 
अतः सिद्ध हआ कि यहधम्मदहीह जो राजा ओर्‌ प्रनां 
पब को नियम म रखता है, इनमे से जो कोई धर्म्मं को तीडताहै 


वह दुख का भागी बनता हे । 


राजनियमों के तोडने का साहस तो कोई राना क्या कर सक्ता 
था, यदि काई राजा अपनी प्रना को पूण धाम्मिक आर सुखी 
बनाने की योग्यता नहीं रखता था तो उसतक यहां महर्षि गण 
ठहरना भी पाप समञ्षते थे जिप् कारण राजाः की घोर निन्दा होती 
ओर वह पतित समश्ना जाता था । यही कारण है कि जब क्रैकेय 
ठेश कं राजा अपति ८ देखिए छन्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाटक ९, 
खण्ड ११, प्र° ५) के यहां प्राचीन शार, सत्ययज्ञ, इन्द्रयम्न, 
नन, बुदिर तथा उद्याटक नामक महर्षिं आए तो अश्वपति ने उन 
की यथोचित पूजा करवाई ओर किर अपने यहां ठहरने के चष 
पाथना करते हए कहा कि ¢नमेस्तेनो जनपदे न कदर्या न मपो 
नानाहिताभिर्नाविद्रान्न स्वैरी खेरिणी कुतो यक्ष्यमाणोवे भगवन्तोऽ- 
हमस्मि यावदकेकस्मा ऋतन धनंदास्यामि तावद्‌ भगवद्भ्यो 
तस्यामि वसन्तु मे भगवन्‌ इति" हे भगवन्त ! मरे राज्यम न 
चोर, न कायर्‌, न मद्यपी, न अश्चिहोत्र न करनेवाढा, न अविद्वान्‌, 
न व्यभिचारी है, फिर व्यभिचारिणी तो कहां ? में नियम पूर्वक 
यज्ञ करता हू, एक एकं ऋत्विक्‌ को भितना २ धनं दूगा उतना २ 


(१९६) भारतवषं का इतिहास ।' 


धन आपमं से प्रस्येक महानुभावो को दगा, अतः है मगवन्त आप 
खग कपया मरे यहां निवास करं । 


जिन राजनियम कौ पाटना करता हुआ राजा अपनी प्रजा 
को उक्त प्रकार का बना सक्ता हे उन राजनियमां को प्ररे 
ह्म तो क्या, विद्वान्‌ मात्र सुँक्तकण्ठ से किया करगे । इम स बहू 
कर भी राजनियर्मो का आदश होसक्ता हे १ दस विषय मे पुनः 
एक प्रथक्‌ अध्याय ही लिखी जायगा । , 


"रखा गखिल-- रखा गणित की कि्ा मी अति प्राचीन 
काट से आर्ययो को ज्ञातं हे । ऋम्वद्‌ मण्डल १०, सक्तं १३० 
मन्त्र २ म“ परिधिः ((प्पा्{लिला८८) शब्द्‌ जया ह्‌ | 
पर्णं मन्त्र इम प्रकार्‌ हे । “ कापीस््रमा प्रतिमा किं निदानमाभ्य 
किमापीत्परिधेः क आसीत । छन्दः कमासतीतेप्रडरां किशुक्थं यदेवा 
देवमयजन्त विदि › इस मन्त के द्रष्टा यज्ञ प्रजापति ऋषि न 
तथा इक प्रकार क मन्त्री के भावा कं प्रचारक अन्यान्य ऋषिया 
तथा उनके दिष्य प्ररिप्थाने जो पुरुषाथं किया होगा उस 
नदर्‌चय ह क रखागाणत कौ विद्या प्राचान भारत म भटा माति 
प्रचरित दा गई हामी । 
यद्यपि ब्राह्मणग्रन्था मे वेदिं क विपय मे ` उल्टेख 


अ 


द्वितीय माग। ( १९७ 


तक हमं नहीं भिदा है | सम्भवदहे कि रेखागणित का विषय 
ब्राह्मण म्रन्थ का विषयनहो दूस कारण उपम विप्यपर्‌ कोटं वि- 
दोप सम्मति चाद्ण मन्था के बनाने वाद्यं नप्रकटन कीहो। 
परन्तु जबकि साम बाह्मण के छन्द्यं भग मं मषिं सनत- 
कुमार तथा चपि नारद के सम्वाद म्‌ स्पष्ट ट्ख ह कि ऋषि- 
नारद्‌ ने ५ नन्त विद्या ` अथात्‌ ज्योतिष्‌ श्न कोष्ट्मदहंतो 
यसे सम्भव हे फि नक्षत्रं विद्या के जाता नारद्‌ ने स्खा गणित कौ 
नही प्म होगा । काद्‌ भी एस्ष मङ्धट, बुध, वृहस्पति, एधिम्यादि 
ग्रहं की गति, चान्द्र चक्र की परीषि, राशियां वः उद्य अस, 
गूस्थग्रहण, चन्द्रग्रहण, धमक्तुजा के उद्य अस्त आदि 
यातिष सम्बन्धी बातां को भटा भाति समन्न दी नहीं सरता जब 
तक कि वह्‌ यर्‌ न जानता दा किएक वृतं क्रा सम्बन्ध :सर्‌ वृत 
क साथ कत्र निणय क्रिया जाता है, कन्द आर परधिक्ा क्या 
नन्ध हाता हं इत्यादि अस्तु । 


तैत्तिरीय सहता नामक ग्रन्थ(५, ४,११, ) मच्खिहंकि 
वदिथों को किन किन आकारो का बनाना चाहिये । बौद्धायन 
ओर आपस्तम्भ सूता म उन चित्तियां तथा इष्टकां का सविस्तर 
वणन ह जिन स भिन्न २ प्रकार के यज्ञकुण्ड बनाए जाते थ| 
उक्त पस्तकं मं यज्ञ कुण्डा के अनेकं आकार र्खि हुए हँ जिन 


[>+ 


म्‌ कतिपय निभ्नङिखित ईह 


( १५८ ) मारव का इतिहास । 


( १) चतुराश्रयस्येन (८ अथात्‌ स्येन पक्षी के आकार्‌ का) 

८ २) वक्र पश्च व्यस्तपुच्छ स्येन ( अथात्‌ स्येन पक्षो के 
ष्टे पांख ओर केरे हए पुच्छ कं आक्र का कुण्ड) 

( ३ ) कङ्कचितं ( कड्कपक्षी के आकार को कुण्ड ) 

( ४ ) अटनाचित (.भलना पक्षौ के आकार का कुण्ड) 

८ ९ ) प्रागाचित ( अयात्‌ समभन तिखन का आकार ) 

८ ६ ) उभयतुः प्रागनत ८ अथात्‌ समथुन चिभुन क आ- 
धार्‌ पर्‌ दूसरा समभन धिन भना हज । 


( ७ ) रथ चक्र चित ८ अथात्‌ गोदाकार्‌ ) 

८ ८ ) चतुराश्रय द्रोणचित ( चतुकाण पाच के आकार को) 
(९. ) परिमण्डल द्रौणचित ८ गो वतन के आक्रार का) 
(१०) कृस्मचित ( कम्मं कंदटुए २ सकार का ङुण्ड ) 
इत्यादि इत्यादि प्रायः १६ प्रकार कै करण्डं का वर्णन हे । 


उपर टिखित (१) चतुराश्रय स्येन कुण्ड का कषत्रेफट ७॥ वग 
पुरुष हुआ करता था। उन ७॥ वर्गो मेप प्रत्येक वगं की एकं 
सुना की छम्बाई एकं पुरूष हआ करती थी । पुरुष का अर्थ 
उतनी छम्बाई से है जितनी रम्बाई किं एक पुरुष के हाय उगए 
हट सड रहने पर उप्तके पैर से हाय की अंगुखियों के अन्त तक 
इभा करती हे । जन कमी उस चतुराश्रयस्येन कुण्ड क स्थान मे 


द्वितीय माग | (१९९) 


प्रागचितं ( सममन निभुज कुण्ड ) अथवा रथ चक्रचित ( गा 
ण्ड ) वा कृप्मचित ( कद्कुए के आकार का कुण्ड ) जनाना पडता 
धा तो चतुराश्रयस्येन कुण्ड के स्थान को काट कूट कर घाते वा 
वष्टातै नहीं थे प्रत्युत उसी स्थान मं अथात्‌ उसी ७ वरम पुरुष- 
स्थान मं दूरे शुण्ड को बना देतेथे | कमी रएप्तामी होता 
धा किकिप्ी विशेषाकार कुण्ड के बनाने म उक्त ७२ वग पुरषं 
षेत्र म एक वर्म पुरुप वा दो वग पुरूष, जोड दते ये परन्तु ७२ वर्ग 
परुष क्षत्र को किसी मीद््रा मं न्यून नहीं करते थे। 


- क 


क्याकि आकारा म उक्त प्रकार कं परिवतन तब तकर नक्ष 
हो सक्तं जब तक किं जिभुन, वृत्त, चतुभुन तथा अद्ध वृत्तादि 
फे परस्पर्‌ सम्बन्ध भ्यामिति के अनुसार जातन हां अतः स्पष्ट 
सिद्ध है कि आर्येया्ञिकरो को ज्यामिति कीं विद्या अवद्य हा 
जाननी पडती थी । प्रसिद्ध डाक्टर थवा ज्खिते हं कि “्यानिकां 
को यन्न कुण्डं के निमाण के छिए जानना पडता था करि एक 
वभ ( ऽपप्€ ) ठौ वा तीन निश्चित वर्गो केबराबर्‌ केमेबनाया 
जाता हे, अथवा दौ नियत वर्गो के अन्तर मे जो कग मनेमा वह्‌ किप 
प्रकार बनाना चाहिगरे, नियत आयतो ( णण )क़ोर्वरगो कै 
आकार मे ओर नियत वर्गो को आयतों के आकार मं किम प्रकार 
प्रणतं करना पडता हे, निर्मित त्रिकोणो ( 17;918105 ) कै 


(१६०) मारतवषै का इतिहास । 


बरावर वग वा आयत किस प्रकार भन सक्त हं, एक वृत (५८) 
एक निश्चित वं ( १५९८ ) के लगभग बरावर केम बन सक्ता हे 
प्रचरित यूञ्िडकी ज्यामिति ८ ज्योमेटी ) जा आजकल स्कूल मं“ 
पटर जाती ह उस के प्रथमाध्याय के ४७ सताले साध्य के 
विषय मं कहा जाता ह कि इस प्ताध्य को प्रकट करने वाल 
यूनान का पिथेगोरस नामकं विद्वान्‌ हे परन्त॒ यारोपीय बिद्रानां को 


गर विद्ाप कर डाक्टर श्वाका क्डा आश्य" दभ जाक 
उन्हयान उक्ती सात्यकौ सुस्व कं भीतर बाणत पाया | 


डाकश्र धिनो कहत हें कि पिथमोरसकजन्म से कम से कम 
दाताव्दि पूर्वै अथात्‌ इसरा के जन्म से प्रायः ८०० वषं पूर्व 
मुल्व सूत्र मारत मर प्रचरित था । वी, श्रडर्‌ नामक योरोपौय 
धिद्रान्‌ टिखता हे किः पिथ गोरस ने ज्यामिति की अनेक बात 

भारत सर सीखी थी, अस्तु । | । | 
उक्त ४७ वां साध्य सुल्व सूत के निन्न छिलित दो सूत्र 


४; ? 


म 
(१) किसी कवग ( ऽवप ) के कणे ( 0ःवद्णा। ) 
प्र जो वर्गं बनाया नाता हे वह उप्त वर्म से द्विगुण होताहे । 
( २ ) एकः आयत ( 00णणष्ट ) के कृण ( 019०9) . 
प्र का वगे उस आयत के दो अप्तमान बाहुओं ( 5८८ ) प्र्‌ 
के वां कं बरागर हाता ह। 


द्वितीय माग) (१६१) 
इप्ी तरह रेखागणित की अनेक अन्यान्य बार्ते मी उक्त 
सुस्वर मे पाई जाती ह ओर यह बात प्रसिद्ध है कि सुस्व 
सू कल्मपू् का माग हं ओर॒कल्यसुत्र॒ यज्ञकम्मं से बहुत 
ुम्बन्ध रखता है अतः डाक्टर थिनो का यह कथन कि नो जो 
भारतीय विद्याएं अर्यो के धम से सम्वत रखती है वे अवदय ही 
भारत मे उन्न हुई, योरोपियनों को भी मानने के स्यि बाध्य 
करता हे कि भारत बस्तियां ने ज्यामिति की विद्या विदेियों से 
नहीं सखी थी । 


पीजगसित-बीनगणित आर्ययो ने यूनानी वा अन्यो से" 
सीमा अथवा खयम्‌ इसके मूढ को वेद्‌ मं देख कर इप्त के नियर्मो 
को प्रचरित किया इस विषय पर्‌ अब विवाद्‌ का स्थान नहीं हे 
क्योकि आय्यं॑विद्याओं के समीक्षकां के एक मुखिया प्रोफेसर 
मोनियर वीलियमूस"ने मुक्त कण्ठ से स्वीकार कर च्ियाडै कि 
‹'नीनगणित तथा रेखागणित का आविष्कार तथा ज्योतिष के स्थ 
उनका प्रयम प्रयोग हिन्दुओं (आर्ययो) कं ही द्वारा हुआ ” # 
बीजगणित के अनेक ग्न्य इस समय भी मारत मं प्रचरितंहे । बीजग- 


* 0 € 1०5 18 पपठ ध०८ पर्पट 2 ^ [दना अत्‌ 
अ ल्छणाषटनिक्‌ ` कात्‌ कलाः शृूाल्कप्ठाा 0 4 5त्०णठााफु ( [प्रतौ 
- प्र 15व०, 2. 185, | 
४ 


( १६२९) मास्तवपे का इतिहास । 


णित मं आर्ययो ने यहां तक. उत्ति करली थी कि ज्यामिति के 
अनेक. साध्य मी वह्‌ बीजगणित ह्वार ही सिद्ध कर सेते 


अङगणित-ङघ्न विदयाकामी मूरवेदोंमें देख कर 
आर्ययो ने इप्त के नियम बनाए । यजुवद अध्याय १८ मन्त्र २४ 
तथा २९ आदि मे बीनगणित की विद्या के वणन के. पाथ अङ्क 
गणित कौ विद्या मो वर्णितः हे। रेखागणित तथा ज्योतिष के 
कठिन नियमो के बताने कटे प्राचीनः आर्ययो के. दिए अङ्कगप्ित 
के नियमो का बताना कुच कटिन नहीं था । अब वार्छोने यह 
च्या आर्य्योसेही पीखी थी ओर्‌ इसी कारण द्य विद्या को 
इल्मर्हिदसा अथात्‌ हिन्द या भारत की विया कहते है । योरोष 
मे अबे वाद्यं की रिष्ना के पूव अङ्कगणित का प्रचार्‌ कहूत कमः 
था अर्ब ने अङ्कगणित का याराप मं अच्छा प्रचार शियाअतः योरोष 
कै वतमान अङ्गणित की माता भारतीय सङ्गणित की विद्या ही हे। 


ठ्याकषरण शाख आर माषा विज्ञान-म्याकरण- 
शाख ओर भापा विज्ञान मे प्राचीन आर्ययो ने आश्वर्स्यननकः 
उत्ति की थी ऋषि पाणिनि जिसने अष्टाध्यायी बनाई हे भाषा 
विज्ञान ओर व्याकरण म सप्तार के विद्वानां म एक अपूर्वं प्रतिष्ठा 
ॐर्‌ गारव रखता है । निस वे्ानिक देरी पर अष्टाध्ययी रिख 
इदं हे उप रोटी पर आज तक व्याकर सम्बन्धी प्तक पार वै 


द्वितीय भाग । ( १६६९१ 
किती भी अन्य भाग में नहीं छ्िखी गई । वास्तव मे यह सच है कि 
प्राचीन आर्ययो ने ही व्याकरण को एक विज्ञान बनाया था । योरोप 
मे विद्या सम्बन्धी सन से बडा आविष्कार यह समचा जाता है कि 
णक भाषा के छाखो शब्द्‌ गिनती की धातुओं मं परिवतित किर 
जवं । जो कोई पाणिनि का धातुपाद्‌ पठता हे वह जानता है कि 
यह आविष्कार भारतवषं में आज मे सदस वष पूर्वं होचका था । 
वास्तव मे यह आविष्कार पाणिनि के पमयसेभी पूर्वं काहे 
प्याकि पाणिनि अपने उणादिकोषादि अन्था मे कई प्राचीन 
वय्याकरर्णो के भी प्रमाण देते हं । ध 

बोप ओर योरोप के अन्यान्य विद्वानों ने संस्कृत को पठकर ही 
अनेक शब्दां के वास्तविक धातुजं द पता लगाया हे । परन्तु 
पाणिनि का धातुपाट उमपस्मय नाथा जिस समय योरोपमें 
सभ्यता ओर सुदिक्षा का चिह भी प्रकट न था । हमं पाणिनि 
करो क्या प्रहमा कर, उनकी प्रसा मारा स्ेपतार कर रहा है । 
जमनी का प्रपिद्धं सस्कृत विद्वान्‌ वीबर जो आय्यग्रन्थो की 
तीक्ष्ण समालोचना मे भी सकोच नहीं करता विवह हकर पाणिनि 
की अष्टाध्यायी के विषय में निश्नर्खिखित सम्मति प्रकट करता हैः- 
४ हम एकाष्क उस महान्‌ मवन मे प्रवेद करते है भप्त का 
केल्पी पाणिनि ह ओर जो प्रत्येक भवेद करने वे के हृदय में 
वृहात्कार मक्ति भीर आश्चर्यं के भाव न्यायत; उतपन्न करता है, 


( १६४) भारतव्षं का इतिहास । 


पाणिनि के व्याकरण म अन्य देशो की ईसी प्रकार की पुस्तकों से 
यह विषेषता हे किं यह व्याकरण भी भांति अन्वेषण कर भाषा 
की धातुओं तथा राब्दां की व्युत्पत्त्या को बतटाता हे, इसके 
भावप्रकाश मे एक सुषष्मयाथाथ्य हे जो सिप परन्तु गूढ रीति 
से दशा देता हे कि विरेष २, प्रयोग किसी एकही सूत्र षे सिद्ध 
होजाते हैँ अथवा ( इनकी सिद्धि म) अन्यान्य सूत्राकी भी 
अवेक्षा है । पाणिनि रेसा ईस कारण कर सकरा हे करि उप्तनं बीज- 
गणित के नियमानुसार शारस्परिक घनिष्ट॒सम्बन्ध रखने वाङ 
खप्रिभाषाओं का सुप्रयोग किया हे ओर कर्योक्रि उन सम्पूण 
हृद्यो को निन्द भाषा प्रकट करती है उनके वणन म ये पर्य्याप्त 
ह, ये अपने आविष्कत्त ८ रचयिता ) फी आश्चस्य॑मय मुषमन्तता 
तथा भाषा के सम्पूणं उपकरण वा भण्डार मउपर्का गट व्याक्तिका 


परिचय देरहे हँ ” # 
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दवितीय भाग । (१६९ ) 
सथ्ह ॥ 


हिश्चा शी रीति प्राचीन समय म परिषदं अथौत्‌ युनि- 
वर्िटियां होती थीं जिन म बहुत से विद्यार्थी पदा करते ये ओर 
जिनं मे रिक्षा का प्रबन्ध एकं आचय के हाथ म ोता था ओर 
भिन्न २ वेदाद्गादि को भिन्न २ उपाध्याय ( प्रोफस्र ) पाया 
करते थे, ब्रह्मचारियां फे खानपानादि सम्बन्धी व्यय राजादि कौ 
पष्कट सहायता से चरता था । परन्तु परिषदी े अयि उप्र समय 
साधारण गुरुक भी होति थे जिन के विद्यार्थी भिक्षा करके खाते 
जीर अपने गुर्ओको मी खिखते ये। 


यिनामूट्य हिक्षा--प्राचीन प्तमयमं न केवर प्रा 
रम्मभिकं शिक्षा किन्तु उच्च दिष्षा भी विनामूल्य प्रदान की जाती 
थी आज कट की प्म्यनातियां को इस विषय मं प्राचीन आर्ययो 
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( १६६) मारतवषे का इतिहास । 


का अनुकरण अवद्य ही करना चाहिए क्योकि आज कंट की 
सम्यजातियां केव प्रारम्भिकरिक्षा बिनामूज्य देती रै उच्च 
रिक्षा प्रायः उन्हीं विचयार्थयो को श्राप्त होती हे जिनके पिता 
माता वा अन्यान्य सम्बन्धी उश्च दिक्षाके लिए पर्याप्त व्यय कर 
सक्ते है ॥ ॥ 

पठन पाठन के विषय- निन्नर्दिखित विषय प्राचीन 
परिषदों ओर गुरुकुलं म पटाए जते येः- 

„ भवेद्‌, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निष्रण्टु, छन्द्‌, ज्योतिष, इति- 
हास, गाथा, नाराशंसी, पितृविद्या, खनिनविद्या, गणितविद्या, 
प्राक्रातिक विज्ञान, आत्मिकविन्ञान, तकंराख, नीतिश्ाख, विविध- 
प्रकार के उत्पात जो भू गभं की आग, बिजली तया प्रचण्डपवनादि 
के कारण होते है उन की विद्या, , ज्यविद्या, शरीरधारि्यो के 
शरीरो की रचना तया उन के प्रकारादि बोधक भूतविद्या, धर्वेद 
तथा श्ासनकतैविद्या, स्षदेवननविद्या, आदि । 


ब्क्म्वारियों का जी वन- ह्मचारियां को साधारण 
ओर कठिन जीवन व्यतीतं करना पडता था, जूता वे नदीं पहन 
सक्ते थे ओर न छत्र धारण करने प्राते थे । ओर न किप प्रकार 
के विषयानन्द की उन को आज्ञा थी । गुस्सेवा ओर ॒विद्योपार्जन 
येही दो उन के प्रधान कर्तव्य भे ॥ 


द्वितीय माग । { १६७१ 


उयोतिषगाख- आर्ययो ने ज्योतिषदराखर मे बडी 
उन्नति करटी थी । यह विचार सर्वथा निर्मूल हे कि आर्ग्यो. ने 
ङस विद्या को चीनियो वा बबिोनियां रं से सीखी थी 
छान्दोग्योपनिषद्‌ मे नक्षत्र विद्या अथौत्‌ ज्योतिषदास्र की बात 
आई है, तैत्तिरीय आरण्यकं मं सूर्यो क्रा वर्णन आया है, गणकः 
ओर नक्षत्नदशी अर्थात्‌ ज्योतिपियों के बोधक कई शब्द ॒भ्राचीन 
आय्यग्रन्ा मे आएं बेदामे प विदा के सम्बन्ध मं 
अनेक्र स्थौ म उपदेदा ई । 


गणन को अवस्थ।--अङ्कगणित) बीजगणिते तेय 
रेखागणित म मी बड़ी उच्चति प्राचीन आर्ययो ने की थी । अङ्क 
गणित इर्मरहिंदसा ( हिन्द अथीत्‌ भारत की विद्या) के नाम से 
अब मं अबतक प्रचरित है ओर अ्बँने इसे योरोप के अनेक 
भामो मे भी प्रचरित करिया,था। बीजगणित मं प्राचीन आय्य 
एसे व्युत्पन्न थे करि रेखागणित के अनेक साध्या कोमीवेङ्मी 
केद्वारा सिद्ध कर देते थे। सुल्वसुत्र जो कल्पसूत्र का एक 
मागे उसके देखने से बोध होताहे कि कोई भी याज्ञिक यज्ञ- 
कुण्ड तञ तक नहीं घना सक्ता था जब तक कि उपे रेखागणित 
काबोधनहो | यं याक्ञिकरेसा वग भी बना सक्तेथे जित्तका 
षत्रफट एक वृत्त के निश्ित्‌ सषत्रफल के बराबर हो 1 उन्ही 
सुस्वसूर्रो मे वह पताध्य भी हे नो आजकरङ पिथागोरस क्रा सिद्ध 


(१६८) मारतक्षं का इतिहास \ 


करिया हज बतलाया जाता ओर युकूच्डि के १ अध्याय का 
४७ सताटीपर्वा पाध्य हे। यद्यपि सुल्वसूत्र मी बहुत प्राचीन है परन्तु 
योरोपीय विद्वान्‌ ससि कमसे कम इसा के जन्म से ८०० आटो 
वरप पूर्वै एवं पियागोरस के समयसे २००्दो सो कष॑परवं का 
मानतै है, अतः श्रोडर नामक्र योरोषीय विद्वान्‌ सिद्ध करता हे कि 
पिथागोरस ने इस साध्य को मारत से सीखा था । 


व्याकरणशाख्र श्रौर भाषा विज्ञान इन 
दोना मे तो प्राचीन आर्ययो ने आश्चय्यननक उन्नति करटी थी; 
"अन तक मी इन दोनों विष्यो मं प्रथिवी काकोई भी विद्वान्‌ 
आर्ययो से नहीं बढ सका हे। पाणिनि की अष्टाध्यायी एक रेसी 
पुस्तक ह भिप्न की समता की कोई भी पुस्तक सतार की किसीभी 
भाषा मं अभीतक नदीं बन सकी । बोप तथा हम्बोल्टादि यारोपौय 
विद्वान्‌ प्रनते ह कि पाणिनि के धातुपाठ को देखकर ही उन्हीनेः 
माषा विद्या अथात्‌ फ़ाईलटोनी का आविष्कार क्षिया हे ] भाषा- 
विज्ञान के मुख्य २ केन्द्र उत्तरीय भारतम थे! 


न्यायशास्न-- आर्यो की काकोवाक्य विद्या अथोत्‌ 
तरवश्लाख्र जिप्त का वर्णन ब्राह्मण अन्यो मं आता है अतिप्राचीन 
है । महर्षिं गोतम इस विद्या के प्रथम प्रचारक नही ह. प्रत्युत, इन 
कर न्यायद्दोन के पूर्वं भी तर्क॑दास्र अन्य खूप मे विद्यमान था 


द्वितीय भाम ! ( { ६९.) 


इम गिरे षटुए समय मं भी भारतीय नेय्यायिकां की समता कदा 
चित्‌ ही किसी अन्यदा का नैय्यायिकं कर सकेगा । 


प्रस्न । 


८ १ ) प्रारम्भिक रिक्षा ओर उच रिक्षामंक्षयाभेदहं 

(२) किनिर देशो मं प्रारम्भिक शिक्ष जिना मूल्य प्रदान 
फी जाती है ? भिन्न २ सम्य प्रभमण्डल प्रारम्भिक रिक्षा पर 
पनं सम्पूण क्र कांजो माग व्यय करते उम क्य | व्योरा 
वतलाओ ? 

( ३ ) प्राचीन आर्यो म बिनामूस्य शिक्षा प्रदान करन कफैः 
विषय मं क्या विषदा थी ? उच रिक्षा विनामूल्य कयां प्रदानं 
करनी चाहिए £ । 


( £ ) एक परिपद्‌ आर साधारण गुरुकुख मे क्या ऋ 
के विद्या 


हे । तुम्हारी सम्मतिं म उत्त रिष्ला करि प्रकार 
मं अधिकः सुगमता से प्रदान की नामक्ती हे । 
(९ ) प्रमाण द्वारा सिद्ध करो किः प्राचीन समय मं दरिषु 
भी हाती थी। 
(८ ६ ) आजकल के विदार्थी ओर प्राचीनं वचारी 
जीवन पद्धति म क्या भद्‌ हं । तुम्हारी सम्मति मं किसकी जीवनः 
पद्धति विद्योपाजन मे अधिक सहायक हे । 


द 


(१७० ) मारतवधं का इतिहास । 


( ७ ) क्था ननारप्न के येक अथौत्‌ सस्करत पाटशालओं 
के विषय मं यह कहा जा सक्ता हे कि प्राचीन आय॑ गुरुकुल आर 
परिपदं इन की मूल प्रतिमाएं थीं ? यदि नहींतो क्या द्न 
पाठश्याटाओं की मुख्य २ बुटि्यो का वणन करो । 

( ८ ) यूरोप की यूनिवरिियों ओर प्राचीन परिषदां मं 
विहोषतः क्या २ भेद है ? 

(९. ) प्राचीन स्मर मे कोन २ से विषय पद्ाएु जाते य ! 

(१०) ¢ प्राचीन स्मय मे ज्योतिपशाखर उन्नतावस्था 
ञथा' इपर कयन की पुष्टि करो। 

( {१ ) बायट ओर वीबरादि के ज्योतिष सम्बन्धी सिद्धान्ती 
को वणन करो । ओर उनके विषय म स्वतन्त्रता स निज विचारं 
भी उपस्थित क्रो । 

( १२ ) सिद्ध करो करि आर्ययो की सुरशिक्षा ओर प्तभ्यता 
के विषय में टेखनी उटाते समय बडे २ पश्िमीय विद्वान्‌ पक्षपात 
से अन्धे हो जाते है । 

( १३) सिद्धकरो कि रेखागणित की विद्या आर्ययो का 
अति प्राचीन काट से न्ञात हे। 

८ १४ ) प्राचीन यानिक यज्ञकुरण्डा को कितने प्रकार 
का बनाते येट। | 


द्वितीय भाग) (१७१ ) 


( १९ ) क्या सुल्वसूत्र म कोणा मी साध्य है जो 
प्रचरित यु्छिड की ज्यामितिमे भी पाया जाता हे यदि पाया 
नाताहेवो उस साध्य को आर्यो ने यूनानियों से सीखावा 
यूनानिर्यो ने आर्ययो से ट तुम्हारी सम्मति म जिप्रने जिस से सीखा 
हो इस के रिए प्रमाण प्रस्त॒त करो |, | 

( १६ >) इत्महिन्दसा किसे कहते हँ £ अबे वार्खा ने अङ्क 
मणित मं कित कित से रिता पाई ओर क्रिन २ को रिष्नाएं दीं 

(१७) क्या बीजगणित भी प्राचीन आ्यावतं मे विद्यमान 
था९यदिथा तो इस के प्रमाण प्रस्तुतं करो । " 

( १८ ) माषाविज्ञान ओर व्याकरण शाख के क्या अथं 
है £ इनके खक्षम बतखाओ । 

८ १९. ) पाणिनि की अष्टाध्यायी में क्या अपूव॑ता है, उस 
के विषय में वीबर्‌ की क्या सम्मति ह £ । 

( २० ) पाणिनि की अष्टाध्यायी ओर धातुपाठ के अवछो- 
कन से योरोपीय विद्धानां को क्या बड़ा छाम हुआ । 

(२१) भाषा विज्ञान के बड़े २ प्राचीन केन्द्र भारतवषं के 
फिन २ मामो मं थे । 
` (२२ ) प्राचीन समयमे न्यायश्षाख्र की क्या अवस्था थी ?। 


ततीयाध्यायं 
सजा, उसका अविकार मर कलय्य 
तथा ज व्यवस्था । 
---- व्यक 
राजपदाधिकारी कोन हो सक्ता था- प्राचीन समयम राजां 
निष्प्रतिवन्ध नहीं होता था प्रत्युत राज्य प्रजातन्त्र होता 
धा, राजतिल्कं स्स्कार ओर उस से दिक्षा, राजा भी दण्ड- 
नीय हाता था--रोमनं राजन्यवस्था के साथ धाचीन राजन्यवस्था 
का सम्मेरन-न्यायविमाग ओर प्रबन्ध विमाग प्रथक्‌ २ थे-राज- 
नीतिज्ञ भिन्न २ आचाय्यं ओर ऋषि--दण्ड सम्बन्धी नियम, 
क्या वे कटोर थे-- ब्राह्मणो ओर श्ु्रा के साथ एक ही भ्रकार के 
वताव--खत्युदण्ड की कई आचार्यौ की प्तम्मति मं अनाकद्यकता, 
उसकी स्थानापति राजानयम जासन का आहय, प्रायश्ित पर्‌ विचार-- 
व्यवहारिक राजनियम-दायमाग सम्बन्धी राजनियम- स्वास्य रक्षा 
सम्बन्धी राजनियम-सवसाधारण हित सम्बन्धी राजनियम मुमि कर 
मम्बन्धी राज नियम-प्राचीन राजनियम प्र एकर साधारण रष्टि | 
राज पदाघिकाराक्रोन दो सक्ताः था ?- 
गोतम अपने धम्म सून के अध्याय ८ सूघ्र १,४, ९, ६, ७ 





द्वितीय माग । ( १७३ १ 


लिखते है कि राजा ८ ओर ब्राह्मण ) को वेदों का गम्भीर ज्ञानी 
भनना चाहिए क्योकि तपतार मे धम्मं की व्यवस्था इन्दं ही धारण 
करनी पडती है । गम्भर ज्ञानी वह कहंछता है जो सांपारि 
चक्रो स अभिन्न हो, वेदां को ओर उन के अङ्गा को अध्ययन 
किया हो, तकरा, इतिहाप्त ओर पराण ( ब्राह्मण ग्रन्थ ) में 
तयतत एवं निपुण हो जो इन्दी (उक्त वेदादि) को प्रामाणिक मानता 
हो ओर इन्हीं के अदेश्ारमार अपना जीवन व्यतीत करता हो । 

शतपथ बाह्मण मे टा हे“ राष्ट .वा' अख मेधः” 
अर्थात्‌ शज्य अदमेध यज्ञवत्‌ है । प्राचीन यांन्िक लोग ॒विविष 
यज्ञा को जेसी श्रद्धा ओर भक्ति से कते ये वह्‌ प्रभिद्ध ह । यज्ञ- 
कर्म्म मे यदि युर भी व्यतिक्रमहो जाताथा ती उप्के ङ्एि 
याज्ञिक अनेक प्रकार से प्श्याताप करते थे । याज्ञिक यन्न को अपनी 
सदगति वा स्वगे प्राप्ति का साधन मानते ये । दक इसी प्रकार्‌. 
प्राचीन आर्य राजा राष्ट्‌ अर्थात्‌ अपने राज्य के शान को यज्ञ- 
कर्म्म समद्रता था, ओर विश्वास रखता था कि यदि गँ राष्ट्‌ के 
सर्वनियमों को भङीमांति पाटन करूगा तथा कराउंगा तो निस्स- 
देह मेरी सद्गति हो जायगी । राजा के उक्त विश्वास को ष्म 
सूत्रकार बरिष्ठ इष प्रकार वणन करते हँः- 

४४ राजा का प्रधान कर्म्म यह है कि वह सव प्राणियों की 
र्ता के । कतैन्यपाटन पे उसका यहु लोकं तथा परलोक दोनो 


( १७४ ) मारतवषं का इतिहास । 


सफल हो जाते ह ( अथात्‌ वह दीनः लोको के सुखो का भागी 
बनता हे ) 


द्यपि श्रना राजा को पूज्यदृष्टि पे देखती थी परन्तु राजा 
पाप करने मे बहुत डरता था। समा म॑ राज स्िदाप्तन पर 
आरुढ रहता हुआ समन्नता था कि यदि मृश्च से अन्याय हा गया 
तोये भी पापी बनगा ओर उस का फट दुख सञ्च भी भोगना 
पडगा । राजा जितने प्रकारो से दोषी माना जाताथाउन मपे 
एक प्रकार निन्नलिखित भी हे । 

८ जव न्यायप्तमा मे पक्षपात से अन्याय किया जाता हँ तव 
अधम्मे के चार भाग हो जाते है) उप्त अधम्भं मँ से एक माग अधम्म- 
के कर्ता, दूसरा साक्षी, तीसरा न्यायसभा के न्यायकत्तीओ ओर 
चोथा भाग राजा को प्राप्त होता ह (बीद्धायन सूत्र १, १०, ८) 

अतः सिद्ध हभ कि राजा वही हो सकता था जिस ने त्रयी- 
निया फे ज्ञाताओं से ज्ञान काण्ड, कर्म्म" काण्ड ओर उपास्नना 
काण्ड ( अथौत्‌ चारो वेदा ) की शिक्षा पाईं हो, अयात्‌ वेदां मे 
जो प्राकृतिक ओर आत्मिक विद्याएं हँ उनका ज्ञाता हो निस्त ने 
सनातन धम्म व्यवश्था ८ राजनीति ) आत्मविद्या ओर सत्यास्त्य 
के निणयके ङिष्‌ ठोगो से वार्तां कि प्रकार करनी चाहिए उस 
तक विद्या को प्रीखा हो, जो विविध प्रकार की रेतिहापिकर षट- 


` द्वितीय माग ( १७९ ) 


नाजो से अभिज्ञ हो जो वेदानुद्ुख अपने आचरण करने के कारण 
पृण जितेन्द्रिय एवं शरीर, मन आर आत्मा से पवित्र ओर बरिष्ठ 
ठो जिसके आधीन बडे बडे न्यायकत्ता विद्रान्‌ विविध विषयौ 
प्र अपनी निप्पत्तियां प्रकादित करते हां आदि । 

गातम सूत्र (अध्याय ११ । सूत्र २,३; ४,९, ६ )म 
लिखा दं कि राजा का वचन आर कम्म पवित्र होना चाक 
उप्त जयी विद्या ( वेद्‌ ) तथा तके शाख मे निपुण युद्ध ओर 
जितेन्द्रिय होना चाहिये, उमे एसे सरार्थिया, ( मन्विर्यो › से तरिरा 
रहना चाहिष्ट जिन मं उत्तमोत्तम गुण तथा राज्य शास्तन बनाए रणषरन 
की शक्तियां हो, उमे साधन सरग्पन्न हाना चाहिये तथा अपनी प्रना 
के साथ निप्यक् वतना चादिष्ट ओर उन्हंटाभ पहुचाना चाहिये । 

आपस्तम्मपूत्र (प्रभ २; प्ट्ट ११, कण्ड २८, सूत्र 
१३) म्ला किं यदि राजा अपराधी को दण्ड नहीं ठेतः 
तो कह सख्यम्‌ पाप "का भागी बनता हे, 

वासिष्टसूत्र (अध्याय १९, । सूज ७) म॑ट्लाहे फ 
एजा को चाहिए कि अपने देश्च तथा उस्म वतन वाद्य जातियों 
तथा वंशां सम्बन्धी राजनियम पर ध्यान देते हुए चारों 
वर्णो से उन के ओचित्यपाटन करावे । 

वासिष्टसूत्र अध्याय १९. ! सूत्र १०्मंट्लाहे किराजा 
करो प्राचीन राजानैयम सम्बन्धी ठेख तथा पूवं निदनं ते आभन्ञ 


( १७६ ) भारतवष का इतिहास 2 


हाना चाहिए क्योकि उन्हीं के अरस्तार उमे अपराधियों का 
ण्ड निर्णय करना होम । ` 

प्राचोन समयमे राजा निष्प्रतिक्न्ध नदी 
छ्योता था--पाधारणतःयह कहा जाता हे चि प्राचीन समय 
म्र राजा निप्प्रतिबन्ध हाताक्या अथात्‌ उप्तकी शक्तिर्या पर अन्य 
करई मी दबाव ड नदीं सक्ता था, वह जो चाहता था कर छता 
खा जिप्तपर्‌ अतिक्रुद्ध होता उमे मार उाल्ता ओर जिस पर 
साधारण करुद्ध होतो उेबन्दी गृह म राक देता था । परन्तु यह्‌ 
कथन प््वभा अमूल्क दे । हम जो पृं छि आए हँ उप्त ते 
पिद्ध होता है फ़ राजा बन ही वह सक्ताथा जो धाभ्भिके ओर 
बडा विद्वान्‌ हा आर विशेषकर राजनीति से पृण अमित्त हौ 
अथात्‌ जो पुरुप इन गुणो से रहित हो वह्‌ राजा नदी बन सक्ता 
या । इत से स्पष्टतया यह परिणाम निकलता है भ रुजा का 
पुत्र यदि गुण रहितं हो तो पैतृक सम्पात्त की माति वह रान- 
सिंहासन को प्राप्त नही कर सकता था । ` 

अभिषेक विधि अथात्‌ राजा बनाने की 
री ति--जो शतपथ ब्राह्मण के राजसुय यज्ञ प्रकरण म चिस 
है वह बडीही मनोरञ्जफ है उसका ध्यान पूर्वक अवल्रेकन करने 
तै बहुत पी ठेतिहापिक शिक्लाएं प्राप्त हो सकती हँ । उक्त 
प्रकरण मे छिला है करि यज्ञकञाटा के नीच हविषान के सन्मुख 


द्वितीय भाग । ( १७७ ) 


तथा आहवनीयाभि के पोरे जब राजर्िहास्न रख दिया जाय 
ओर उस्र पर यथोचित विदछावन हो जाय त अष्व्ुं उस पुरुष 
को जो राजा बनाने के योग्य माना गया हे इ प्रकार घोषणा 
करते हए राजरासनधिकार से युक्तं करेः-- - 

“ध्य ते राडिति राज्यभवास्मिनेतदधात्यथेनमासादयति यन्ता- 
[सि यमन इति यन्तारमवैनमतदययमनमाः धां प्रनानां कराति ध्रवाऽि 
धरुण इति ध्रवमवेनयेतद्धरुणमीरमल्लोके करोति कृप्येत्वा क्षमाय- 
त्वा रथ्येत्वा पोषायत्वेति साधवेतेत्ये वे तदाह" (दहातपथ, करण्ड ५, 
अध्याय २; बाह्यण१, प्रवाकं २९ ) 

८४हय ते राडिति'' यह राज्य तरे टिए हे अथात्‌ यह्‌ राय. 
त्ने दिया जाता हे) अध्व अपने इस कथन से ही उस पुरुष 
को राज्याधिकारी बनाता हे अर्थात्‌ अध्वर्युं की इप्त घोषणा के 
अनन्तर ही वह राजा बनता है । पनः अध्वयुं उस राजसिंहासन 
पर बेटाता ओर उस से कहता. हे “्यन्ता्षियमन इति"? तू यन्ता 
अर्थात्‌ शासन कत्त ओर यम॒ अर्थात्‌ प्रना को नियमपूव्ः 
चरने योग्य हे, अध्वर्यु अपने इस कथन त्न ही उप परुष छ प्रजा 
का यन्ता अथौत्‌ शापन कत्ता बनाता हे । पनः अध्वर्युं उप्त एरष 
सं कहता हं “धरुवो अन्ने धरुण इति, अथोत्‌ तू श्व की भाति 
धम्भेपर दददे, तूं शासन मार को धारण कर सक्ता है, अध्व 
अपने इस कथन से ही उप्त पल्ष को इसटोक मं ध्रुव ओर 
भरुण (परसिद्ध) करता है (अथात्‌ अध्व की इत घोषणा ही ते 

१२ 


(१७८ ) भारतवष का इतिहास । 


वह्‌ पुरूष ध्रव ओर्‌ धरुण माना जता है) पुनः अध्येयं उप्त । पुष 
स कहता ह “४ कुः्धेत्वा क्षमायत्वा रय्येत्वा पोषायप्वेत्ि साधवे 
त्वेति" तुद कृषि अथात्‌ खती कौ उन्नति के चि, तन्न क्षम 
अर्यात्‌ प्रना के कल्याण जर्‌ सुख के चयि, तुन्न रयि अथात्‌ 
-एश्य्यां की वृद्धिकं ट्ष, ट्म पाप अथात्‌ प्रजा के पोषणं 
पालन कृ {छए, तुम्न साद अथात्‌ महात्मानो कीं प्रल्या वृद्धि 
के दिए अथवा साघु जनों करी सवा क दिषएु (राजा बनादे ह) | 
(अध्वयु के एषे कथन क अनन्तर ही उक्त पुरुष उक्त प्रकार्‌ कं 
कय्या क सम्पादन योग्य माना जाता आर तब पजा उप्र अपनः 
जा खवीकर करतौ थी।) 

पूनः मनराना का अभिषेक हाने छ्णता यातो अध्व नङ 
पे उपर के शरीर का मानन करता हुमा कुता भा “ इमममुष्य 
पत्रममष्ये पृच्मिति तद्यदेवास्य लन्प तत वे तदाहास्ये विक्ष- 
ऽति यस्यै धरो राजा भवतिः: ( शतपथ, काण्ड ९) अ०४, 
ब्राह्मण २, प्रवाक ३) यह्‌ अमुक पुरुप ङा पत्र अमृकन्ली का 
पुत्र है अथीत्‌ निन से उसने जन्म ग्रहण किया है उन कं 
नतताता हे, यद्‌ अमुक विशु अर्थात्‌ प्रना का है अर्थात्‌ उस प्रना 
क्यो बताताहै जिम का राजा यह बनता हे। 

तदनन्तर कुर ओर सस्कार होते ये फिर अध्व राना कौ 

तीको स्पद् कुर्‌ कै कसा था “निषसाद धृत त्रत इति यत॑ 


दवितीय माग । ( १७९.) 


रतो वै राजा न वाऽएष स्व॑स्माऽदव वदनाय नसर्वस्माऽइं 
कम्मे यदेव साघु वदे्यतप्ताधु कु्यात्तस्मे वाऽएप च श्रोतिय- 
शेतां हवे द्वौ मप्येषु धृतवतो तस्मादा निषसाद धृतनत इति....'' 
(८ इातपथ काण्ड ५) अ०ष्ट, ब्राह्मण ४, प्रवाक्र ९) अर्थात्‌ 


( प्रजा कौ रक्षा, एषण जर दद्ध क द्एि धम्मेपरायण बने- 
रहने, पवित्रराजनियम की आज्ञा पाटन करन कराने क्रा तत 
निस्ने धारण किया है वह ) धत्तं रामनश्वहाप्रन पर कै गया 


है, राना का धम्मं ह कि वह्‌ जपने धारण किय हुए व्रतँ की 
पाटना जवद्य के, जव यट नतते असश्च रह मनमानी बाति 
गोल सक्ता आर न मनमाना कास्यं कर्‌ सक्ता हे (अ्थीत्‌ इ 
की द्वीक्तियां प्ररि हँ) इस उति ह कि जब यह उन्हीं 
बातां को चज मारु अथीत्‌ (राज नियमाटमार्‌ हान क का- 
रण) श्रष्ठ एव क्स्याए् कारी कधं वथा उन्ही क्यो कौकरे जो 
साघु अथात्‌ श्रष्ठराजनियमसङ्गत हो । क्या करि मन्‌प्यों कै 
नीव राना ओर्‌ वदा का ज्ञाता श्रातनिय बाह्मण येही दोना धृत- 
तरत अर्थात्‌ प्रना के कल्याणाथं पारण कयि हए त्तो का 
राजनियर्मो की पालना भरी भांति करते हैँ अतः कहा गया करं 
यह धृतव्रत राजा राजश्िहासनन पर 3ढ मया हे । 

तदनन्तरं कुक ओर सस्कार हो कर अध्व तथा उस के साथी 
““एनं पृषठतस्तुप्णीमेव दष्देष्यन्ति । तं दण्डैननिन्तो दण्डबधमतिनयन्ति 


( १८० ) मारतवषे का इतिहास । 


त्स्मादाना दण्ड्यो यदेनं दण्डबधमातिनयन्ति) ( शतपथ, 
काण्ड ९, अ० ४, ब्राह्मण ४, अनुवाक ७) राजा के पीठ पर 
धीरे२ दण्ड से चोर च्गाते ह मानो उस दण्ड की चोर से (दष्ड 
मध्‌) अर्थात्‌ (दण्ड नारा) के पार राजा को ठे जाते हैँ ( अथीत्‌ 
पिद्धकरते हें किरानाकूल्ष दष्ड का बध वा नाश नही हु 
हे अर्थात्‌ वह्‌ दण्ड नादा के परे है एवं दण्ड के भीतर है ) इसी 
कारण राजा भी (अपराध कटने पर ) दण्ड योग्य है क्यों किं 
उमे दण्डजध के पार 'उतारते हे । 
` जो कुछ उपर ट्िा गयादहेउस से साधारण बुद्धि के 
मटष्य को भीज्ञत हो सक्ताहे कि राजा प्राचीन समय मे 
निप्प्रतिबन्ध नहीं होता था प्रत्य॒त्‌ उसे राजनिथमा के अनुसार 
ही काय्यै करना पडता था । यदि वह राजनियम-विरुद्ध कार्य्य 
करता ता पापी एव दण्डनीय समद्मा जाता था जिप्तफे निप्नरिखित्‌ 
प्रमाण भी हैः-- 

यदि राना पवित्रराजनिण्मादुप्ार शापन करता है तो वह्‌ 
अपनी प्रना के आयधन का छठा भाग टे्क्ता हे (अन्यथा नहीं) 
( वासिष्ठ १, ४२) 

आपस्तम्भ सूत्र (प्र २) पटल ११, खण्ड २८, सूत्र 
१६) च्लि ह करि ''्यदि राना एक दण्डनीय अपराध के 
दिए दण्ड नही दृता ती उप्तको अपराधी समन्नना चाहिए" । 


द्वितीयं माग ¦ (१८१९, 


गतम सूत्र ( अध्याय १२, सूत्र ४८) मे क्खिाहे कि 
'५नो राजा न्यायपूवंक दण्ड देकर्‌ अपना कत्तव्य पाटन नहीं करता 
ॐसे प्रायश्ित्त करना चाहिए” ( नोटः-प्रार्याश्चत्त एक प्रकार का 
स्वाक्तं दष्ड हं ) । 

वासिष्ठ सू ( अध्याय १९, सूत्र ४०, ४१, ४२, ४३, 
४४, ४६) मं र्खिा है किश्यदि दण्ड कयोग्य कोर अपराधी 
छुट जाय तो राजा को एक दिन ओर एकात्‌ भूख रहना चाहिए, 
ओर राना के पुरोहित को तीन दिनि ओर्‌ तीन रात भूखों रहना 
चाहिए, यदि कोई निरपराध पर्ष को दण्ड मिटनाय तो राज 
परोहित को कृच्छघ्नत करना चाहिए ओर राजा को तीन दिन तथा 
तीन राति भूखा रहना चाहिए, बाह्मण के मारन वाका पापस 
पर भी प्डताहे जो उस्तका अन्न खाता हे, व्यभिचारिणी का 
पाप उसके असावधान पति पर्‌ भी, बद्यचारी ओर्‌ यजमान के पाप 
अपतावधान गुरु आर यज्ञ करान वाल पर भा ओर चोर का पाप 
उस राजा पर भीपडताहजो चारके अपराधो को क्षमा करता है 
अपराधी कं पापां का क्षमा करन वाला राना पराप का भागी 
हाता ह | 

नोद्धायन सत्न ( प्र° २,अध्याय १, कण्डिका १, सत्न १७) 
म स्लिाहै कि यदि राजा चोर को दण्ड नहींदेतातो चोरी 
का प्राप राना को र्गता हे ॥ 


्ः 


(१८२) मारतकष का इतिहास । 


राजा को क्या निष्प्रतिबन्ध न होना चाहिए इसका कारण 
दतपथ ब्राह्मण ( काण्ड १३, प्र०२, बरा०३, कं० ७ तथा <) 


मे इस प्रक्र छ्खा हैः-- 


^र्‌।प्टूमेव विर्याहन्ति तस्पाद्रष्य किरीपातुकः । विश- 
मेव राष्टायाद्यां करोर्विं तस्पादराष्टी विमत्ति न पुष्टं पड 
मन्यत इति" . 

नो प्रना स स्वतन्त्र खधीन राजवगे रहे तो ( राष्टमेव विश्या 
हन्ति ) राजम प्रवेदाकर्‌ के प्रजा का नाक्ष किया करं, जिस 
दिए अकेटा राजा खाधीन वा उन्पत्त हके ( राष्टी किङ 
घातुकः) प्रना का नाशक होता है अर्थात्‌ ( विमेव राष्टरयाद्यां 
करोति ) वह राजा प्रना को खाए जाता है (अघ्यन्त पीडेत 
करता हे › इस ्एि किक्ताषक को राज्यम स्वाधीन न करना 
चादिए, नेसे सिंड वा मांपाहारी रिष्ट पृष्ट पलु को मार कर खालेते 
हैँ वैसे ( रा? विशमत्ति ) खतन्त राजा भरजाका नाश करता 
हे अथात्‌ किप्ती को अपने मे आधिक न होने दता श्रीमान्‌ को 
छूट खद्‌ अन्याय स॒ दण्ड छक अपना प्रयोजन पूरा करता है । 

गोतम सूत्र अध्याय ग्यारह सूत्र १९१२०, २१ तथा२२ 
के देखने सर बाध होता हं कि राजा अपनी न्याय व्यवस्था, वेद्‌, 
धर्म्मराख्र ( पवित्र राजानयम ) अङ्ग तथा पुराणों (राह्मण प्रन्थो ) 
के अनुसार ही चरा सक्ता था, भिन्न २ प्रान्तो, पर्णो तथा रवो 


द्वेतीय माग) ५ ८३ १ 


सम्बन्धी नियम नो पवित्र राजनियम के प्रातङ्रल नर्हा उन्ह भी 
उधर प्रमाणिक मानना पडता था, कृषक, वणिक्‌, गडरिए, महा- 
नन ( ऋण दने वा ) ओर कारीगर अपन २ समूह क विषयमे 
यदि पवित राजनियम से अविरुद्ध विशेष नियम बनाते थे तो उन्हं 
भीराना खवौक्रार्‌ करता था | प्रयेकं ल्म क प्रामाणिक प्रतिन- 
पिया की सम्मति ्ञात्‌ कर्‌ ही वह किसी विषय मं राजनियमो- 
[धेत निष्पत्ति दे सक्ता था। 

अतः सिद्ध हुजा कि प्राचीन समय मं राजा निप्परतिबन्ध 
नही था। हमतो एसा भी समञ्नन हं के प्राचीन प्षमयमं राजा 
की शक्तियां आन कर के व्यवस्याबद्भ्‌ राजाजं'को शक्तया की 
अप्त भी अधिक्रतर्‌ प्रतिबन्धित थां कथाकि ईगरटँड के राजा यदि 
चाहं ती किमी भो अपराधी का अपरा क्षमा दर पक्त ह परन्तु 
प्राचीन मारतीय राना के सन्मृत जब्र ङ्स अपराधी के अपराध 
स्पा करने की बात उपस्यित होती थौ तो वह्‌ वैदज्त विद्धानां की 
समा कौ सन्ति के बिना अपराष क्षमा नही कर्‌ सक्त थ। इष 
विषय मं गोतम सूत्र अध्याय १२, सूत्र ९१ तथा५२मे लिखा 
हे "अपराधी के शारीरिक बल, अपराध तथा यह ज्ञात कर कि 
इसन अपराध वारम्वार तो नहीं किया हं अपराधी का दण्ड दना 
चाहिए, अपराध क्षमा तभी किया जनासक्ता है जब करि वेद 
विद्धानां की समा सम्मति दे कि अपराधक्षमा करने योग्य है'' ¦ 


(१८४) भारतवर्षं फा इतिहास । 

गोतम सूत्र के उक्त प्रमाणस्त यह भी बोध हाता है किं 
राजा को सम्मति म वदन्त व्राह्मण की सभा की सम्मति अधिकतरं 
प्रतिष्टित धी अथात्‌ वदन्न ब्राह्मणा की समा की सम्मति कोराजा उड 
नहीं सक्ता था अतः ज्ञात हाता हं कि राजा को नियमों मं रखने- 
वालो एवं उप्त प्र दवाव डाटन वारी भी यही वेदज्ञ ब्राह्मणा 
को सभा हागी | 

ध्राचोन राजम्नभ्ना ओर वतमान पारजिमट- 
आप्न्तन्मपृत्र (२, १८, २९, ५) मच्खिाहं कि राजा कों 
व्वाह्हए कर नगर स दाध्ण क आर्‌ एक वभा मवन ( हारप्- 
आफ पामर ) बनव्राए जिक्र दक्षिण ओर उत्तर कौ ओर्‌ 
अनक द्वार हां काक्रि मातर आर्‌ शहर जा कुक हारहा हा वहं 
ष्टिगाचर्‌ हस॒क्रे । आपस्त्‌म्मघूत्र (२) १०) ६९, सु° ६, 
७, १२ तथा १३) जा कुद सिखा ह उसका आदाय यह्‌ 
ह करि उक्त सभामवन को अश्चिहत्र से सदा पवित्र रखना चादिष्‌ 
तथा उसम मनत्रट्द्टाव के सामान भी रखने चाहिए । 

गात्र सूत्र ( अध्याय ११, सूत्र १९, २०) २१, २२, 
२३, २४, २९)ेमेच्खिाहेकरिराजा को चारिए क्रि अपनी 
न्याय व्यवस्था, वद्‌,षम्मङ्ञाख, अङ्का तथा परणा (बराह्मण ग्रन्था) 
क अरुप्ार्‌ चलाव, भिन्न रे प्रान्त, वणो तथा वरौ सम्बन्धी 
नियमों को भी यदि वे धस्पराद्च ८ पवित्र सनातन राजनियम ) 


द्वितीय भाग । ( १८९ १ 


मे विरुद्ध न हां ता उन्हं म -भरामाणिक माने, एवं कृषक, वणिक्‌, 
मडरिए, महाजन (रूपए के टेन देन करने वद) ओर कारगर 
ना अपन २ समूहय कं विषय म नियम बनाव उन्ह भी प्रामा- 
णक मान, प्रत्यक वणक प्रामागाक प्रालानाधया कौ 
सम्मति भटी भांति ज्ञात कर (वह किती विषय म॑) राजनियमो- 
चित निष्पत्ति देवे, सत्या्रत्य करे निणय के लिए ( उक्त प्रतिनिधि 
आदि स) भटी भांति त्वी वितकं करे. ताकि सत्य परिणाम पर 
पटुचनाय, क्योकि तकं वितर्वः के प्चात्‌ जो कुछ वह॒ अन्तिम 
सम्मति दगा वह्‌ ठीक हागी, यदि तक वित के अनन्तर्‌ भी उरे" 
( प्रतिनिधियों क तथा अन्यां कं कथन ) उल्छ्ह्ृए ज्ञात होतो 
वह॒ उन ब्राह्मणा ( ब्राह्मण सभा) सस्म्मातल जो पवित्र चयी 
विद्या ( ज्ञान, कम्म, उपापस्ननामय वदां) क गम्भीर ज्ञाता हां 
र उनकी सम्मत्यर्‌सार अपना अन्तिम निणय दे । 

वेदां का गम्भारन्नाता कोन कहटाता हं प विषय म॑ इसी 
गातम सूत्र फ अध्याय <, सूत्र ४, ५) ६, ७र्मे ट्खा हे 
“वेदां का गम्भार ज्ञाता वह हे जा सरांपारिक चक्रा ( ससार की 
रीति भांति चन व्यवहार, भिन्न २ प्रकार क मटप्यों की शिष्टता 
तथा कृर्ट्ता इत्याद ईत्याद्‌ ) स आभ्न्ञ हा, वदा अर्‌ वदाद्ना 
काज्ञाता हो, जो त वितकं तथा इतिहास्न ओर पुराणां बाह्मण 
ग्रन्था) म निपणहो, नो उक्त वेदादि को ही प्रामाणिक मानता 


{ १८१) भारतबषं का इतिहा । 


हो ओर जो अपना जीवन उक्तं वेदादि की शिक्षानप्तार ही (अति 
पविच्र ) व्यतीत करता हो । 


एस अनक ब्राह्मण निस समामे हा उस ब्राह्मण समावा 
आह्यणपरिपद्‌ कहते थे । 


उक्त खेल से स्पष्ट विदित होतार क्रि राजा की राजधानी 
मे समाभवन बना रहता था । प्रजा के प्रतिनि'वर्यां स सम्मति 
छ्कर्‌ राना वद्र त्था धर्म्मशखरादि अनुसार निय करता या। 
जिस विपव मं प्रतिनिधियों तथा अन्या कौ सम्मति . उल्ला 
रहती थो उप्र विषय म राजा ब्राह्मणस्भा की सम्भवि ठता ओर 
तब निणय कर सक्ता धा | 

जो कमइ एतिहासिक बुद्धि का मनुष्य उक्त प्रमाणां का 
ध्यान ए्रवक पटगा वह हमारे इम कधन क, साध अवरस्य सम्मत 
होगा कि प्राचीन समययं मारतवप का राज्य प्रजातन्त्र था | 
शाक ह किः अमी तक हमं वे इतिहास नहीं मिलप्तके जिनसे 
यह्‌ पता टगता कि उप्र समय प्रातिनिधिथां का निर्वाचन किप 
ग्रकार हाता भथा जिस्म हम यह्‌ निणय कर सक्तं करि उस समय 
की राज समाभा तथा वतमान पार्टिमटा के निवाचनमे क्या 
अन्तर हे । तथपि धम्मपुर्ा के देखन सै निन्न लिखित भेद्‌ 
अक्दय प्रतीत हाते है :-- 


द्वितीय भग । , ( १८७) 


आनक स्म्यताभिमानी देशों की राज्य समाज मं सब 
विषयों का निर्णय बहूपक्तायुप्तार हाता है ओर विद्वान्‌ से विद्वान्‌ 
राजनीतिज्ञ तथा मूख से मूखं कृषक की सम्मतियां पारटि्मट के 
सम्यो के निवौचन मे समान ही सक्षी नाती है । ओर्‌ पारिमिट 
म भी सम्मति देते हृए एक साधारण सभासद्‌ ओर एक विशाङ- 
बढ राजनीतिज्ञ की सम्मति मी समानदही मानी जाती है। 
इष रीति म बड़ा दाष यहदहै कि जत्र कमी कोर एसा राज- 
नियम समा के प्न्धुख स्वीक्रत हने को आता हे जिस पर विचार 
करने के छिए सुक्षमबुद्धि ओर अनुभवी मस्तिष्कं की आवद्येकता, 
हो अर्थात्‌ जि साधारण बुद्धि के स्माप्तद्‌ न समञ्च सक्तं हौ 
तो बहुवार बहूुपक्चादप्तार राज्य सभाएं ऊट पटङ्ग राजनियम 
पास कर दती जिप्तसे दश्च ओर जाति को बही हानि 
पष्चती ह । साधारण बुद्धि. के सभासदां की इस अन्धाघुन्ध 
कार्यवाही पर किसी प्रकार का व्यवस्यपकर प्रतिबन्धं नहीं हे ओर 
यदि किसी देज्ञ मं काई प्रतिबन्ध है भी तो वह उस अन्धाधुन्ध 
के रोकने मे असमथ हे |. 

उदाहरण कं लिए इङ्धटेस्तान की प्यवस्था पर ही विचार 
कीजिए । वहां कोई राजनियम त तक स्वाक्रेत नहीं समद्ना जाता 
नन तक कि वह सवसाधारण प्रतिनिधि सभा (110७९ ज (नण 
70005) तथा भूमि स्वामियां की सभा ( {०४५५८ ० 1.0.45 ) 


(१८८) भारतवर्षं का इतिहास । 


मं स्वीकृत न होजवें ( षापन न हे) | कोई बुद्धिमान पुरुष 
यह्‌ नहीं कह सक्ता कि कडा की सभा, कामस की सभाके 
विचार सम्बन्धी दोषां का प्रतिकार कर सक्ती है । क्योकि यह्‌ 
तो सम्मवदहै कि कामंसकी सभाम विद्या ओर बुद्धि की बतं 
मान्य की दृष्टि मे देखी जव" क्यो क उप्त के सभाक्तद स्वं 
साधारण के द्वारा चुने जाते हँ ओर उन को यह भी भय रहता 
है कि यदि उनम का मूता इई ओर उस का परिणाम देश 
की साधारण अवस्था पर प्रत्यक्ष रूप से हानि कारक सिद्ध हुआ 
तो वह्‌ पदच्युत किए जावंगे परन्तु छाड समा के सम्या को इस प्रकार 
करा कार्‌ भय नहीं हे क्या कि वह छड धरान मे जन्मधारण 
करन कं कारण ही खड सभ। के समाप्तद्‌ बने हए है । आश्चय्यं 
है कि एक राड का पुत्र चाह व्ह निरबुद्धि, निरक्षरभटाचार््य 
ओर दुराचारी हौ क्यो नहा ताभी देश फ राजनियम का निगय 
करने म सम्मति दने का अधिकार रख हं । 

प्राचान आय्यीवतं मं जहां साधारण विष्यो के सम्बन्ध मं 
वही दाग राजानयम गनात थे जिन पर्‌ उन नियमों का विदोष 
प्रमाव पडता था, विद्ोपावस्यओं मेँ अन्तिमि-निणय का अधिकार 
ब्राह्मणो ( बाह्मण समा) कोथा । बाह्मण किसी जाति विद्रोष 
का नाम न थाप्रत्युत्‌ ब्राह्मण आर विद्वानधम्मीत्मा पय्यांयवाची 
छब्द थे । जिस काल का हम इतिह।स रिख रह हैउस काठ के 


 दितीय भाग) ( १८९ ) 


पाहित्य मे सयष्टतः उपदेश है कि ब्रह्मण को पवित्र तथा साधारण 
जीवन व्यतीत करना चाहिए ओर उसे धनी बनने का यत्न करना 
कमी भी उचित नहीं हे । वाशिष्ठसूतर ( अध्याय सूत्र २३ 
तथा २९ ) मेँ ङ्लाहेक्रिवे सब गुण जिन से एकं बाह्मण 
पहचाना नाता हे ये ह “ योगप्ताधन, तपस्या, इन्द्ियदमन, 
उदारमाव, सत्यशीरुता, (मन, वचन, कम्मं कीं ) पविता, पात्र 
(८ वेदौ का ) ज्ञान, द्याडुता, सांप्तासि विद्याओं ओर व्यवहारं 
का ज्ञान) प्रज्ञाश्षाशिता वा तीक्णवुद्धिमत्ता, परमात्मा ओर पर्क 
म विश्वाप्त ( अथात्‌ ये स्त्र गुण जिनमे होते ये वेही ब्राह्मण मनि 
नति थे)। एमे ही ब्राह्मण जो मनोविकरारो से रहित होते है, तप 
मं निश्चल होते है, जिन के कान वेदमन्त्रो सेभरे हए है, मिन 
की ज्ञनिन्धियां ओर कर्मेन्दियां कामे आ चुकी, जो किष्ठी 
मी प्राणी ते द्रोह मही करे ओर जो दान भित प्तमय भी 
अषने दाथ बद्‌ कर ठेते है अथौत्‌ कित्तीते भी दाम नहीं स्ते, 
सब की रक्षा कर सक्ते है । » 

अतः सिद्ध हज कि अन्तिम निश्चय एते छग के हाथमेथा 
जो धर्मात्मा, विद्वानु) निष्यक्त ओर स््ा्थरहित ये । बौद्धायन सूत्र 
(१, १, १, सूत्र ९) मखा हे कि सहल मूर्खो की सम्मति 
की अपेक्षा एक भीः धमात्मा ब्राह्मण की सम्मति अधिक आद्र- 
णीय है । परन्तु बोद्धायन सूत्र (१, १, १, सूत्र १६९) में 


( १९० ) भारतवर्ष का हातिहास् | 


खा हे कि कई सहस्र ८ नाममात्र के ) ब्राह्यणो का समूह भी 
राज्यनियम-निणोयक-परिषद्‌ नहीं कहा सक्ता, यदि वे अपने 
पवित्र क्न्य ( महायज्ञा ओर यज्ञां के अचुष्ठानादि ) का पालन 
नहीं करते हा, वेद्‌ न जानते हो, ओर केवर ब्राह्मणवश मं 
जन्मे हा । 

आहा ! राज्यप्रन्ध की यह केपी आदर रीति है ! राज्य- 
 नियमभ्यवस्था सर्वप्ताधासण के प्रतिनिधियों के हाथमे तो थी परन्तु 
उनकी बुद्धे के दोषों के निवारणाथ तथा अस्पपक्च की रक्षाके लिए 
छक्त व्यवस्थाओं की प्रत्याख्या वा संशोधन का अधिकार देश क 
बड़े २ धम्मौत्मा विद्धानां की परिषद्‌ को था। 


होक हे किं इपर राज्यप्रबन्ध के विषयमे इस्त समय हरम 
अधिक ज्ञान नहीं हे परन्तु इस्त मं सन्देह नही. कि इपर का मिक 
सिद्धान्त स्व्णीय हे ओर यदि सम्य सप्तारमं इपर का आभ्याप्षिक 
प्रचार हो जावे तो राजनियमम्यवस्यासम्बन्धी अनक प्रभा का अन्तिम 
निणय भी हो सक्ता हे । 

प्रधन्ध ( ८्०८५.८ ) वविभ्राग तथा न्याय 
( 1०५५ ) कि भाग-आज कल कई सम्य देयो मे ओर 
विष कर इगचेण्ड म न्याथविभाग प्रबन्धविभाग से बिर्कुख 
भिन्न हे ओर एसा हाना अति उत्तम हे | 


दितीय भाग । ८ १९१ ) 


क्याकि यदि उमयाधिकारप्राप्त विचाराधिपति बड़ा ज्ञानी ओर्‌ 
धमात्मामी हो तो भी अपने मन अवरां के आधीन हानि के कारण 
हर समय पूणे निष्पक्षता से न्यायन्यवस्याुप्तार अभियोग का ` 
नेणय उप्त के सिय कुछ कठिन हो ज्मता है । जन एक मल्‌प्य 
पर्प क मुखिया की स्थिति मे एक दाषी को पकडवाता हे 
ओर उप्र के विरुद्ध साक्षी एकन्रित कररता वा कराता है ओर 
फिर न्यायकर््ता की स्थिति मे अपने ही उपस्थित किए इष अभि- 
योग का निणय करन बेठता है तो ठीक परिणाम पर पहुचे ` 
मं उसे कुक कठिना अवदय हाती हे इस ल्यि आद्र व्यवस्था 
वही हे जो इङ्गङिस्तान मं प्रचछ्ति हे ओर नो इङ्ल्दशि जाति 
की उच सभ्यता का एक बडा प्रमाण है | 

पराचीनमारतवरष म दोनों विभाग पृथक्‌ २ ये । आपस्तम्न 
सुत्रकेर प्रभके १० पटल के २६ खण्ड मे प्रजन्धविभाग के 
राजपुरूपों का वर्णन हे जिनके कई कतैव्यों के साथ निन्न डिसित 
कतव्य भी बतलाए गए हैः-- 

(१) चोरो से नगर की रक्षा करनी । 

(२) शासक अथात्‌ कक्सां का इका करना । 


( १९२ ) मारतवषे का इतिहापर । 

उक्त २९ खण्डे यह मी र्ति हे प्रनन्ध विभाग के षदं 
पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय तीनो वर्णों के पुरुष नियत हो सक्तं है । 
परन्तु यह नियम साधारणतःप्रचरित नीथा प्रत्युत विष अवस्थाओं 
म भरयुक्त होता था । क्योकि क्षत्रिय का कर्तन्य है कि वह वेदा- 
ध्ययन करे, यज्ञ करे, उदार हो, शाखा को चखाए ओर शासन की 
उन्नति के छिए अपने बर को व्यय करे ओर एक प्रजन्धक्रत्तौ के 
छिए आवश्यक है कि षह शख को धारण करे ओर बाह्मण तथा 
वैश्य आप्त्कार को छोड़ अन्य समर्यो मे शाञ्च धारण नहीं करते 
-भे (नेपा किं गेद्धायन सूत्र २, २, ४, १६, १७,१८ से ज्ञात 
होता है ) अतः सिद्ध होताहे कि प्रजन्धविमाग के पदां पर प्रायः 
त्रिय ही नियुक्त हुम करते ये | 


न्यायाधीर्ो का वर्णन सुत्ग्रन्थो के अनेक स्थल म॑ आया हे। 
आपस्तम्बसूत्र के दुसरे प्रश्रः ॐ ग्यारह्वे पटल के २९ उनतीस्वें 
खण्ड मरं न्यायाधीश के जो गुण बतसए गए हँ उन मे प्रबन्ध एवं 
र्षा का नाम नहीं है । कां छता है कि “पूण विद्धान्‌, पवित्र- 
कुरोतपन्न, वृद्ध, तकं में निपृण ओर अपने कर्तव्यो के पारनं मेँ 
जो सावधान हां उन्हीं को अभियोमों ॐ निणय के छिरः न्यायाधीक्च 
बनाना चाहिए ( आपस्तम्ब २, ११, २९) ९) । ओर क्योकि 


द्वितीय भाग । ( १९३ ) 


न 


उक्तगुण प्रायः ब्रह्मणो मे ही पाए जातये इस कारण न्यायाधीश 
के पदां को ब्राह्मण ही सुशोभित करिया करते थे | 


जिन राज्यनियम व्यवस्थाओं का निश्चय पूणविचार के 
पश्चात्‌ बह्यणो की महती परिषदो मे होता था उनके अरथा 
म शङ्का उपस्थित होने पर अथवा उन के परस्पर सम्बन्ध ज्ञात न 
होने पर अथवा उन के अन्यान्य प्रकारो से विवादास्मद होने पर इन 
का यथाथा्थं दशावरा सभा बतलाती थी । इस दक्ावरापस्रभमामेनो 
दश सभासद्‌ होते थे उनमं से चार समापतद्‌ तो चारोवेदो के ज्ञात्रा 
होते थे, एक मीमांसक, एक वेदाह्धो का ज्ञता, एक धम्म॑शार्ो 
अथौत्‌ राजनियमां का जानने वाला ओर तीन आश्रमो के तीन 
पूरणं विद्वान्‌ ब्राह्मण सरमासद्‌ होते थे (बोद्धायन १, १, १, ८) । 

वासिष्ठ अध्याय १६ सूत्र र्म्खादहे कि राजमन्त्रीवा 
स्वयम्‌ गजा भी अभि्योगो का निर्णय किया करं । इस से ज्ञात 
होता हे कि बडे बडे अभियोग राजा केद्वारा भी निणित हातेये | 

वासिष्ठ अध्याय १ सूत्र ४० तथाश््मे च्छा है किं 
जाह्मण (धार्मिक विद्धान्‌ रोग) सन के कतेग्य नतराएगे ओर राना- 
त्दयेप्तार हा सब का शासन करेगा । 

अतः न्यायाधीश चाहे कोई ब्राह्मण हो वा राजमन्त्री वा 
स्थम्‌ राजा सब को बराह्मणा अथीत्‌ , धार्मिक विद्धानां) की महती 


द 


( १९४ ) मारतवष का इतिहास 


रमा द्वारा मिधारित राजन्यवस्थाभं के अरुप्तार जनो राजन्यवस्थां 
कि स्तदा वेदार॒द हाती थीं) निष्पत्ति दनी पडती थी ॥ 

भिन्न २ आच्य्यां के मत-यद्यपि राजनियम 
पम्बन्धी मूल सिद्धान्तो मे स्तव आचार्य सहमतये तदपि विदष २ 
बातों मे जिन का मूढ सिद्धान्तो के साय पाक्षत्‌पम्बन्धन हीता 
धावे भिन्न २ प्म्मतियां रखते थ जर्‌ यह न्यायाधीश के म- 
धिकारमेटोताथा कि किसी विशेष अभियोग के निणेय कने 
म दोषी विप के स्वमोव, मानक्तिकि ओर्‌ श्वारीरिक वैचच्य का 
 भ्यान रखता हु विक्त आचाय्य की सम्मति के अनुप्तार दण्ड 
देवे । धर्म व्यकाथाओं के ज्ञाता आपस्तम्भ, गोतम, वषिष्ठ ओर 
बोद्धायन नाम के चार्‌ जो बड़ २ आचाय येवे मू सिद्धान्ती 
मकि प्रकार प्हमत ये ओर गोण बातों मे किप प्रकार उनका 
मत भद्‌ था यर्‌ हम नचि दङ्राते ह 

अपस्तम सूत्र अध्याय १, पटट १, खण १; सूत्र 
त्था म त्खिह्‌ यह धर्म व्यवरथाएप्रामाण्कि {स कारण ई 
कि धःमन्ध्वस्थाभं के जानने वालो की इनके विषय मे एक 
प्रमति ह । ओर धरम्मव्यवस्थाओं के जानन्‌ वालो की प्रामाणिक 
सम्मत 4 आधार वेद्‌ हे ! 

१ मुत्र अध्याय १, सूल १ तथा २ मे टिखाहै 
चुम) ` "रओं का मूल स्थान वेद्‌ हे तथा वेदज्ञा के इतिहास 


द्वितीय भाग । ( १९.५९ ) 


बा (स्मृति) त्था आचार सेमी ८ अर्थात्‌ वेदज्ञो के इतिहाप्त क 
पूति दथा आचार पत मौ धम्मं व्यवस्थाएं निकी हं ) |" 

वािष्ठ सूत्र अध्याय १ सू त्था ९ च्खिादहै 
“घर्म.व्यवस्थाओं का निश्चय, इ्धराय.ज्न (वेद) तथा ज्ञानियो के 
इतिहास वा प्रतिय स हाताहे। यदि इन स न्श्विय न होसंके 
तो हिष्ठो का आचार ही प्रामाणिक ( एवं अर्‌करणीय ) है 1" 

वासिष्ठ स्त अध्याय १ स्व १७म'ल्खिादहे "मनुकी 
आज्ञा हं क दरो, जातिया त्या व्ट्ोके विद्रिष रीतियो का 
भरसरण वरना चाहिए ( यदिवेवद्‌ दिरद्धन दहा) यदि किसी 
विदिषसम्र्धमं शृश्टरायनज्ञान (वद) का आज्ञा प्रस्यक्च ज्ञात न 
होती से । " 

तम सतर उघ्याय १स््रश्म ल्ह "यदि समान 

योग्यता रर्न वाठ आचाय्योमम्तम्द्‌द्यतो (न्यायाधीकश्को 
अधिकार ह किः ) जस सम्मति को चाहे र्वीकार कर्‌ द्वे" 

बोद्धायन सूत्र के प्रथम प्र के प्रथमाध्याय की प्रथम क- 
ण्िकाकस्त्र १,२८,३, मे ट्ख है 'पपरम्मव्यदस्था 
प्रत्यक वेद्‌ म दरा गरं हे। दम ध्म स्सवरथा की व्यास्या वेदा- 
ष्ट हा वरणं । रमरतिस क धम्मव्यवरथा की प्रामाणकता 
दवितोय कोरि की हे। शिष्टा के आचार की प्रामाणिकता तृतीय 
कोरिकीदहे। ” | 


( १९६ ) भारतवषं का इतिहास । 


इन प्रमाणो से सिद्ध होता है कं सब आचार्य वेदां को 
्वोपरिप्रमाण मानते थे अथीत्‌ जिन मूल सिद्धान्तो का वर्णन वेद्‌ 
करता हे उन के विषय में वे एक मत॒ ये केवल गौण विष्यो मे 
यथा किसी साधारण अपराध के दण्डादि विषर्यो मं (अपराधी की 
भवस्थादि मेदं के कारण) भतमद रखते ये । 

ब्राह्यणो तथा शुद्धां रे साथ निष्पक्ष बताव- 
प्राचीन राजनियम-व्यव्या के निमाताओं पर विदेश्षी एेतिहासिर्को 
का एक बड़ा आक्षेप यह हे कि क्योकि राजनियम व्यवस्थापक 
ब्राह्मण ये अतः वे पक्षपात मे अन्ध होकर ठेते नियम बना गष 
है जिनसे बाह्यो के उपर अठाचेत कपा तथा शुद्र के उपर 
अनुचित कठोरता टपकती हे । इप म॑ सन्देह नहीं कि मरस्छति म 
कुड एते प्रप्त -छछोक हैँ जिनपे पक्षपात सिद्ध होता हे ८ जिन 
की पूरी समीक्षा मटस्छति कं परिच्छेद म की जायगी ) परन्तु 
सूत्र प्रन्थां के अवलोकन से विशी एेतिहासिकां के अक्षिप सवथा 
ही निभ सिद्ध होते है । सत्र ग्रन्थो मे छवा हैः-- 

वे ( बाह्मण नाम धारी) जो वेदां का पठन पाठन नही 
कंते ओर न यज्ञ करते हँ श्रौ के स्मान रै ८ वासिष्ठ, अध्याख 
४, सूत्र!) 

यदि कोई मदुष्य उप्त आततायिन को मार उरे जो कि 
करो बध करनकाआताहा तो ब्रह्महत्या का पाप नहीं ख्गता 


दवितीय भाग। ` ` (१९०) 


बाहे वह आततायिन वेद्‌ ओर उपनिषदो को भी क्यो न्ड 
डो. ( वासिष्ठ अध्याय ३, सुत्न १७ ) 


न तप, न वेदाध्ययन, न अथिहो्र, न दान उस मलुष् 
को बचा सक्ते हें जो दुष्ट है ओर जो धम्म पथ से निचङ गया 
डे ( वासिष्ठ, अध्याय ६, सूष्र २)' 

वेद्‌ उस मनुष्य को पवित्र नहीं करत जो आचार हीन है 
चाहे उसने सब वेदां को अङ्क सहित "पठ. ख्या हो । शत्य सभय 
वेद्‌ के मन्न उस्र मदुष्य से उप्त प्रकार माग जाते ह जिस प्रकार 


कै वे पक्षी जिन्हं पर प्ख आ जाते है आर अपने घोसो पष 
उड जाते हं ( वासिष्ठ अध्याय ६, सुतर १) 


यदि कोई बराष्यण किती नाष्यण का बध कर अथवा अपनी 
गुरुपत्नी की शय्या की मयादा ताड अथवा किसी बाह्मण का धन 
चोरावे, अथवा सुरापान करे तो राजा का चाहिए किं उस अपरा- 
भीक ल्लाट प्र तप्त काहे से श्ीदाराहत-शरीर ८ धड़ ) का 
चिन्ह, अथवा स्री क.......-का चिन्ह, अथवा एक गगा 
का चिन्ह अथवा मदिरा की दृकान का चिन्ह अङ्कित करादे ओर 
उसे अपने देहा से बहिष्कृत करदे (बोद्धायन १, १०, १८, १८) 

यदि ब्राह्मण किसी क्षत्रिय को गी दे तो उप्ते ५० पचास 
कारष॑पण का दण्ड होना चाहिए ( गोतम १२, १०, ११) 


(१९८)  भारतत्र का इतिहापत । 


यदि कोई शुद्र अधम्मं से अथात्‌ चोरौ से किपी की वस्य 
स्तो उप्त द्युद्रको उत्त वस्तु का अष्टगुण मूस्य देना पेमा 
परन्तु चोरी की इई कस्तु का मूल्य ब्राह्मण, क्षत्रिय वा वर्य चोर को 
शुद्रचोर से द्विगुण ( अथात्‌ अष्टगुण का द्वियुण अथात्‌ साख्ह 
गुण ) ` देना पडगा । यदि कोई महाविद्वान्‌ अपराध करे तो उस 
के र्षि दण्ड ( ओरों कौ अग्ष ) बहत अधिक्र बढाया जाय 
( गोतम अध्याय १२, सूत्र १५, १६, १७ ) 

क्या इन प्रपाणां को.षड कर काइ विवःर्शेर यह कह 
सकता हे कि ब्राह्मणां ( धाभ्मिक विद्वानों ) न ना राजनियम 
-अनाएये उनसर बाद्यगां को-अाचेत्छाम तथाअन्य वणो केटोमो 
को अनुनितहानि पटटुचतो थौ  प्र्युत्‌ इनक्रे पदन स तो यहं 
ज्ञात होता है कि चारो आदि अतिनोच अतधाके द्र ना 
हयणां को रुद्रा को अपेक्ना द्विगुण दण्ड भागना पडता था। हां यह 
अवर टक हे करि यदि ब्ाद्यण शुद्धको कमा कटवचनसेभी 
मोलाताथातो बसग करो काई दण्ड नहा मिता था परन्तुयदि 
दुद्र ह्मण का आमान कपताथातों शुद्र को कठिन दण्ड मि 
ख्ता था । परन्तु मारषोप्रक्रति का ज्ञाता का भी पुरुष इससे 
प्वपात का गन्ध नहीं निक्राङ्‌ सक्ता क्याकरि दद्र वा मूढ पुरूष 
म्र आत्मसषन्मान का भाव प्रायः विट्ुप्तपा हौ हाता हे अतः यदे 
वह्‌ कोई कटुवचन सुनता ह तो उप्र को मानासक्र अवस्था मे कोड 


द्वितीय भाग । ( १९९ 


धिष परिवसतन नहीं होता परन्तु यदि कप्तौ विद्धान्‌ परुष पर जब 
7 वह किसी दानिक विचारमं संख्य रो कार मूढ निरुद्ध 
स्थात्‌ शुद्र कटुवचना का प्रहार करने खो तौ उस्र विद्धान्‌ के सन 
बिचार मिद्धी म मिल नते ह ओर उस की मानसिक अवस्था उप 
सरमय तथा कुछ कार लि तक एसा उवाद हानाती ह # वह्‌ 
कुछ देर तक्र कार्‌ भी विचार सम्बन्धी काय्यं नहीं कर सकता । 
सारांश यह्‌ हे कि निवरद्धे ओर मूढ पुरूषो का जीवन प्रायः पङु- 
मीवन नसा होता हे जीर इत कारण उन सं सुषम मनाव का 
अमाव हाता ह ओर विद्रानां का जीवन प्रायः मस्िप्क-क्रिथा- 
सम्बन्धी जीवन होता है जिर कारण वे उक्त प्रकार के अपमानों 
क्य अधिक्र अरुभव करत हे | 

स्ृव्युद्‌णड तथा प्रायखित्त--योरोपम कुछ दिनं 
श (^~ ५ [७ मो (~ 
प्रइ विषय प्रर मनोरम्जक क्रिचार चर रहा है कि नरघातक 
पापियां को मृ्युद्ण्ड देना चाहिय वा नहीं । इस विषय मं कईं 
प्राचीन आर्यं विद्वानों की सम्मति हे कि यथाप्तम्भवमृत्युदण्ड देना 
अकर नहीं हे क्योकि राजनियम व्यवस्था का उदश यह कदापि 
नही है कि अपराधी से बदछा छया जावि प्रत्युत्‌ उस का उदेश्च 
यह हे कि अपराधी को समृचितदण्डसे एसा सुधारा जावे कि 
सपराधी के आत्मा के नाचस्कार दूर हों ओर वह देश तथा समाज 
केखिर्‌ एक विरेषेपथोगी व्यक्ति बन जावे ओर्‌ क्योकि यह 


(२००) मारतवषं का इतिहास । 


अभीष्ट समुचित प्रायश्चत्तो से पूरा होसकेता है अतः प्रायश्ित्तां के 
द्वारा यदि अपराधि्यां के कुरंस्कार दूर॒किएु नावे तौ परिणाम 
अतिउत्तम निकट । मृत्युदण्ड के समक कहत हँ कि मृत्युदण्ड 
भी अपराधी म बदला छने कै अभिप्राय से नहीं दिया जात 
प्रत्युत इस रए कि अन्यान्य ममुष्य इस कटारदण्ड म रिक्षा 
ग्रहण करं अथात्‌ एसे पाप करने प्त डर ओर तेप्तारमें पाप का 
हास ओर उत्तम कर्मो की वृद्धि हवि । हमारी सम्मति म “अमुक 
पुरुष फांसी पर चदा दिया गया ” यह्‌ समाचार मर्यो के मन 
म॑.पाप स उतनी घृणा उत्पन्न नहीं करता जितनी धृणा कि अप. 
““ राधी को प्रायश्चित्तरूपी अतिघरूणित ओर अपमान युक्त जीवन 
व्यतीत करते हए देख कर रोगों के हृदय मं उत्पन्न होती है । 
प्राचीन समय मं कई आचाय्यं मृत्युदण्ड को अनावस्यक स्मस्नते 
ये ओर नरघातक अपराधी से अतिकठोर प्रायश्चित्त कराने की 
विधि बताते ये । आपस्तम्भपुच्र म उस" पुरुष की अभिदाष्ट 
सज्ञा मानी गह हे जिस ने ्ह्महत्या कीः हो वा जो भणघाती 
हो अथवा जिस्तने किसी ऋतुमती खरी का नध किया हो, ओर 
उक्त पुस्तक के प्रथम प्रभ्न के, ९ पटल के, २४ खण्ड मं अभि- 
दष्ट क रए निस्नलिखित प्रायश्ित्त बतलाया गया हे ¦ 





अभिरष्ट को चाहिये किं वह्‌ स्वयम्‌ जङ्गल म॑ एक स्ोपटी 
(अपने रहने के चयि) बनवि, मित॒भाषणत्रत्‌ धारण कर, 


द्वितीय माम । (२०११ 


( एक रुष्टिका पर › उप मरप्य की खोपडी रखे जिसे उसने बध 
किया हो ओर उपे प्षदी की तरह धारण करे, ओर नाभिश् 
धुना तकं एक इकडा सणनच्र का पटने, जन वह भाम को 
जवे तो गाडी के परिर्यो के चिन्ह के बीच बीच चले ओर रास्ते 
म यदि कोई आस्यं मिट जावे तो दो, गन्‌ षरे हट जाव, भ्राममं 
भते हए एक निङ्ृष्ट घात का टूटा हज पात्र अषने हाथ म 
रटे ओर क्रमशः सात धरां मं यह कहता हभ कि “ अभिदयष्ट 
को भिक्षा कोन देगा 2? भिक्षा मि; उसी भिक्षा से अपना 
जीवन रखे, यदि सात धरोसे भी भिक्षा न भि तो उपवासत.करे 
ओर इस प्रकार प्रायश्चित्त करता हुआ गायो को चराव, ( सन्ध्या 
स्मय जङ्गल छोड ›) जब गाय म्राममं प्रका करं ता (गायों को 
माव म पटुचाने मात्र के दिए ) अभिदष्टभी मांवमंजा सक्ता 
है ( अथीत्‌ अभिक्ाष्ट केवल दो वार गावमेजा सक्ताहे एक 
तो भिक्षा मांगने के समय ओर्‌ द्वितीय गार्यो को गाव मं पटचाते 
म्मय), बारह वर्षो तफ़ इस प्रकार प्रायाश्चत्त करता हुआ अन्तर्म 
उपस सस्कार कोकरे जिसके द्वारा व्ह पनः आर्ययो की पक्ति 
प्रवेदा कर सक्ता है अथवा बारह वर्षो तक प्रायश्चित्त कर के वह 
भपनी भ्ञोपटी वहां बनावे जहां से डाकू लेग अति जते हों 
ओर उस ्ञोपड़ी मे रहता हुमा डङजं पे ब्र्म्णो की गाय 
हृडाने का यन्न करे, यदि वह्‌ उक्त डाङुओं ते र्ता हृगा 


(९०२) भारतवषं का कतिहास । 


दीन वार पराजित होजावे अथवा जन्‌ कि वह्‌ डाकुओं कों .द्मन 
करदेतो उप्त के पाप द्ूट जाते हं परन्तु यदि अभिदाष्ठरेसा है 
निने अपन गुरु अथवा उपस ब्राह्मण को बध किया ह जिसने 
मेदां का अध्ययन क्रिया हा तथा सोमयाग क क्रियाज का पूण 
किया हा तो वह उक्त प्रकार का प्रायाशित्त अपने अन्तिम-शाम् 
बक करता रदे क्परोकि वह इ जन्म मे शुद्ध नदीं हे सक्ता हां 
मरे पश्चात्‌ उप्त के पापों को नित्रातति हो जाती हे (आपस्तम्भसुव्र, 
प्रर १ पठ ९ -खण्ड २.४ सूत्र ११, १२) १३, १४, १९ 
१९, १७, १८१९१२०, २१, २४, २९) 

जिसने भ्रूणहत्या कौ हो उत्ते त्त वा गव का चम ओदना 
चाहिए ८ चमे के बाढ बाहर की ओर रहं ) आर मरे इए मण्य 
की सोपड़ी को अपना जट्पात्र बनाना चाहिए ( आपस्तम्म, १, 
१०,२८, २१) 

जर उप्त भ्रूणहत्या करने वेको दण्ड फ स्यान मं चारपाई 
का एक पाया हाथमे छ्कर्‌ अपने कुम्भकः घोपणा करते दए ओर 
यह कहत इए कि “रणदत्या करन वल काकौनमभिभा देगा १" 
भिस्ला मांगनी चाहिए ओर ग्रामे भिक्षा प्राप्त कर उत रामस दूर) 
किमी वृक्ष के नीचे अथवा कष्य रिक्ति (खारी) घर्‌ मं निवासन करना 
चाहिए ओर उपे आर्ययो क साथ. किसी प्रकार का व्यवहार्‌ 
करना नहीं चा, ओर अपने आनिमश्वाप्त तक उमे इसी 


द्वितीय भाग । (२०६) 


प्रकार भाचरण करना चाहिए । उसकी शुद्धि इस जन्ममे तो छि 
नहीं सक्ती परन्तु मृत्यु के पश्चात्‌ उसक्रा पाप उपसे दूटं जाता है 
( सपस्तम्भ) १, १०, २९; १) 

परन्तु अमिशष्ट ८ महापातकी ) छोग ग्राम से बाहर प्षोप- 
हियं बना कर एक साथ रह सक्तं हं यह समञ्षते हुए कि इस 
प्रकार रहना न्यायायुकरू हे । ये एक दूसरे के ख्षएि यन्न भी कर्‌ 
पर्त है, एक दूसरे को पड़ा भी सक्तं हं आर परस्पर मे विवाह 
मी कर सक्तं हं । यदि उनके पृ उत्पन्न हा ता वे अपने पूत्रो 
मृ कहं कि तुम हमारे यहां ते च्छे जावो क्याकि आय्य तुमको 
सपने मे प्रवष्ट कर गे | क्याकि मरुप्य क साथ उस्र अ्ख 
अरुद्ध नही हा जाते निप्र प्रकार कि अङ्गहीन मटुप्य एसा पुत्र 
खत्पन्न कर सक्ता हं के प्तक सत्र अङ्क पृण हा (^ आपस्तम्म). 
१, १०, २९ ८९) १०; ११) 

उपरोक्त प्रमाणा स स्तः सिद्ध ह कि प्राचीन समयमे 
पर अवस्थाओं मे सत्युदण्ड नहीं दिया जाता था किन्तु कई अव- 
प्यओं म उसका स्ानापन्न प्रायश्चित्त था । अथापत्ति से यह्‌ मौ 
पद्ध हाता हे कि प्राचानकाटमं पिता के अपराधो के च 
त्र को दण्ड नहो दिया जाता था । आजकल पोराणकर भराताओं 
मरदेखा जाता ह कि याद्‌ किप्ती मनुष्य को बिरादरी से पृथक 
कर दिया जवे तो उप्के पूत्र ओर्‌ पोत्र भी दण्ड के मागी सम्ब 


(२०४)  भारतवषं का इतिहास । 


नाते हे । यह घोर अन्याय है । आर्ययो के वानां की वर्तमान 
शिरी हई अवस्था को देख कर कतिपय योरोपीय विद्धानां ने यह 
युथा कर्मना करीर कि जात पातकी वत्तमान कुन्यवस्था आर्ययो 
मर प्राचीन कार से चली आती है ओर करम से कम सूत्रम 
के समय से यह अवदय दी प्रचरित हुई ह । शोक है कि पन्जान 
फे एक नैतिक ओर्‌ धार्मिक नेता ने भी “प्राचीन आर्य्याव्त की 
ब्रहजीन' नाम से जो एक पुस्तक प्रकादित की है उसमे यद 
ख्सिादहे किसूत्र ग्रन्थो के समयमे जन्म से वणे व्यवस्याकी 
कुरीति आरम्भ हई । यह दश्च जड़ा अभागी है जिसके नेता अपने 
प्राचीन इतिहास के विषय मं स्वयं अन्वषण (खोज) करने के स्थान 
मे विदेरियां की बतला हई नातो पर जिना भटी भांति विचार किए 
हए विश्वाप्त कर ठेते हैँ । क्या ससार मं कोई ओर मी स्म्य देश 
हे जिसके सुदि्षितवासी अपने प्राचीन काल के गौरव को विदेशी 
बुद्धि नेच मे देखना अपने ङ्एु आभिमान कौ कारण सरमन्नते हों £ 
क्या कोई बुद्धिमान पुरुष कह सक्ता हे कि जितत जाति म अभि- 
शष्ट तक कं पुत्र आय्य बन सक्तं थे उपमे जन्म से जातपात की 
ग्यवस्था वतेमान हो अथवा शूद्र कुखोत्पन्न पुरुषौ पर अत्याचार 
फिया जाता ही ? 


आजकट मरुष्यनध के खिट जो सृत्युदण्ड दिया जाता है 
यदि उप्तके इतिहास प्र विचार किया नाय तो प्ताख्गेगा कि 


द्वितीय भाग। (२०९) 


यह अपतम्य देशो के उस स्मय की रीतिर्यो का शेष है जब कि 
ङोग “दात तोड़ने का प्रतिकार ( बदला ) आंख फोडना''समञ्षते 
ये । उन दिनों जब कोई किप्तीको मार डउाल्ताथातो समघ्ना 
- नाता था किं यदि प्राण के बदछे प्राण न छिया जाय तो राजनि- 
यमां का आदाय पूरा नहीं हो सक्ता । असम्य जातिर्थो म अन 
मी दण्ड का आर्य यही समन्ना नाता है किं अपराधीपुरुष से 
बदला छया जाय । कई अपम्यनातियां मे यह्‌ रीति प्रचरित है 
करि यदि को$ मदुष्य किती को मार डरता. तो म॒तपुरुष का 
परिवार या तो घातक को मार डरता है अथवा उसे कुछ धन र्त 
है । योरोप म जब सभ्यता बही तो वहां के विद्वान्‌ राजघ्यवस्था- 
, पको ने मृप्युदण्ड के ओचित्य विषय पर॒ विचार करना आरम्भ 
किया ओर तकं करने खगे करि एक मनुष्य दुप्ररे मदप्य का घरात 
रस कारण करता है कि उसके विचार म जीवन से बढ कर्‌ अन्व 
कोर भी वस्तु महष्य को प्रिय नहीं हे अतः नब तकर घातक का 
भी जीवन नहीं छिया जाता तब तक छेग मदेष्यवध से पूणे मव 
नहीं कर सक्तं । 
परन्तु यह तकं दीक नरींरै क्योकि तप्तारमें रेते मी 
मनुष्य बहुत ह जो अपमान से रष्यु को अच्छा समस्ते दँ ओर 
बहुत से पातक एषे मी होते है नो किती मदुष्य का बध करके 
स्वयम्‌ पुरि के निकट उपस्थित हो भाते हं । अतः एप घातक 


(२०६) मारतवषं का इतिदाम् । 


को ( जो अपमान ते सत्यु को अच्छा प्तमक्षत अथवा जो मरने क 
शिए स्वयम्‌ उयन है) स्त्युदण्डदनेसनतो उन घातक्र को 
षश्यात्ताप होता हे ओर न उनकी तरह भाव रखने बाठे अन्य पु- 
ठ्षों को त्य॒दण्ड ते भय स्यता ह । 
जेमा कि हम उपर बता चक हं वास्तविक बात यह कि 
बोरोप के छोग पह दण्ड के असर अभिप्राय को नहीं समस्ते 
धे परन्तु हमार प्र्चीन-तषि दण्ड के वास्तविक आद्य जानते थे 
इसी कारण उन्हानं जहां विष अवस्थाआ म मृत्युदण्डं बताया 
है वहां दृसरी अवल्याओं म उसका स्थानापन्न भी बतद्य दिया हे । 
गातम मूत्र अध्याय १ सूत्र २८ मदटिखा ह कि दण्ड 
शब्द्‌ की ग्युत्पत "दमयति क्र्म हती हं जप्का अथ 
दमन करना हे अतः जो खग स्वरम्‌ अपनेको (कुर्मो से) 
शकं नह सक्त द्ण्ड ( कुल्मास) राक्ता हं । " 
अतः दण्ड शाब्द ही यह बतदटाता हं कि पराचीन आय्ये दण्डके 
उप्त उच्च-आदाय को समस्नतथे ज्सिका कड्‌ ₹रतान््यां तक 
सम्य यारापवािया काज्ञानमीनथा । दण्डके विषद्रमंनो 
उन.का (आर्यो का) विचार था उस मे क्या प्रतिद्राह्‌ ८ बद्‌- 
छ टेने)का भाव सवथा अविद्यमानथु इस कारण सवभावतः वे मृत्यु- 
दण्ड को प्रत्यक घातक वा घातक के सद्दा अपराधी के छिषए 
मषद्यक नही समञ्चते थे । ओर इसी टिए प्राचीन समय मँ यह 


द्वितीय माग । (२०७ ) 


नियम था $ दण्ड का निश्चय करते स्मय अपराधी की स्ामा- 
निक्थिति, उप्र के श्ारीरेकन, अपराध के प्रार्‌, ओर अपराष 
कृ प्रथम वा द्वितीयवार किए जाने पर्‌ विचार कियाजाय। भिन्नर 
स्थिति ओर विष २ श्ारीरिकबल रखने वाले मलर्प्यो के चश 
भिन्न २ प्रकार का दण्ड उचित ही हे। एकः ब्राह्मण ८ धार्मिक 
विद्धान्‌ ) के अपराधी बनने प्र तथा एक शुद्र कं अपराध करने 
ध्र विदरोष २ अवस्थाजमणएक्रदी प्रकार का दण्ड उचित नर्ही 
हा सकता । यथा यदि कोई निर्वाद्‌ का अभियोगहो तो नहां 
एक धार्भक विद्वात्‌ { बाष्यण ) को कतिपय मासा के दिए बहि- 
करत करना पथा दष्ड होगा वहां उपी अप्राधके दिए शूद्र 
छो कदाचित्‌ उत॒ ल्गाना आवद्यक होगा | इसी प्रकार यद 
फोर्‌ गाजी कसा कवाफर्‌ कों मारडारे आर अपन अप पर्षि 
म सुचना दे देवे आर. प्र्तनतापृद्क मूत्युदष्ड स्वीकेभर करने 
के दए उद्यत हो तो समह्नना चाहिए के उस का मृत्युका भय 
नदीं हे, ओर जप किं वड्‌ फांपो पर चट़ाया जायगा तो उप्त के 
मुख की प्रस्न आकृति उप्त के सदृश्भाव र्न वाले अन्य 
मनुरप्यो के ह्य ४ प्रभ्ष्ि गाजी बन कर्‌ प्राणपारेत्याग करन 
की उत्कष्टा उत्पन्ने कर द्गी । एमे मदुप्य को सत्युद्ण्ड दे 
ख प्रमृमण्टल ( शासका) कयो छम क अप््षा हानि आधक 
खानी पडगा ओर्‌ राजप्रनन्धं क सेचारन मे कईं प्रकार की कठि- 


(१०८ ) भारतवषं का इतिहाप । 


नाहूयां उपध्थिव हौगी । एपे मनुष्य को मृत्यु की अपेक्षा अपमान 
का अधिक भय होगा अतः एसे मठुष्य कौ यदि अभ्शष्ट का 
जीवन भोगने के लिए मजचूर्‌ किया जाय तो छामकर होगा । 
दून सब बते से सिद्ध होता हे कि राज्यव्यवस्थाशाख सम्बन्धी 
अन्वेषणं पे जो नए आविष्कार इन दिनां प्षम्ययोरोष मे हो रह 
ह उन का शुद्धमाव सहसो वषै पूरव प्राचीन आर्ययो को ज्ञातया । 


प्राचीन आर्यो क्री शजनियमन्यवस्था म॒ प्रायश्चित्त कीजो 
विरेषता थी वह सम्य-तपतार के क्रिी मीजञन्यद्शा की 
` शाजन्यवस्था मे नहीं मिती । जसा कि हम उपर दश्च 
चुके ह प्राचीन आय्य दण्ड का आदाय अपराधी का सुधार 
समस्षते थे न कि प्रतिहिंसा, अतः वे खोग जहां तक सम्भव होता 
अ अपराधी के मानसिक कुवृत्तियां को तप्य्यादि द्वारा सुधारने 
की नेष्टा करतेये ताक पाप का मूढ जो कुबृत्तिथां है वे नप्ट हो जाव 
भर अपराधी मनुष्य शुद्ध होकर स्मान ओर देश के छ्ए उप- 
योगी नन पके । यह प्रायश्चित्त की विधि एमी अच्छीथी कि 
अपराधियों को दण्ड देने के डिए राजपुरूषौ कों षिरेष श्रम क- 
श्ना नहीं पडता था क्योकि समान तथा धम्मोचाय्थै छोग 
अपराधिर्या के दिए प्रायश्चित्ते नियत कर्‌ दण्ड देने वड़े राजपुर्ू्षो 
क्रा इस सम्बन्ध म॑हायबयास्तिथे। 


द्वितीय भाग ॥ ( १०९ ) 


उदाहरण रूप से कतिषय प्रायश्चित्त को हम यहां उद्धूत 
करते हैः | 

नो आर्यं, अनाय्यै खी से सम्भोग करता है, जो सुद्र 
रुपया चलाता हे, जो मदिरापानं करता है, जो ब्राह्मण होकर चाप- 
सी करता है, उसे चाहिए कि घासं धर बेठे ओर अपनीं पाड 
सख्य की ओर करदे ताकि पीट उस की जरूती रहे । (आपस्तम्म 
प्र० १, पट ९, खण्ड २७, सूत्र १०) 

जो पुरूष अपनी निरपराध खी को त्याग देता है उसे चा- 
हिए किं मघे का चम्म (चमडे के नालं को उपर कीओर रखता 
हभ ) ओदृ हुए ( प्रति दिन ) सात घरं से षह कहता ह्ुभा 
कि “ उम पुरुष को भिक्षादो जिसने अपनी स्रीको त्याग 
दिया है ” भिक्षा मांगे ओर छः मापन तक इती प्रकार ( भिल्ला 
से ) निर्वाह करे । (आपस्तम्म) -प्र° १, परढ १०, खण्ड २८, 
सूत १९ ) 

यदि कोई मनुष्य किपी गाय को मार उदेतो उत्ते चाहिए 
कि उस गायके कच्चे चमडे को ओदे ए छः मासो तकः कच्छ 
अथवा तप्त कृच्छर चत करे । कृच्छर ओर तप्त कच्छ की विधे यह हे 
५ तीन दिनों तक केवर दिनके समय ही मोजन करे, पनः (द्वितीय), 
तीन दिनो तक केवछ रानि फै "समय ही मोजन करे, पुनः 
( तृतीय ) तीन दिना तक्र केवल उप्त माजन पर्‌ ही निवह कर 

१४ 





(२१०) भरतवर्ष का इतिहा ॥ 


नो उसे बिना मगि मिट जाय, पनः ( चतुर्थं ) तीन दिना तक 
सर्वथा उपवास करे, इस प्रकार के ( बारह दिनों के) ऋत के 
कच्छ कहते हँ ›” । “५ तीन दिना तक्र गमं जल षीके, ( द्वितीय) 
तीन दिना तक गम दृष पवि, ( तृतीय ) तीन दिनो तक गमेषी 
पीकर ( चतभ) तीन दिन तक वायु पीकर रहे, इस प्रकार के 
( बारह दिनके) त्रत को तक्त कृच्छर कहत है" (वसिष्ठ, 
अध्याय २१, सूत्र १८.१९) २०) २६) 

, यदि कोई आत्महत्या ऋा विचार करे तो ( इ पाप का 
प्रायाश्चत्त यह हे किः ) वह तीन दिनौ तक उपवास करे ( वासिष्ठ 
अध्थाय २३, सूत्र १८) 

अनम उनका शुद्धिके ल्य वणेन करता दहु जिनके 
अकाधर स्वाधारण पर प्रकट नही हए, चाहे वे अपराध बहुत 
बड. हां अथवा छे । हायमे कुता च्म हूए आसनः चणा करं 
(उक्त प्रकार के अपराधी को ) वारम्बार प्राणायाम करना चाहिए 
योग के साधन मं तत्पर रह कर उस वारग्वार प्राणो का अवरोध 
करना चाहिए, नखाग्र से रिखाग्र तक्र को टस सर्वाच तपश्चरण मं 
ख्गा देना चाहिए । प्राणों के अवरोधे (शारीर मं अधिक) 
वायु की प्रकटता होती हे उस (वायु) से अभि (गर्मी) पदा 
हौती ओर उपस गर्भी से जछोत्पन्न होता है अतः इन तीनो के 
द्वारा उप्त के शरीर का अन्तः माग शुद्धहो जाता है। ओर 


द्वितीय भाम ॥ (२११) 


साथ ही शुद्धं करने कटे मन्त्रो व्याह्यपियां तथा “५ ओद्‌” का 
जप करना चाहिए, दोनिक वेद्‌ पाठ भी । न कारन तपश्च्यो ते, 
न प्रतिदिन के वेद्‌ पाठ स, ओर न आग्नि होत्रं से द्विन उष 
अवस्था को पटच सक्ता हे जिस अवस्था को किं ( द्विन ) योग 
परान सर प्टुचता है । योगपाधन से ज्ञान की प्रक्षि रोती 
हे । धर्मव्यवस्था का सारांश योगसाधन ही हे । योगसाधन 
सन कालों की सब मे बड़ी तपश्चर्यया है ¡ अतः उप ( अपराधी ) 
करा चाहिए कि याग साधनम ठन हो जवि (वासिष्ठ, अध्याय 
२९) सत्र १, ४, ५) ९) ७) <) “ 


उक्त सूरो पर विचार करने से पता ख्गता है कि उप्त स्मय 
के आर्य्य जोग अन्तः ओर बहिः दोनो प्रकार्‌ के प्रायधि्तो को 
समञ्चते थ ओर उन की सदा यह्‌ नेष्टा रहती थी करि यदि अपराधी 
प्रायाश्चतां द्वारा अपन मनोवृक्तियां को शुद्ध कर सके तो वह राज- 
रूपो क न्यायाख्या मं.न भेना जाय । यदि प्राचीन आय्य, 
मनोधिज्ञानशास्र आर राजव्यवस्था फे साथ उस का क्या सम्बन्ध 
डे इसन विषय को न जानते तो प्रायश्चित्त जेसे सवाङ्गपृण शोधन 
पधे को आविष्कृत नहीं कर्‌ पक्त । 

दण्ड सम्बन्धी राजनियम-अनहम दान्त रूप से 
डस समय क कुछ दण्ड सम्बन्धी राजनिय्मा को यहां छ्खिते हँ 


२१२) भारतवषे का इतिहास ॥ 


के अवलोकन से उस समय के राजन्यवस्थापकों की बुद्धिका पता 
रगेगाः-- 

जो कोई अपने वणं दा आश्रमधम्मं को तोडे अथवा कोड 
अन्य पाप करे उस तत्र तक एकान्त कारावास का दण्ड दिया 
जाय जन तक कि वह शुद्धष्न हो जाय, यदि वह श्ुद्धनहो 
सके तो उसे देश से निकार देना चाहिए ( आपस्तम्भ, प्रभ २, 
प्रर १ ०, खण्ड २७, सूत्र १८, १९ ) 

यदि वह मनुष्य जिने खती कटने के कि भूमि उसके 

.सवामी से खहो परिश्रम न करे ओर इस कारण (उप्त खतम) 
फर ८ अन्न ) उष्पन्न न हो तो उस मदुष्य को यदि वह धनी 
होतो कृषिफल ( अन्न ) का मूल्य देना पड़गा, ओर यदि भृत्य 
कृषक के काम को छोड कर भाग जाय तो उत ( मत्य) पर 
कोडे पडंगे ( आपस्तम्म प्र २. पटल ११) खण्ड २८, 
सूत्र १, २) 

प्रतिबन्ध, अपराध की घोषणा, निकंसन (देश से निक्रा 
दना ›) ओर तप्त छोहेन अङ्क, ये दण्ड हं जो ब्राह्मणको द्ििजा 
सक्तं है ८ गोतम, अध्याय १२, सूत्र ४७) 

यदि कोई अपने को बध करने के टिषएआताहो तो उप 
भावी बधिकरं को (अपनी रक्षा के ˆ रए ) मार डरने मं॑पाप 
नहीं होता ( वासिष्ठ, अध्याय ३, सूत्र १५) 


तं 
म॑ 


द्वितीय माग ॥ ( २१३.) 


यदि कोड अपने को बधं करके ङिए आता हो चाहे 
ह सम्पूर्णं वेद ओर उपनिषदो का मीज्ञाता हो तो भी उस्र भावी 
जधिक फो ( अपनी रसा के ट्षए ) मार सक्ते है, इस मारने से 
नह्महत्या का दोष नहीं खग सक्ता (वासिष्ठ, अध्याय २, सुप्र १८) 
यदि ( किसी मलुप्य के ) पु अपने थान (पु बाधन 
कास्थान) को छोड कर कृषीफटकफो खांयतो करषी का 
स्वामी उन्हे पकड कर कुं देर अपने पाप्न रख सक्ता हे 
( आप्स्तम्भ, २, १११ २८१ ९) `  . 
यदि जङ्गलो का अधिपति ८ राजपुरूष ) यह देखे कि किती 
मामके प्रु मूल से राजकीय जङ्गल मं आ गण हतो वह उन 
कोप्राममलोय देवे ओर उन्हं उनके खामि्यो को सुपर 
करदे परन्तु यदि पनः भूरहो ८ अथोत्‌ ) वही पड पुनः राजकीय 
जङ्गल मे आजा तो रानयपुरष उन्ह पकड कर कुछ देर के लिए 
रख सक्ता है ( आपस्तम्भ २, ११, २८, ७ तथा ८ ) 
व्यावहारिक राजनियम ुत्रम्न्थो के समय के व्याव- 
हाकि राजनियमां म से, उदाहरणरूप कतिपय नियम यहां उद्भूत 
किए जाते है :-- | . 
वेतृकसम्पाक्, क्रय की हूर वस्तु, गिरवी रखी इरे वस्त, 
ल्ली धन, दान की हरे वस्तु, यज्ञ करने के छि मिरी हर वस्तु, 
जटी हई पेतृकसम्पक्ति जो पुनः एक साथ हो गर हो, ओर मन्‌ 


( २१.४ ) भारतकरै का -इतिहौस ॥ 


ह्री यदि अन्यो के हाथ मर द्रा वषे तक रह गं हो तो ब्ास्तविक 
भाधेकारी का अधिकार उन पर से उठ जाता है । परन्तु इसके 
छढ विरुद्ध अन्यो को सम्मति ह क्रि उपनिधि ( गिरी रखी र 
वस्तु), सीमा, अप्राप्तवयक्क (नाबालिग) का धन, प्रकट वा रृष्ठ 
निक्षिप, स्री, राजधन, श्रोनिय का धन यदि अन्यां कै पाष रतो 
अह इन का स्वामी नहीं बन सक्ता ( वासिष्ठ, अध्याय १६, सूत्र 
१६; १७, १८) । 


. किप्ती पुरूष की सम्पात्त, जो न तो मन्दबुद्धि ओर न अप्राप्त 
 बयस्क ( नानाटिगि ) हो, यदि उप्त के सन्मुख ही दूरे छाग दश 
वर्षो तक भोगते रहं तो उस सम्पत्ति पर उक्त भागन वाटोका हौ 
अधिक्रार जम जाता हे परन्तु यदि किप्ती अन्य की सम्पाति को 
भरोत्रिय खोग, स्न्याप्षी लोग वा रान कम्मचारी भागते तो 
उस प्र से वास्तविक स्वामी का अधिकार नहीं हरता ८ गौतम 
अध्याय १२; सूत्र ३७; ३८ ) 


उनटोर्गो की सम्पत्ति का प्रबन्ध जो स्वयम्‌ राजन्यस्थारृसार अपनौ 
सम्पत्ति के प्रबन्ध करने म अयोग्यहों (यथा विधवा,अप्राप्तवयस्कादि) 
प्रमुमण्डल को करना चाहिए ओर जब खल्पात्र अपनी प्रोढ आयु 
को प्राप्त करे त्र उस की सम्पत्ति उसे सोंपदेनी चाहिए ( वातिषठ 
मध्याय १६, सूत्र ८९) 


द्वितीय माग ॥ (२१९) 


ज्याजकादर २० काषोपण पर्‌ पांचमाषक प्रतिमापरके हिसान ते 
होना चाहिए ( अथात्‌ १९) पन्द्रह रुपये प्रति सेकडा प्रतिवपे 
के हिप्ताब्रसे होनाचाहिए) ओर यदि ऋण अधिक दिनों तक चु- 
काया न जास्षके तो मूर्धन द्विगुण होसक्ता है ओर तदनन्तर सुदका 
चंटना बन्द्‌ होजायमा (गोतम अध्याय २, सूज २९. तथा ३१) 
परओं से उत्पन्न होने बले पदार्थो, उन, कषीफल ओर 
चाद पशुओं पर्‌ इतना व्याज देना चाहिए कि वतु के वास्तविक मूल्य 
स परंचगुण से अधिक न बटस्के ( गोतम अध्याय १२,३६) 
व्याजं छः प्रकार के हाते है, चक्रत्याज, सामयिकव्याजं प्र 
तिज्ञात व्याज, श्चारीरिक व्याज, दैनिकः व्याज ओर्‌ निक्षेपका सेवन 
{ मोनम अध्याय १२, सूत्र ३४ तथा ३९ ) 


मृतपुरुष के उत्तराधिकासियां को मृतपुरूष के उरण चुकनि 
ङागे परन्तु सतपुरूष के उन णां का चुक्राना उत्तराधिकारस्य का 
कतव्य नहीं हमा जिततक्रा सम्बन्ध प्रतिभू , वाणिज्य व्योपार्‌, वधूके 
पिता के दिष्‌ शुल्क, मदिरा बाघयुत वा रानदण्ड मे सम्बन्ध रखता 
हा ८ गोतम अध्याय १२, सूत्र ४०तथा ४१) 

दाश्रमाग सम्बन्धी नियभ-- प्राचीन आस्यं रोग 
बिवाह का उदेश केवल उत्तपसन्तानकी उत्पात्त ओर मरुप्यजावि 
द्धी वृद्धि समञ्चतथे इसी कारण वे विवाहका भी एक यन्न कहा कर्‌- 


(२११९) मारतत्रषं का इतिहास 


ते थ | यज्ञ इका नाम इसकारण था किख पृरषमिङ केर मनुष्य 
जाति के उपकाराथ उत्तम सन्तान प्रदान करतेये । खरी ओरं 
पुरूष के सम्बन्ध का अहूट आर्‌ आत्मिक समन्ना जाताथा ओर 
इती कारण विकाह बन्धन विच्छेद्‌ [ तछाकः वा डाइवोसे } की रीति 
प्रचरित न थी । यदि सन्तान उत्पन्न न होती थी अथवा पतिक 
पानि मरजाती थी ओर सन्तान के चिना विदरोष हानि की सम्भावना 
हाती थी ता नियोग द्वारा सन्तान उत्यन्न करन की आजा थी । द्विर्जो 
मे क्वछरउपसचखरी'वा रुष का विकाह्‌ हो सकता था जो अक्षत- 
योभि तथा अक्षतर्वाय्यं हां । व्यामिचार महापाप समन्ना जाताथा 
ओ! उयीभचारो को कड कडार उण्ड मिटे थ । यदि कोर द्विन शयुद्रा खे 
घ व्यभिचार करता था ता उप्त व्यभिचारी को ददाबाह्म कर दिया 
जाता था ओर यदि कोई शुद्र किसी द्विनख्जी से व्यभिचार करता 
था तो उस्का मृत्युदण्ड मिा करता था । उस समय के आर्ययो मं 
न्याय का भाव बहुत था ओर दे एक मनुष्य के अषराष के चयि 
दूरौ को दण्ड देना कि भा अवस्था मे उचित नहीं समक्नते ये । 
यही कारणहे ना कि हम पहले ट्ख आए है कि अभिराष्टो के 
पृ म आर्यो म सम्मिदित कर लिश जातेये। अभिशष्या के अपराधके 
करण उनक पत्रा को पतित होना नही षएडता था एव कोई भी मन्‌- 
ध्य इप्तकरारण ध्राणित नही समञ्षा जाता था कि वह्‌ किन्हीं विदध 
पतितं माता पिता का पत्रे । 


द्वितीय भाग ॥ ` ( २१७) 


बोद्धायनसूत्र प्रश्न २, अध्याय २, कण्डिका ३ सुत्र २१ 
ज्ञात होता हे कि दायभाग के आधैकारी सात प्रकारके पुत्र समद्र 
जाते य जिनकी सना, ओर, कषित्रन, दत्त, छत्रिम, गृढज, अपविद्ध 
तथा ('त्रिका-पुश्रः, है 

आौरस---नब पुरूष सम जाति की अर्थात्‌ अपने गुण करम 
स्वमाव जेप्ती विधिवत्‌ विवाहित स्वभार्यां से पुत्रोत्पन्न करता है तो 
उस पत्र को ओर पुत्र कहते ह (बोद्धायन प्रन २, अध्याय २, 
कण्डिका ३ सत्र १४) - 

क्व त्र ज-यदि किमी स्री कापति मरनाय अथवा वह्‌ नुक 
हो अथवा सदा सु रहता हो ओर वह अपनी खरी को परपुरुष पे 
पत्रोतन्न करे की आज्ञा देच॒का हो तो उप्त चरी मे पर पुर्षे 
उत्यन्न हुआ पुत्र कषेत्रन कहलाता हे ( बोद्धायन प्र° २, अ° 
२,कं० ३, सु° १७) 

द्‌स-जन कोई माता पिता अथवा पितावा माता अपने 
पुत्र को निना किसी दनाव के प्रेमपूर्वकं वा विपत्ति-मस्त रहने फे 
कारण स्वेच्छा स किमी अन्य पुरुष को दद्‌ ओर वह्‌ अन्यपुरुष उस 
पु को अपना पुत्र बनाटे तो वह पत्र ^“ दत्त ' कहछाता हे 
(बोद्धायन, प्र० २,अ०२, कं* ३, सूत्र २०) 

क्रचिम--जन कोई पुरूष किप अन्य सजातीय पुरुष वा 
ञ्ीमेवापृरूषश्री दोनों मे उन का प्र अपना प्ल बनाने के 


(२१८ ) भारत्तवषे का इतिहास ॥ 


छ्एिछ्ता हे तो वह पत्र “कतरिमपृत्र कहता है नोद्धायन। 
{रण २, अ० २, क० ३, सूल २१) 

गूढदज-- जन किप्ती गृहस्थ के घ्ररमे काई एसा पुत्र उत्पन्न 
हो जप्त के उत्पन्न करन बाढ पुरुष का पता नारक छा उत्पत्ति के पूव 
ज्ञात न हो तो वह पुत्र सूडन कहता है । (बौद्धायन प्र° २, 
अ० २, के० ३, सूत्र २२) 


अपविद्ध जित पुत्र को माता पिता ने अथवा पिता 
वामाताने ( विपत्ति्रस्त हानि के कारण वा किमी अन्य कारण) 
छोड दिया हो ओर उस्र छडे हए पुत्र को यदि कोई अन्य पुरुष 
अपना पुत्र बने तो वह पुत्र अपविद्ध कराता हे । ८ बेद्धायन 
प्र० २, अ० २) क० ३, सु० २३) 
पुच्रिरा-पुच्न-प्रतिन्ना हानाने पर पत्री मे उत्पन्न 
हआ पुत्र “ पुतनिका-पुत्र ” कहलाता था ( -भथात्‌ जन कि पिता 
अपनी कन्या का विवाह किसी परुष स सरह प्रतिज्ञा टकर कराता 
था कि इस कन्या से जो पहा पुत्रात्पन्न हागा उप्त अपना पृष्र 
बनाने के च्एिकन्याका पितालेगा ओर उप्र उत्पन्न हए प्र 
को वह कर अपना पुत्र बना लेता था तो उस पुत्र को (शु्रिका- 
त्र” कहत थ ) । ( बोद्धायन प्र ०२) अ ०२ कं° ३ सूत्र {९} 


उक्त पात प्रकार के पत्रा के अतिरिक्तं अन्यान्य छ प्रकार 


द्वितीय भाग । ( २१९. ) 


के ओर भी पुत्र होते थे जिन्हे “कानीन, “सहोढ, “करीत, 
(श्रोनर्भव,, “स्वयदत्त', तथा ^निषाद्‌”' कहते थे । 

कानीन- यदि किती कन्यास उसके पितावा संरक्षक 
की आज्ञा निना श्ण इए कोई पुरुष सहवास कर ओर उस कन्या 
क्रो पुन्रोत्पन्न हवि तो वह पत “कानीन सज्ञक होगा । ८ बोद्धायन 
प्र २, अ० २, कं० ६, सूत्र २४) 

सहोह-- यदि कोई पुरुष जान बृञ्च कर वा अज्ञान सै 
किती एसी वधू से विवाह करे जो गभवती-हो ` तो  विवाहितपति 
के घर मे उत्पन्न हुभा यह पत्र ““सहोद” कराएगा । (नौद्धायन 
प्र० २, अ० २, के० ३, सूत्र २९) 

क्रीत--यदि करपी पुत्र के पिता मातास अथवापिनावा | 
माता पमे उस पत्र को कोड अन्य पृरूषमोख ट टे ओर उत्त अपना 
पत्र बनाठे तो वह पुत्र ऋत कहलाएगा ( बेोद्धायन, भ्र २, 
सम० २, क० ३, सूत्र २६) 

पौनमवब-- यदि कोर खरी अपने नपुसकपति को छोड 
कर परपुरुष से पत्रोत्पत्न करे ता वह पत्र पोनमव कहटाएगा 
(बोद्धायन प्र° २, अ० २, कं० ३, सूत्र २७). 

स्वथदल्ल- वह पुत्र जो अपन पिता मातासे छोड दिए 
भाने पर अपने को किमी अन्यके सुदं करता है स्वर्यदत्त कहता 
है। ( बोद्धायन भर० २, अ० २, कं० २, सूत्र ६८) 


( २२०.) भारीवर्षं का इतिहास ॥ 


निषाद्‌-षहं पत्र जो नाष्य पुरुष से तथा शुद्राणी जी 
षे उत्पन्न होता हे मिषाद कहता है । (बोद्धायन प्र° २, अ° 
२, कं० ३; सूत्र २९) ं 

बोद्धायनं सूत्र प्र २,अ० २,कं ३, सूत्र २२ मे ज्ञात होता 
हे किं ओरसादि सात शकार के पुत्रं के अतिरक्त कानीनादि 
ओ प्रकार के पत्र हातिये इन का दाय भाग से कुछ सम्बन्ध 
नहीं था ये केवल अपने पिता के वेदा के व्यक्तिमात समञ्ने जाते 
ये अर्थात्‌ इनका सस॒चित्‌ भरणपोषण होता था परन्तु वासिष्ठ 
अध्याय १७ सूत्र ३९ सेज्ञात होताहै कि ओरसतादि पूव सात 
प्रकार के प्रांमेसेएककेभी जीवित ने रहने पर कानीनादि 
 पिच्छे छ प्रकार के पुत्र पिता की सम्पत्ति के दाय भागी मी समक्न 
जाते ये । एषं गोतमसूत्र अध्याय २८ सूत्र ३४ सेज्ञात होता 
है कि प्रथमप्रकार फे ओरसादि पत्रो के न होने पर द्वितीयप्कार्‌ के 
कानीनादि पृतनां को पैतृक सम्पत्का चोथा भाग मिलना चाहए। 

रेता प्रतीत होता है किं नियोग की आज्ञा केवल बडे ध- 
म्मात्मा ओर पवित्रात्मा मचष्यां के र्षि थी क्योकि आापस्तम्म 
सुत्रो म ट्ख है कि गिरे हए समयों मे नियोग वर्जित है । 

पिता की शृत्यु फे पश्यात्‌ सन मायो का इका रहना जो 
आजकल अच्छा माना जाता हे <से सूत्रकार आवक्षयक नदी बत- 
ठाति । गौतम सून अध्याय २८ मे टिखा है-- 


द्वितीय भाग ॥ ( २२१ ) 


पिता के सत्यु के पश्चात्‌ अथवा पिताके जीते हए भी जन 
फ माता के पत्र जनने का समय व्यतीतदहो जाय ओर पिता 
चाहे तब पुरो को चाहिए फि पिता की सम्पत्ति को नटे अथवा 
सब सम्पत्ति का प्रबन्धं कत्त ज्येष्ठ पुत्र बन जाय ओर वह्‌ अन्यां 
की पितावत्‌ पाट्ना करता रदे परन्तु सम्प॑त्ति के बेट जने मे आ- 
स्मिक-योग्यता की वृद्धि की सम्भावना है। सम्पत्ति के विमाजन 
समय बडे पुत्र को ( ज्येष्ठां ) सारी सम्पत्ति का बी्रवां भाग 
अधिक मिलना चाहिए तथा एक जोड़ा गायं बैट, एक छकडां 
गाड़ी सीचने वाटे पशुओं फे पाथ तथा एक साह भी उ 
अधिक मिलना चाहिए । बीच के पुत्र फो अपने हिस्स से अधिक 
काने, परान, सीध रहित तथा पृच्छ रहित यदि अनेक पशु हों 
तो उनमें स्र कतिपय उस मिलने चाहिए । समसेर पत्त को 
अपने हिस्से से अधिक कुठ मेह, अन्न, रोहे के पात्र, एक घर, 
बैला कौ जाडी सहित एक छकड़ा तथा जितने प्रकार्‌ के पडा धर 
म हौ उनमं से एक एकं मिलना चाहिए ओर शष सारी सम्पत्ति 
को स्तब पर्व्रो को कानर २ बांट लेना चाहिए |” ८ गोतम 
अध्याय २८, सूत १२३, ४, ९, ६, ७, <) 

उक्तं विभाजन मरं बड़े पुत्र तथा छे पुत्र को नो कु आक 
क्सतुरं देने की आज्ञा है इसत अन्याय सिद्ध नहीं होता । बडे 
पुत्र को कुछ अधिक सम्पत्ति इष कारण दिखाया जाता था कि 


( २२२ ) भारतवषं का. इतिहास ॥ 


बडा होने के कारण उसकी सन्तति की सख्या अधिकं होः गर 
सगी जिस्रपे उसका व्यय बढ गया होमा तथा छटे पत्र को 
गृहादि अधिक वस्तु इस कारण दिखाई जाती होगी कि वह 
कोटा हनि क कारण अपनी जीविका कै उपाजन म दक्त नहीं बन 
पका हागा । परन्तु ज्येष्ठांश ओंर कनिषठांडा का नियम स्च अवस्थाओं 
मेएक दी प्रकार का नहीं था इनमे परिवतेन भी होते थे यथा 
गौतम सूत्र अध्याय २८ सूत्र ९ तथा १० मङ्ख हे “अथवा 
(जितने माई हौ उतने--दिस्ते तथा एक हिस्पा ओर, अरानर बराबर 
से सम्पत्ति के ठग जाने चाहिए, जिनम स) दा हस्ये बड माई 
को ओर एक एक दिस्सा एक एक माई को मिटना चाहिए ।' 
पुनः इसी अध्याय म गोतमाचाय्यै ने टिखा है-- 
“धेतृकप्तम्पात्त की बांट हो जाने पर यदि भाड्‌ प्रथक्‌ रही 
रहते हा ओर उनमें से कोई सन्तान हीन मर जवे तोउपन की 
सम्पत्ति बडे माई को पिती थी परन्तु सम्पत्ति कौ बांट हो जाने 
ङ पश्चात्‌ भी यदि कोई दो माई एनः इकटे रहने छग ओर्‌ उनम से एक 
सन्तान विहीन हौ जावे तो उसकी सम्पत्ति साथ रहन वारे भाई 
की होगी । यदि पैतृक सम्पनि बेट जाने पर पुनः दो माई इवं 
हो जांय ओर उनम पे एक विद्वान्‌ ओर दूसरा अविद्वान्‌ हो 
ओर विद्वान्‌ अपनी योग्यता के कौरण अधिक कमावे तो विद्वान्‌ 
माई को अधिकार है # षह अपनी अधिक कमाई म पे अपने 


द्वितीय माम ॥ ( २२६ }). 


अविद्वान्‌ भाई को हिस्सा न दे । परन्तु यदि पेतृकपम्पत्ति बट 
नाने पर पुनः दो अविद्वान्‌ भाई इक हो जांय तो वे अपनी कमाई 
को बरावर २ बांट सकेंगे । ( मतम अध्याय २८ सूत्र २७, 
२८, ३०, ३१) | 

एक वर्णं के पाति ओर दूसरे वणं की पान से उत्पन्न हए पुरो 
कं विषय म॑ गोतमाचा््यं र्खे ह-- 

(य॒दि किसी बाह्मण पति ओर उसकी क्षन्निया पनन से पुत्रो 
सन्न हो आर्‌ वह जयेष्ठ तथा गुणवान हा तो उसको भी पैतृक 
सम्मत्त का उतना ही भाग मिलेगा जितना भाग क्रि उत्त बराह्मण 
षति तथा उप्तकौ बाह्मणी पानि से उत्पन्न हए पुत्र को भिटेगा, 
ज्येष्ठ एत्रको ज्येष्ठा जो अधिक मिटा करता है केवल वह्‌ 
अधिकारा उप्र क्षत्रिया पान्न मे उत्पन्न हुए पुत्रको नही मिटेगा । यदि 
एक ब्रह्मण पति से उपकरी क्षक्निया पलि तथा उसकी वस्यापन्नि 
म पृ्ात्त्त रगे तो इनम भी पतृक सम्पत्ति उपी प्रकार बाय 
नायमी निश्च प्रकार कै एक ब्राह्मण पति तथा उस्र की ब्राह्मणी 
पानि के पत्र तथा उक्ती ब्राह्मण पति ओर उसकी क्षत्रिया पन्नि 
के पुत्र के बच बायै जाती हे | क्षन्नियपति तथा क्षात्रेया पन्नि 
प जो पुत्रात्यन्न होगा तथा उरी क्चननियपति तथा उप्तकी वद्या 
पाति ते जो पुत्रोत्पत्च होगा इन दोनां का दायभाग भी उक्त ही 
प्रकार बराबर बराबर होमा (केवर विरेषता यह रहेगी कि यदि 


(२२४ ) भारतवषं का इतिहास ॥ 


ह्लभनिया से ग्येष्ठ पुत्रोत्यन्न होमा तो उस कर व्येष्ठांशच अधिक भिरा 
ओर वस्या से यदि जयेष्ठ प्रोत्मन्न होगा तो उसे वह॒ अधिकांश 
नहीं भिचेमा) । यद्वि किसी बराह्मण को शुद्र पत्नि से पलोत्पन्न हवि 
ओर उस बराह्मण को का अन्यपत्र न होतो उस बाह्मण क्र 
मरने पर्‌ उस पृ को केवर भरण शोषण योग्य धन पैतृकम्पत्ति 
ते मिलेगा ओर यही दहना उन पुत्रो की होमी जो नीच वर्ण कः 
परषां तथा उच वर्णं की जियो से उत्पन्न होगे ( गोतम अध्याय 
९८, सूत्र २५, ३६,-३७, २८, ३९) ४९ ) 


यदि सवर्णा खरी से मी पुप्रोत्यन्न होने ओर वह॒ दुराचारी 
हा तो उसे पेतकसम्पात्ते नहीं मिल सकती । यदि ब्यण स 
न्तान रदित मरजाय ता उस को सम्पत्ति श्रोत्रिया का बांट टना 
चाहिए परन्तु यदि अन्यान्य वणे के छीग सन्ताने रहित मरतो 
उन की स्नम्पत्ति राजा खवे । बुद्धि विहीनां तथा नपुंसका ( जिन्हे 
दाय भाग नही मिरता ) का भरणपोषण होना चाहिए ओर यदि 
कितो बुद्धिविहीन को पुोत्पन्न हो जवे तो उप पत्र को पतृक 
सम्पात्ते का वह भाग भिटना चाहिए नो उपे पिताको यरि 
वह्‌ अच्छा होता तो मिल सकता या | ८ गोतम अध्याय २८, 


सूत्र ४०, ४१, ४२), ४३) ४४) 
जाप्स्तम्भ पश्च २; पट ६, खण्ड १४, सुत्त, ३ तया 


द्वितीय माग ॥ "(२२९ ) 


से ज्ञतहोताहैकिपुत्रकेन रहनेपर सरपिण्डी वा गुरु वा 
दिष्य तयमागी होते थे अथवा पुत्री दायमागिनी होती थी । 

बोद्धायन प्रन २, अध्याय २, खण्ड ३, सत्र ६६९, ३७, 
३८ से ज्ञात होता है कि अप्राक्तवयस्कों (नाना्िगो) के भाग तथा 
उस मागसेनो कुह वृद्धि (धन की) हो उन सब की स्ाव- 
धानतापूवंक रक्षा होनी चाहिए, जो राजन्यवस्थाुपतार अपनी 
सम्पाति की रक्षा न कर सक्ते हां यथा अन्धे, निद्धि, दुराचारी, 
स्थायी रोगी आदि उन का भरणपोषणं फी होना चाहिए । 

गोतमाचार््यं अपने सूतप्रन्य के २८ अध्याय के ४८'यूत्र 
म छ्खित हँ फ किपी विष दया सम्बन्धी दायमाग का नियम 
बरतराया न गया हो तो उस्र सम्बन्ध मं उस व्यवस्थानप्तार चलनः 
चादिए जिस का समथन दर पृणेविद्रान्‌, तकं मं कुदाल, छोभ- 
रहित धार्मिमक ब्राह्मण करं । , 

यह संक्षेप से दीयभाग सम्बन्धी नियम अङ्कितं किए गए । 

स्वास्थ्यरक्षा स सम्बन्धी राजनियम-निम्नटिखित स्थानां 
पर शोच करना वजित था--- 

(१) मिद्धीकेदेरपर ८२) गोबर पर॒ (३) रेत 
खत मे जिप्तमंहलच्छाहो (४) वृक्ष कीछायामें(५) 
घटापथ अथात्‌ राजकीय सडक प्रर ( ६ ) सन्दर स्थानों पर नजो 
भ्रमणादि के दिए बने हां | 

११५ 


(२२६) भारतवष का इतिहास ॥ 


"यु सम्बन्धी राननियम-आर्य्यो के युद्ध सम्कधी 
राजनियम भी बड. दयायुक्त थ | गोतमाचार्स्य अमने सूर प्रन्थ के 
अध्याय १० सूत्र १६९, १७ तथा १९ मे हां यह लिखित हं 
छि राजा ओर उन के अदुयायी क्षत्रियां कोरणसिकमीभी 
सुख मोडना नहीं चाहिए प्रत्युत उन्हे यद्ध मे अचर एवं निमय 
रहना चादिए, यद्ध म शत्र को घायल कना क मार डरना 
पाप नहीं हे वहां उपो अध्यायके सूत्र १८ म॑ चिते हैः-- 

~ (युद्धमेमीउनको मत मारो) निन के प्रोडे मरे गण 
होवाखागएदहा, जोरथवा शख्विहीनद्योगए हा, जो तु- 
म्हारे सन्यख दाथ जोड कर्‌ खड हो जाय, जो अपने शिर्‌ के 
बार खेदे दए भागते जाते द, जो मुख मोड़ कर अर्थात्‌ पीठ 
दिख कर बढ जय, जो भाग कर्‌ परवेतों वा वर्षो पर्‌ चठ जायं, 
दतो ( अर्थात्‌ उन पुरुपा को नो शन्नुमेन्य कृ ओर से स्माचार 
खते हां) तथा उन पुरुषां को जो यह्‌ कह कि हम ब्राह्मण वा 
गाय हें | 
दसी प्रकार आपस्तम्म्‌ सुत्र प्रइन २ पट ^ खण्ड १० 
सूत्र ११ च्छिद कि आर््योकी सम्मति है फ जा 
दाख विहीन हो गए हां अथवा रिर के बाड खोले हए वा 
हाथ जाइ हए द्या की प्राना कैरते हौं अथवा भागते नाते हो 
उन्हं युद्ध म नहीं मारना चादिषए । 


द्वितीय भाग ॥. ( २२७ ) 


हसी प्रकार बोद्धायन सूत्र प्रभ १ अध्याय १० खण्ड १८ 
सूत्र १० तथा ११ मेस्खिाहै किंराजा को चाहिये किं अकुदा 
रखने वे अथवा विष म वृक्षे हए शखरा से शत्रु पर प्रहारन 
करे आर उन सम युद्धन कर्‌ नो भयभीत दहा) मद्‌ (नशे) मं 
हा, पाग हा वा निनका ध्यान युद्ध स भिन्न अन्य ओरं ख्गा 


हआ हा, जिनका कवच नष्टहो गया, जो सखी हा, बचे 
हां, बृढ हां वा ब्राह्मण हा। 


युद्ध म विनयी हाने पर विजयी योद्धाओं को परास्त इजी 
का रणक्षेत्र मं पड़ा हुआ जो धन मिलेगा व्ह उसका होगा 
परन्तु रथ तथा सवारी के पशु राजा के होगे । यदि एक ही युद्ध 
मे योद्धा विजयी न हृए होगे ( अर्थात्‌ यदि कड युद्ध के बाद्‌ 
विनय प्राप्त होगा) तो परास्त हओं के धन में पते राजा भी विशेष 
माग ट्ेगा ओर रेष धन को राजा सबयोद्धाओं के बीच बराबर २ 
बांट देशा ( गोतम अध्याय १०, सूत्र २०, २१, २२, २३) 

जो योद्धा युद्धम मारे जायगे उन की विधवां की रक्षा 

६ ^ अ (५ 
राजा को करनी होगी । 

न्यायालय सम्बन्धी राजमियभ-- गोतम सत्र 
अध्याय १३१ ट्लाहे कि जनक्ीको क्री प्रकार की 
पुकार ( फयोद्‌ › करनी हो तो उपे चाहिए कि न्यायार्घाड्च की 
ध ७ उपर (५ यत भिये प । ^ 
सेवा मं उपस्थित ही ८ सूत्र २७), अभियोग मे सचाई का 


(२९८ ) मारतवषे का इतिदाप्त ।; 


मर्णय साक्षियां के द्वारा हो (सूत्र १), स्वयम्‌ राजा वा न्यायाभिषपति 
क शाखं का विद्वान्‌ ब्राह्मण साक्षिरा की परीक्षा करं (सूत्र २६), 
एसे साक्षी होने चाहिए फ नो अपने कर्तव्यो के पाटन करने 
वाङे हँ राजा जिन का विश्वाप्र कर सकता हौ ओर जो उभय प 
के विवादियों मंस किपीके चिणि प््षपात न कर सक्त हो, 
( सूत्र २); शुद्र भी साक्षी के योग्य हो सक्ते हं ( सूल ३) 
बराह्मण अब्राह्मणो के अभियोग म साकी देने के ट्एि मनवूर्‌ नही 
किया जापक्ता जब तकं किं उस ब्राह्मण का नाम प्रार्थी ( फ- 
र्यिादी ) ने अपने प्रार्थना पत्रमेन च्लि हो (सूत्र ४), 
परन्तु ब्राह्म्णो से भिन्ने अन्य प्रकार के साक्षियों का नाम यदि 
पाथना पत्रमेनमभी छा हो तों भी उन्हं ( आवद्यकता पडुने 
प्र्‌ ) साक्षी देनी पड़गी ८ सूत्र ८ ), साक्षियो को अके बोलना 
नहीं चाहिए वा जनत पृष्ठा न जाय तन तक नहीं बोलना 
जादिए ८ सूत्र ९ », ब्रादमणां के अतिरिक्त अन्य साक्षियो को 
देवताओं, राजा तथा बह्यणां के सन्मुख हापथ खाना चाहिए 
( सूत्र १३); यदि पचन पर साक्षी उत्तरनदंतो वे अपराधी 
समन्ने नांयगे ( सूत्र ९ ), सच साक्षियां को स्वग अथात्‌ सुखं 
ओर श्चुठो को उस्र के विपरीत नरकं वा दुःख मिख्गा ( सूत्र ७), 
जो साक्षी भरुठ बटे उपने दण्ड अवद्य दिया नाय (सूत्र २६), 
यदि न्याय करते समय राजनियमव्यवस्था अथवा खोककनियम 
भङ्ग होगे तो इस्त का अपराध साक्षियां, अभियोग देखने के दिए 


द्वितीय भाग ॥ (२२९ ) 


नियुक्त न्यायमा के सम्यो (८ अपेसरो ), सजा तथा अपराधी 
पर पड़ेगा ८ सूत्र ११), | 

उक्त संक्षिप्त ठेखसे मी ज्ञात होताहै कि अभियोगं की 
छानबीन बडी सावधानता से की जाती थी जिस से अन्याय 
हाने की सम्भावना बहुत ही कम थी । इस्त विषय के विस्तृत ठेख 
सूत्र मन्थो मं विद्यमान है | 


स्य हिनरर्ष्‌। राजनियम- कोर > नियम एेसेमी 
मिलते हं जिन से पता लगता है कि उस समय पोत ८ जहाज ) 
मी भांति चलते थे ओर उन के विषय म नियम भीये । एक 
नियम यह भा कि कोई यात्री रेमे जहाजमं न चदे जो निबेर हो! 


कर सम्बन्धी राजानियम-निस्नर्खित व्यक्तिर्यो 
से राज कर नहीं छिया जाता थाः-- 


विद्वान्‌ बाह्मण, सब वरणो की ख्यां, कुमार, विद्यार्थी जो 
अषने गुरु के साथ पठने के छिए रहते हो, पवित्र नियम पूणं करे 
को जो तप करता हो, शुद्र जो चरण धोकर आजीविका प्राप्त करतां 
हो, नो अन्धे), गृगे, बहरे हों, रुप्रपरुष  ( जब तक रपरावस्था 
बनी रहे ) तथा वह्‌ छोग भिन,के ठछिए सम्पत्ति संग्रह वर्जित हे 
यथा सन्यासी ( आपस्तम्म प्रभ २, पटल १०, खण्ड २६, सुब 
१० ११) १२ १३) १४, १९ ११ १७) 


( २६० ) मारत्वषं का इतिहास ॥ 


भिश्नलिखित वथाक्तयोकोकर दना पड्ताथाः- 
कृषकों को अपनी उपन का दशांश, अष्ठांश, वा षष्ठांश (२) पशु रखने 
वाटे वा सवणे वाटे ( सोना खान ते निकालने वारेवा सोने का 
व्यापार करने वाटे ) को अपनी री का पश्चापतवां अश (३) 
सोदागरी के भाट बेचने वा को आय का नीसवां माग (४) 
मूल, फल, पएूक, ओषाधि सम्बन्धी वृूियां, मधु, मिठाई, प्राप्त, 
जलाने की रकड़ी बेचने वारो को अपनो २ वस्तु का पताठवां माग 
-८ गौतम अध्याय १० सूत्र २४, २९, २६, २७ ) 
गोतम सूत्र अध्याय १०, सूत्र २२पेज्ञात होता है कि 
वह लोग जो पोत ( जहाज ) ओर गाडियां रखते हं उन्दं॑मी 
कर्‌ देना चाहिए । 
प्रत्यक कारीगर कों मास मंएक दिनि राजकीय काय्यं करना 
चाहिए परन्तु राजा को चाहिए कि काम कृरने वाख को भोनन 
दे (गोतम अध्याय १० सूत्र ३१, ६४) 
प्रत्यक सोदागर को चाहिए कि प्रतिमास सीदागरी का 
एक मार ८ यदि राना को उक्तकी आवदयकता हो तो ) राजा को 
हाट द्र सि कम मूल्य पर देवे ( गोतम अध्याय १० सूत्र २९ ) 
यदि किप गुम हए पदां को ( जिसका स्वामी ज्ञात न 
हो ) कोई पावे तो उत्ते चाहिए फ उस्र की सुचना राजा को दे । 
राजा उप्त वस्तु की घोषणा सवसाधारण मं कराए तो भी यदि उप 


द्ितीय भाग ॥ (२२१ } 


चर्तु का माच्किन मिले तो उसे एक वषं तक अपमी सर्ता 
मरते भी यदि असलस्वामीकाष्तानख्गेतो उस्र वस्तु 
काजो मूल्य हो उश्च का चतुधाञ्च उस कस्तु षाने वले को मिले 
ओर शेष भाग राजा का हवे ८ गोतम अध्याय १० सूत्र २६, 
३७, ३८ ) 

यदि कोई ( रूपये पे वा बह मूल्य रत्री का ) कोष कही 
मिले तो बह राजा काहे परन्तु कोई कोष यदि नैष्ठिक ब्राह्मण 
कोमिले तो वहउसका ह, क्रिी २ क सम्मति हे किञबराष्मण 
कोभी यदि कोई कोष मिलतो उप का ष्टश्च उमे भी भिर्टना 
चाहिये ( मोतम ,अध्याय १० सूत्र ४३, ४४, ४९) 

चारी फा मा जब क्रि मि जावे तो बह अप माछिक 
को दिया नाय(उसमंपमेराजा करूपे ङछभीनञे) ओर 
यदि चोरी के माङकापतानल्गे तो राना उप्त माङ का मूल्य 
अपने राजकोष से दवे ( गोतम अध्याय १० सूत्र ४६, ४७ ) 

नदिया, शयुप्क घास, जङ्गलो, ओर पर्वतां से उपयोग लने 
पर कोई कर नहीं छया जाता था । 

जो वस्तुएु देश मे पोतो ( जहाज ) द्वारा बिकने के रिष 
वं उन प्र'द्रांश कर ठेना चाहिए परन्तु इतना कर कमी भी 
नहीं छेना चाहिए जो वणिकों को अत्याचार प्रतीत हा 


( बोद्धायन 


( २६२ ) भारतवषं का इतिह्यपस ॥ 
सग्रह 

राञ्पपद्‌ाषिसारी कौन हो सक्ता था-गोतमाचार्यय 
ख्खित हं कि केव एमे पुरुष को राजा बनाते थे जो वचन 
ओर कम्म मे पवि हो, जयी विद्या (ज्ञान, कर्म ओर्‌ उपासना की 
विद्या) अर्थात्‌ वदां ओर तकंदाखर की पूर्णरिक्षा जिसने पार हो, जा 
(भीतर से मी) पवित्र हो, जिसनन अपनी दन्द्यो को कामं कर्‌ लिया 
हो, जो सवात्तमगुणप्तम्पद साथिया (मन्त्रय) सेचिराहो ओर जो 
अपने।' शास्तन बनाए रखने की योग्यता रखता हो, जो अपन 
प्रना के साथ निष्यक्षमाव सर्वते ओर जो उन के ितस्राघन 
मं तत्पर हो । 

 आप्स्तम्म सूत्रम छ्लिादैकि जो राजा अषराघी को 
दण्ड नहीं देता कह स्वयम्‌ पाप का भागी बनता है । वाधिष्ट 
सूत्र मे र्खिादे किंराजा के ध्यि आवदयक हे किं वह राज- 
व्यवस्था तथा प्रजा मं प्रचरित रीतियो से पणं अभिज्ञ हो क्योकि 
उन्हीं के अनुप्ार उस राज्य कृरना एवं अभियोग का निर्णय 
आर अपराधियो को दण्ड दना 

राज्य प्रजालच्र हाता धा-जो प्रमाण उपर दिये गये हें 

उन से सिद्ध हाता हे कि राजा वही मेष्य बन सक्ताथाजो बडा 
विद्वान्‌ हो ओर राजनयमराङ् से पूण अभिज्ञ हो । करीं यद 


द्वितीय भाग ॥ (२३३. } 


नहीं टिखा कि वह राजाकापृत्रहो | नब किं राजा का पृत्र 
उप्पत्ति के अधिकार से राजपद्‌ को प्राप्त नहीं कर सक्ता था अथौत्‌ 
गुणहीन होने पर भी राजा का पुत्र होने मे जबकि वह राज्या- 
भिकारी नहीं बन सक्ता था तो केस कहा जाय किउस समयका 
राजा निषप्परातनन्ध होता था । केत पुरुष को राजा बनाना चाहिए 
ओर केत पुरुष को नहीं इष विवेचना से युक्त जो टोग रानसिहा- 
सन पर किरी योग्य पृरूष का बेढात थे उन्दं यह भी अधिकारं 
` अवद्य होगा किं राजा यदि अत्याचार करे तो उप्त अत्याचार से. 
राजा को राके । सूत्रम्रन्थां तथा ब्राह्मण प्रन्ां म रजा केलिषएभी 
दण्ड बतलाया गया हे । यह्‌ नियम निरथेक पिद्ध हागा यदि इस्त 
नियम का प्रदत्त करने का साधन वत्तमान न हो । 
राजतिलक,राजाक कत्तव्य,उमकीकाक्ति 
का प्रतिबन्ध, राजा क लिए द्‌ण्ड-शतपथ बराह्मणम 
जो राजसुययज्ञ का वर्णन आता है उप से बहुत सी रेतिहापिक 
शिक्षा भिरती हे । राज्याभिषेक समय अध्वयुं ही योग्य परुष को 
शाप्तक ओर शाक्तसम्पन्न बनाता था ओर शासक बनने वले से 
केहता था कि कृषी की र्ता ओर प्रना को सुख तेथा शान्ति मं 
रखना तरा मख्य कक्तम्य हे, धन का व्यर्थनादरा तुन्न कभी मी 
करना नहीं चाहिए, केवट प्रजा के उपकाराथ॒तुञ्न राजिहास्न 
पर बिदाता हू, तरी शाक्तियां प्रतिबन्धित है, तुस्न वही काम करना 


(२६४ ) भारतवषं का इतिहा ॥ 


चाहिए जो राजनियम से अविरुद्ध हो । तदनन्तर अध्वरं राजा 
को दण्डसे धरे २ चोटें ख्गताथा जिसका अभिप्राय यह था 
कि राजा मी अपराध करने पर दण्डित हो सक्ता हे। इन सब 
काय्यैवाहियों ते सिद्ध होता हे कि राजनियम राजा की इच्छा 
मात्र से नहीं बनते ये ओर राजा जिघ्र को जेप चाहे वैप्रा दण्ड 
दे नहीं सक्ता था प्रत्युत्‌ अभियोगः का निर्णय उपे व्यवस्थाप्तार ही 
कना पडता था | 


 „. पड्चायती नियम-भपस्तम्भ सूत मे र्खा है कि 
विशेष २ अवस्थाओं में कृषक, वणिक्‌, गइरिए्‌ ओर कारीगरो को 
अधिकार हे किवे अपन २ समुदाय के छ्एि राजनियम बनाय 
ओर उन के प्रतिनिधि उक्त नियमों की सूचना राजसभा वाराजा 
को दं तदनन्तर उन के छिए राजन्यवस्था नियत हो । 


अपराधो की क्षमा-गोतम सूत्र म छ्िा देकियदि 
किमी अपराधी का अपराधक्षमा करना हो तो उपे राजा क्षमा 
नहीं कर्‌ सक्ता जब तक्र किव के जनन वारे पूणधाभ्मिक 
विद्वानों की समभा अपराध क्षमा कन की व्यवस्था नदे । इप्से 
सिद्ध होता हे कि प्रचीन मथ के भारतीय राजाओं की शक्ति 
वत्तैमान समय कं पार्चात्य राजा्ओ की शक्तिम भी अधिकतर 
प्रतिबन्धितं थी । 


दवितीय भाग । (२३५ ) 


सभाभवन-अपस्तम्बसूत्र मेच्खाहैकिराना को 
उत हे चि राजधानी म एक समामवन बनवाए । | 
 स्वामिरहित सम्पान्ि-वारिष्ठ सुतम च्छि है # 
जो सम्पत्ति खामिहीन हो जावे उप्र का प्रनन्ध राजा अपने 
मन्त्यां तथा प्रजा की सहायता स्त दैर। 
प्राचीन राजषमाभओ्भों ओर वत्तमान पा 
मेरा ङी रचनाम मेद्‌-आनकट की रानप्तमाओं (पार्टि- 
मर) म प्तवे विषया का निणेय बहुपक्षारैपार हाता हे । मूख 9 


(^~ (^ [4 क, 


मूख भ्रतिनिपि की सम्मति उतनी ही मानी जाती ह जितनी किं 


(4 (~ ५ 


एकं महाविद्ान्‌ प्रतिनिधि कौं | एसी पमा के निणयो पर यद्रि 
अन्य कोड जांच वारोक नहो तो सम्भवहे वि कभी २ बडी 


बडी हानियां ह्‌। जाव । इगरिप्तान म जां प्रनाप्रतिनिधिया फी 


समा '्हाउपत आफ कामस क्रे नाम से प्रपिद्ध है उपर निर्णयो 
पर हाद आफ्‌ लाडम्‌ का परिचार करने ए उति पट्टने कामी 
अधिकार है । परन्तु क्कि हाउप्र आफ़ लरत मे पमापद्‌ लेग 
योग्यता के अटुपरार नहीं होते प्रत्युत छःड (ध्नः) घ्रमानमं जन्म 
ने के कारण इति ह चहे वे निशक्षरमट्वाचाय्प ही क्योन हां 
अतः एसे समाद की पमा, प्रनाप्तमा की भूल सदोधन मे सम्म 


~ (५ 


नहीं ही सक्ती | प्राचीन आर्ययो म प्रजा के प्रतिनिधि नजो कंठ ` 


क = (५ 


निणय करते थे उन प्र वेदादि के पणे विद्वान्‌ जितेन्धिय, पय- 


( २६६९ ) भारतवर्षं का इतिहास । 


मानी; प्तत्यकारी, प्षपातरहित) पूणलोभरहित, पूणघम्मीत्मा 
पुरुषां की परिषद्‌ (समा ) की प्यवस्था री जाती थी अतः क्रिस 


भी विषय के निणेय मे ञ्जरि की सम्भावना नहीं थी। 


वत्तमान रोमन व्यवस्था ओर प्राचीन आय्य 
व्यवस्था-म अनेक प्रकार के भेद्‌ हैँ । रोमन व्यवस्था जो आज 
नार यूरोप म चर रही ह तदप्तार राजा कभी भी दण्डित नहीं हो 
सक्ता, परन्तु यथोचित काय्यै न करने पर्‌ प्राचीन आय्यैनते मे 
राजा मी दण्ड का भागी बनता था। सूत्रम्न्थौ मे स्पष्ट छ्खिाहेकि 
जो राजा न्याय नहीं करता वह्‌ बेतन का अथिकारी नदीं ईह । 


प (१ क ^ 
न्याथविमाग आर प्रषन्धविमाग-इङ्टिस्तान 
मर न्याय ओर भ्रगन्धविमाग पृथक्‌ २ रै अर यह्‌ रीति सर्वोपरि 
उत्तम ओर सम्य जगत्‌ मं सवैघ्रष्ठ दै कयोक्रि उमय-अथिकार- 


प्राप्त पुरुष चाहे ज्ञानी ओर धम्मात्मा भी हो वह अपने मनअविों 
के आधीन होने के कारण पृणे निष्पक्षता 


क 


सते जभियोगां का निणय 


कुछ करिनाश् से ही कर सक्ता हे । 


द्वितीय भाम ॥ ( २३७ ) 


प्राचीन भारतवर्ष मे दोनों विमाग प्रथक्‌ २ थे । आपस्तम्म 
सत्र म जहां प्रजन्धविभाग के राजपुरुषो का वर्णन है वहां उन 
के निश्नारखित काय्य बतलाए गए है-- 

(क) चोरो से नगर त रक्षा करनी । 

( स ) शल्क अर्थात्‌ सेक्स को एकनरित करना । 

(आपस्तम्भ सूत्र के इ प्रकरण मं यह भीं छिला हज है 
कि इन कामो के र्िए तीनो वर्णो के परुष नियत हो सक्तं हं 
परन्तु प्रतीत होता हे कि इन कामो के ङ्एि प्रायः क्षत्रिय हीः 
मिय॒क्त होते थे क्योकि शासन ओर प्रबन्ध के ए सुत्रग्रन्था मं 

स्तिया को ही विहषापयुक्त बताया गया ह तथा प्रचन्ध करने 

वाटे पुरूषो को चोरादि स रक्षाके लिए शखर भी धारण कफरना 
पडता था ओर बीद्धायन के मत्पर आपत्का के सिवाय अन्य 
किसी भी समय बाह्मण राख धारण नहीं करत थ अतः सिद्ध 
होता हं क प्रन्ध विभागक षदा को प्रायः क्षत्रियी सुशोभित 
कया करत य) | 

आपस्तम्भ सूत्र म च्खिादहे कि न्यायाधीश एसे पृसषकरो 
बनाना चाहिए जो वेदज्ञ पृणविद्वान्‌ तथा तकार म पूर्ण 
कुरर दो" ओर क्योकि न्यायाधीश के कतेव्यो की जहां सूची दी 
है वहां प्रनन्ध का नाम मी नहीं है अतः ज्ञात होता है किः न्या- 
वाक्ना पर प्रायः ब्राह्मण ही सुरोभित हाते थे । 


(२३८ ) मारतवषे का इतिहास ॥ 


पआचाय्यो के सन्न २ मल-- गोतम, वसिष्ठ, 
बोद्धायन तथा आपस्तम्भ जो राजन्यवस्थापकं बडे २ आन्नाय्य 
य वे राजन्यवश्या क मूर सिद्धान्ती मं एक मत थे किन्तु गोण 
विषयो मे कही २ उनकामतमभेदहै इसी कारण गोतम ने 
खा हे क्रि यदि समान योग्यता रखन वाले आचार्य्यो मं मतं 
मेद्‌ हा तो न्यायाधीडा को अधिकार हके वह्‌ उद्षी आचार्य्यकी 
सम्मत्यनुस्तार अभियाग निणय करे जिप्र की सम्मति उपे अच्छी 
लगती हो । मूल सिद्धान्तो मँ जो सत्र आचाय्य एकमत हँ इस का 
कारणः यह है फि राजन्यवस्या के मूढ सिद्धान्त भी वदुमूलक 
है जिन्हे स्र ऋषि एक स्वर से निध्रान्त सखीकार करते ई । 
बद्यण। तथा द्रो के साधषण्क दही प्रकार 
का बताव-- कर पश्चिमी विद्वान्‌ कहा करते है कि आर्यो 
के प्राचीन राजनियम इपर प्रकार बनाए हुए है निस मे ब्राह्यणा 
के टि सुविधा ओर दुद्र के दिए कठिनाई हो परन्तु उन का 
यह कथन सर्वथा निमूल हे । क्योकि वासिष्ठ सूत्रम टिल डे 
क्रि यदि कोई भरप्य उप्त आततायिन को मार उटेजो किमत 
को बध करनेके ङि नाताहो तो उसे ब्महत्या का पाप नही 
र्गता चाहे वह आततायिन वेद्‌ ओर उषनिषदो को भी क्यो न 
पटा हो । गौतमसुत्र म क्ख है कि यदि ब्राह्मण चोरी करे 
तो उसे यद्र से द्विगुण दण्ड मिना चाहिए ओर यदि ब्राह्मण 


द्वितीय भाग ॥ (२३९ ) 


बहुत बड़ा विद्वान्‌ हो ओर चोरीकरेतो उमे श्द्रसे कं गुण 
अधिक दण्ड भिटना चाहिए । 

सृत्युद्‌ण्ड-- आज कठ सम्य स्प्तार म यह्‌ विचार च 
रहा है कि मू्युदण्ड ठीक नही ह क्योकि इस दण्ड का मू 
प्रतिद्रोह ओर प्रतिमा पर आसोषित शै ¦ प्राचीन ऋषि ओर 
राजन्यवस्थापक्र आचाय्य इ विषय को स्मन्नते ये ओर इपी 
कारण वह्‌ बतङते ये कि दण्ड का अभिप्राय अपराधी से बदला 
लने का नही हे प्रत्य॒ुत्‌ इस का अभिप्राय केवटे अपराधी को बु- 
राई करन से रोकने एवं उते सुधारने का है । मी 

दण्ड की दयुप्पत्ति बताते इए वे कहते हँ “यः दमयति 
प दण्डः" अथात्‌ जो दमन करे उस दण्ड कहते है । प्राचीन ऋषि 
मुनि माुषी प्रतरुति को भटी माति समस्ते थ अतःवे इस बात 
से अभिज्ञयथे कि तसार म रेपे अपराधी भी रते हजिनके दिए 
मृत्यदण्ड उतना मयदायक नहीं होता जितना कि घोर्‌ अपमान 
कादण्ड | इसी दिए प्राचीन समयम यह्‌ नियमथा कि विद्रोष २ 
प्रकार के अपराधिर्यां को मृत्युदण्डन दिया जावे प्रत्युत बोर अप्‌- 
भान का जीवन व्यतीत करने के दिए उन्हे अभिष्ट बनाया जावे। 

अभिदष्टको दीप्रं काट तक ( प्रायः वरह वषे तुक ) 
सम्य जगत्‌ से प्रथक्‌ एक क्षोण्ड़ी बना कर रहना डता था, 
''अभिदाष्ट को कोई भक्ता देगा ? " यह्‌ कहते ए तथा विशेष 


( २४० ) भारतवषं का इतिहास ॥ 


चिन्ह फे साथ उसे भिक्षा मांगनी पडती थी ओर उसी मे अपने 
पराणो की रक्षा करता था, न वह किप्तीको दूता था ओरन 
उवे कोर छता था । परन्तु प्राचीन आर्यों मे न्यायबुद्धि इतनी 
 थीकिवे अभिष्टो केप्त्राको उनके पिताक अपराधां के 
कारण कभी भी दण्ड नही\देते थे प्रव्युत्‌ उन्हं आय्यंगण अपने मे 
सभ्मिखित कर्‌ ख्या करत ये । - 

प्राथशित्त---राजनियमरासख्र का एक आवदयक भाग 
प्रायाशित्त था । प्रायश्चित्त धारण करने पर अपराधी कोतपका 
` अष व्यतीत करना पडता था ताकि तपश्चर्यां ओर्‌ पश्वात्ताप से 
उस के मन कौ वृत्तिर्या सुधरं ओर उस की दुरेच्छा शक्ति पर 
दबाव पड़े ताकि वह अभ्यन्तर से र्ता शुद्ध होजाय कि पुनः 
अपराधदहीन कर्‌ सके । अतः इस प्रायधित्त द्वारा दण्ड का 
आद्राय बडी सुन्दरता से पूण हो जाता था । यह विचित्र व्यव- 
स्था केवट भ्राचीन आर्यो के राजनियम मे ही पाई जाती हे अन्य 
कही भी नही । | 

दण्ड सम्बन्धी राजनियम -जो मरुप्य अपने व्ण 
षा. आश्रम के नियमां को तोडता था वहु तव तक बन्दीगृह में 
रखा जाता था मन तक वह सुधर न जावे। यदि वह्‌ वारम्वा९ अप- 
राध करता था ओर्‌ उसके सुधसन्‌ की आदा जाती रहती थी तौ 
वह पक्ति जाति तथा देश स॒ बहिष्कृत कर दिया जाता था। 


द्वितीय भाग । (२४१) 


(२) नियम था किं यदि किती कषक के आर्स्यसे 
भूमि बोई न गई हो तो कषक ( यदि वह धनी हो तो ›) कृषी 
फल का मूल्य भूमि के स्वामी को देवे ओर यदि शत्य के अपराष 
से भूमि बोडन गईदहो तो त्य को हारौरिकदण्ड दिया जावे । 

( ६ ) प्रतिबन्ध ( कद ), अपराधी के पापों की घोषणा, 
तप्त खेहन अङ्क, ये दण्ड है जो कि बाह्मण को दिए जाते ये । 

( ४ ) यदि काई मखेप्य अपनी रघ्ना के छ्िए आततायिन 
को मार डाख्ता था तो उसे दण्ड नहीं भिख्ता था । 

ठघावहरिक राजनियम-यदि कोई मनुष्य किस 
अन्य मनुष्य की वस्तु पर उस अन्य मदष्य के सन्मुख ही दश 
वर्षं पर्यन्त अधिकार बनाए रखे तो उस वस्तु पर असख स्वामी का 
पुनः अधिकार नहीं हो सक्ता था। परन्तु उपनिधि, सीमा,अप्राप्तवयस्क 
(नाबालिग) का धन, निक्षिप तथा वह्‌ सम्पत्ति जि राजा वा श्रोत्रिय 
अपने अधिकार म॑ रख्र ङिए हा" असल माक के पनः हो जाते ये । 

(२) विधवा ओंर अप्राप्तवयस्कों ( नानालिगों ) के अर्थका 
प्रबन्ध राजा को करना चाहिए जन तक्र अप्राक्षवयस्कः (नाजाङिग) 
पूणा को प्राप्त नहो जावे । 

(३) व्याजका द्र एक वषे मं पन्द्रह प्रति सेकडा त 
अधिक नही होना चाहिए ओर यदि व्यान मूल्य के बराबर हो 

जाय अयात्‌ मूल्य द्विगुण ह्य नाय तो फिर उपर पर भ्यान नहीं 
रना चाहिए | 
१६ 


(२४२ ) भारतवषं का इतिहास । 


( ४ ) पुरम, उन, कृषिफल ओर दाद्‌ पकाओं पर अधिक 
से अधिक इतना व्यान ठेना चाहिए जो वस्तु के मूल्यसे आधिक 
नहो स्कं । 

(९) व्याज छः प्रकार काोता है-चक्र व्यान, सामयिक 
व्याज, प्रतिज्ञात व्याज, श्षारीरशकि व्यान, याज ओर निक्षप 
सवन । 

( € ) खत पूप के खत्वाधिकारी का खतपुस्प का ऋण चकाना 
चाहिए यदि ऋण का सम्नन्ध प्रतिभू, वाथिज्य व्यापार्‌) वधू के 
पिता को शस्क देन की प्रतिज्ञा, दुराचार तथाराजदष्डसनहों 

दायभाग अधिकारी पुच्च-आंरस) क्षतज) दत्त, 
क्रनिम गृटज, अपविद्ध तथा पुतरिका-एत्र हाते थे । 

पालन-<ःषणा) घकारो पु्-कानान,सहाट) कति, 
पोन्भव, स्वरनदत्त तथा निषाद ( शोद्र ) हीते "थ । ( परन्तु वािष्ठ 
सुत्राउसार आर (एदि प्रथम प्रकार के पुर के अभावमें कानीनादि 
दूसरे प्रार्‌ कपु भी दायमामी दत्य) 


(भि 


पिताक सुस्पर पर परिदाय ष्टी स्थिप्ठि-यह 
आवद्यकः नहीं था क्रि पिताकी सत्यु प्र स्व पच इक्टरे रहं । 
पिता दी यत्य पर्‌ प्रायः सम्पत्ति कावर > क्ट जाती थी) कमी 
क्भी ज्य पुत्रे कृ अपने भाग स कुछ अधिक ज्यष्ठांश भी मिता 


द्वितीय भाग । (२४३) 


या । अधमात्मा दुराचारी पत्र दायभाग का अधिकारी नहीं समञ्च 
नाता था) 

स्वास्थ्यरधश्चा सस्यन्धी राजनियम निम्नङ्िखित 
स्थाना पर्‌ दवि दन्ना काजदथाः- 

मिद्ध के देर्‌ पर, मौवरपर्‌, एसे चेत मं जिस मे हट चला 
हा, वृक्ष की द्याम, घटापथ अथात्‌ राजमागं पर तथा रए 
स्थानाम जो चमथ सुन्द्र बनाए गए हो| 

युद्ध सम्बन्धी राजनियम-नि्रटिखित व्यक्तियों 
क रुद्ध रणक्षव म शख चलना पाप समन्ना जाता थाः- 
(१) (क) जनकं अश्वमारेगरदहवाखोएगएले दाजी रथ 

परारथी रहित हा गए हां 
(ख) जे हाय जहे ष्ुएक्षमाका प्राधाहो 
(गृ) जो जान बचाने कर दिए पतौ वा वृक्षां पर च 
गया शे । 

(घ्‌) जनत दु कहु दुदजमति हेवा भायवा व्राह्मण हं 

(ङ) जाद खार टु मषा जतादहा | 

(च्‌) वप कः प्व्य्‌ क्र कई गया 

(ख) नादद द्ध 

(ज) जाल यः कर्‌ लशा पीठ दिखा कर ऋेनाय्‌। 

(स्न) नो श्छ प्रि ञसे भषाह्ने। हि 


(२४४) भारतवषे का इतिहास । 


(ज) जो [मद्‌] नहेमेहों बा परगहो गरएहांका 
जिनका ध्यान युद्ध से भिन्न किपी अन्य ओरं 
ङ्गा हुआ हो | 
(ट) जोली, च्रे हों, वृह होवा बराह्मण हां, 

(८२ ) यदि विजयनी सेना को रणक्ष्र मे शत्रु का धन हाथ आता 
थातो षोड रथ ओर सवाशीके पु रानाको मिर्तेथे 
ओर शेष धन को सेनिक बा लेते भे । 

(८३) जो सैनिक युद्धं मं मारा जाता थाउप्त की पिषवा की रक्षा 
राजा को करनी पडती थी । 

( ४ ) क्षिय के छिएु आज्ञा हे कि वह श्ण मं अच रहे, 
कमी भी युद्ध से मुख न मो । 

(९) विषमं वुङ्न हए शखर मे तथा एसे नाकीटे शल्लीघ्रेजो 
छरीर म स जाने पर शारीर ₹ निकट न स्के प्रहार करना 
वनित हे । 
न्यायालय सम्बन्धी नियम-( १) प्रार्थी को 

न्यायाधीश की सेवा मे पुकार करनी पडती थी | अभियोग उपस्थित 

होने पर खयम्‌ राजा, वा न्यायाधिपति वा पृण धार्मिक विद्वान्‌ 
आभियोग-सम्बन्धी बातो को सुनतेथे । इट साक्षी को दण्ड 
मिता था । किप्ती मी वर्णं के पृरष के अभियोगमे किसी भा 
मन्यवणं के परुष साक्षी दे सक्ते थे ! सिया के उपस्थित किए हए 


द्वितीय मार्गं । (२४९ ) 


अभियोगं मे प्रायः लियो की ही साक्षी डीजाती थी । अवह्य- 
फतावुत्तार न्यायाधिपति को धाम्मिक मण्डली ( जुरी ) की सहायत्रा 
पस अभियोग का निणेय करना पडता धा | 

स्बरददितषो राजनियभ-रेसे, पोत ( नहाना ) पर 
चदना वर्भित था जो निर्बल होते थे | 

कर सम्बन्धी नियम-निन्नङिखित व्यक्तियों से राज 
कर नही खिया जाता थाः-- 

विद्वान्‌ ब्राह्मण, सब वेणो की स्त्रियां, कुमारं, विधार्थी, तपस्वी, ~ 
घरण धोकर आभविका करने वाटा शुद्र, अन्पे, गूमे, बहरे, स्थायौ 
रोगी, सन्याप्ती आदि । 

निम्नटखिखित वस्तुओं पर्‌ राजकैर इस प्रकार ख्या जाता थाः- 

(१) सती की उपन पर दशांश वा अष्टां्ञ वा षष्ठा 

(२) पशु रख वां से तथा सोनेकीखान खोद्‌ ने 
पालां वा सोने की सरीद्‌ विक्री करने वारं मेउन कीरेरीका 
पचाप्तवां अश्च | 

( ३ ) वाणिज्य की वस्तुजआं पर आयं का बीस्तवां माग । 

( ४ ) "मूढ, फर, फूल, दवा सम्बन्धी बरिया, मधरु, भि- 
ड, षाप्त, जाने की . छकडी ्भैचने वां को पमी २ वतु 
का साठवां भाग देना पडता था । 


(२४६९) मारतव्षं का इतिहास । 


५४ 


(९) पोत ( जहाज) तथा वाहन रखने वारो कों 
भी कर्‌ देना पडता था | 

(£) कर के बदलेमं कारीगरो को बिना मजदूरी रिष 
केवट भोजन पर माप म एक दिनि राजा का काम करना पडता था । 

८ ७ ) आक्द्यकताटुपरार सौदागर को प्रतिमा राजा के रष 
एक वतु हाट्दर से कम मूल्य पर देना पडता था | 

(८) गुम हृए पदाथ के मिरने प्र प्रथमतो उसके मालिक 
कै चिए घोषणा की जातीं थी, मालिकिकं न मिन पर्‌ पुनः वह्‌ 
एक वष तक राज कोषं रखा जाता थातो भी जब माक 
नहीं मिर्ता था तो उप पदाथ के मूस्य का चतुथाशा उप पदाथ 
के पाने बाड को मिता था ओर शेष मूल्य राजकोप मे नाता था । 

(९) यदि (सपय, पसे वारो का) कोई कोष मि 

ताथातो वह राजा का होताथाओर्‌ कभी २ एमे कोप का 
षष्ठार उस कोष के पाने वाले अत्राह्मण पुस्ष को मिलता था 
जर यदि कोष किसी नैष्ठिक ब्राह्मण को मिल्ताथा तो वह 
उमीका हो जाता था। 
(१०) चोरी का माङ मिल नाने पर सब मार माट्कि 
को टोटाया जाताथा उममेसे क्र रूपसे राना कुछ भी नही 
रेताथा। यदि चोरीके माका पता नहीं ल्गताथातो उस 
माङ का मूस्य राजा को राजकोष से देना पडता था । 


द्वितीय भाग । (२४७) 


( ११ ) नदिया, शप्क घास, नङ्खछो ओर पर्वतो से उप- 
योगल्ने वेको कुछ भी कर नहीं देना पडता था। 

८१२) जो वस्वुए पातां ( नहानों) द्वारा देशम बिक 
ने आती थीं उन पर प्रति सेकडा दशन्कर्‌ लगाया जाता था 
परन्तु इतना कर छना वार्जत थाजो वणिक को अत्पाचार 
प्रतीति हो । 

प्रश् ॥ 

८ १ ) प्राचीन समय राज्यपदाधिक्रारी कौन रही पक्त! 
था £ उत्तर प्रमाणां ते भूषित होना चाहिए । 

(८२) जो गुण राज्यपदािकारी के ट्ए आवरयक नत्‌-. 
छाए गए ह उन स खभावतः क्या परिणाम निक्रख्ता है 

(३) समार म राजप्रत्रन्य के कितने प्रकार है सब का 
ततथिस्तर वणन करो आर्‌ बतलओं कि उन मसे कोनप्ता मदुप्य 
नाति के सामानिक ओर राननेतिक आनन्द का पस्तनत्े बडा 
प्ाधन हं । 

(४ ) प्राचीन सरमय मं राजास्नन की विधि किप प्रकार 
की यी: अपने पक्षको पृष्ट युक्ति ओर प्रमाणां से कयो । 

(९ ) उप्त समय भारतीय राजाओं की शक्तियों प्र क्या 
प्रातैवन्ध थ 


(२४८) मारतवषं का इतिहास । 


८ १ ) श्षतपय ब्राह्मण मे जो रानसुययन्ञं का विधान भवतां 
है उस का सविस्तर वर्णन करो ओर यह दुर्शामो किं उससे 
क्या एतिहासिक शिक्षा भिख्ती हे । 

( ७ ) ब्राह्मणग्रन्था, तथा सुच्रमन्थो के प्रमार्णा सेसिद्ध करो 
फ प्रा्चान समय म राजा भी दण्ड-बद्ध था । वतमान रोमन 
व्यवस्था के साथ प्राचीन आय्यैन्यवस्या का सम्मेखन कर के दश्चा- 
ओं क इस सम्बन्ध म आर्यं न्यवस्था उच्तर थी । 

- (८८) न्याय विमाग ओर ।्रबन्ध विमाग, इन दोनों परि- 
माषाओं की व्याख्या करो । 

(९) इन दोनों विभागों के एक होने पर जो हानिया होती 
है उन का वर्णन करो । 

( १०) प्राचीन समयमेंये दोनां विमाग प्रथक्‌ > ये; 
इ पिद्धान्त को युक्ति ओर प्रमाणं से समर्थन करो । 

( ११ ) प्राचीन राजव्यवस्था के मूर सिद्धान्त बताओ । 

( १२ ) यदि किसी विषय मं राजन्यवस्थापक आवार्य्यो 
के मत भत्नर्हों तो न्यायाधिपति को कप्त आवारय की 
सम्मत्यचुप्ार अभियोगं का निणय करना चाहिए । 

( १३) पर्विचिमी विद्वान का जो यहमतहै कि आयोंकी 
पराचीन राजन्यवस्था ब्राह्मणों की बनाई हरं रे अतः इस राम- 


द्वितीय भाग | ( २४९ ) 


न्यवेस्था म॑ बरह्मणां फ दिए सुविधा ओर शुद्र के छिरः कटोरता 
पाईं लाती है, इस मत की युक्तिपू्धैक समीक्षा करे । 

( १४ ) क््तमान समय के नो राजनीतिज्ञ मत्युदण्ड के विरुद्ध 
हँ उन की युक्तियों को संग्रह करके टिखो ओर उन के इ 
कथन कीं न्याख्या करो किं राजव्यवस्था का वास्तविक उदेश्य यह 
ह किउप्तके द्वारा अपराधी कासुधारहो न करि अपराधी से 
नदा जिया जाय | 

( १९ ) सिद्ध करो किं उक्त विचार नवीन नहीं है । सवि-. 
स्तर बतरखओ कि प्राचीन समय म किन एसे अपराधौ के रिए 
जिन के बदछे म अपराधी को प्राणदण्ड मिटना सम्भव था, अप- 
राधी को प्राणदण्ड के स्थान मे अन्य प्रकार का दण्ड दिया जाता 
था । गृष्युदष्ड का स्थानापन्न क्या था, ओर इपर दण्डम क्यावि- 
दाषता थो ? 

( १६ ) प्रायशध्ित्त का रक्षण ट्ख ओर बतटावो कि 
प्राचीन राजन्यवस्था म यह क्या प्रयोजन सिद्ध करता था | 

८ १७ ) ब्राह्मणग्रन्था ओर सूत्रन्थां के समयक मोटे २ 
दण्ड सम्बन्धी नियमों को ट्स ओर इसत शङ्का का समाधान करो 
कि “वह अति कठोर थ! | 

( १८ ) उक्त समय जो व्यावहारिक राजनियम थे उनमें 
मे कतिपय मोटे २ नियमों को अङ्कित करो । | 


(२९० ) भारतं का इतिहास । 

( १९. ) उक्त समय जो ` दायमाग-पतम्बन्धी राजनियम ये 
उन्मसे भी कतिपय मेरे २ नियमों को ल्खिो। 

( २० >) स्वास्थ्यरक्षा सम्बन्धी राजनियमा को च्खि। 

(२१) सवेसाधाश्ण हित सम्बन्धी राजनियम को भी 
अङ्कित करो । 

( २२ ) कर्‌ सम्बन्धी राजनियमो को ट्खो | 

( २३ ) प्राचीन राजनियर्मो पर एक दष्ट डासन से तुम्हार 
चित्त म जो भाव उत्पन्न हाते हँ उन्दं बताओ । 





अथ पञ्चमात्यापः । 


वणाश्रम अवस्था, स्यो की दशा 
साधारण अवस्था । 





वणांअ्जम-दह्यचारियों तथा उन क अध्या- 
पकां के कन्तव्य-गृहस्याश्चरम, विवाह की रीति, 
¶ पुरुष के कत्तव्य जोर अधिकार, सामाजिक 
रचनाम च््राजालति स्थिति, वानप्रस्थ आर सष. 
न्यास, वणोश्रमव्यवस्था ओ्रौर जातपांत, ज्िषा- 
चारादि प्विष्वेच प्रकार की बात । 
प्राचीन काट मं विद्यार्थियां का बडा मान्य था, समाज का 
प्रत्येक समासद्‌ उन्हें गहरे मान्य ओर वहे प्रेम कौ दृष्टि से देखता 
या । सन गृहस्य इस वात के लिए बड़े इच्छुक रहते थ किवे 
अपनी सन्तान को सुश्शिक्षा दिखण कयाकि उन्हं ज्ञात था कि 
अपनी सन्तान को सुशिक्षित ्ननाना अपने एक बडु कत्तव्य का 
पालन करना ह जिससे उन का यह्‌ टोक ओर पररोक दोनों 
उत्तम होता हे | आपस्तम्भ सूत्र प्रन्न १, पटल १, खण्ड ! 


(२५९ मोरतर्वषं कौ इतिहासं । 

५ तथा६केसूत्नोसेज्ञात होत है कि “ शूद्रौ ( निबुद्धियां ) 
तथां षौ के अतिरिक्त शेष सब को यज्ञोपवीत धारण, वेदाध्ययनं 
व्या अहो कले का ` अधिकार है ओर यहं सनं कम्मे इस 
छोक ओर पररोक दोनों भु श्युमफल्पमद्‌ रहै, बाह्मण के पुत्र का 
यन्ञोपर्वाति आठ वर्ष, क्षत्रिय पुत्र का ग्यारह वर्ष, तथा वेश्य 
पुत्र का यज्ञोपवीत नारह्वै पष होना चाहिए । यज्ञोपवीत तथा 
वेदारम्भ्तस्कार कराने वाला गुरु एेसा होना चाहिए जिस के वंश 
मं वेदाध्ययन की रीति ची आती हो ओर जो स्वयं वेद्‌ षढा 
हज हो तथा वेद्माग प्र चख्ने वाखा हो एमे गुरु को आचार्यं 
हते हैँ भिस को सदा प्रसन्न रखना ब्रह्मचारी का धम्म हे क्योकि 
उसी पे ऋह्मचारी को सव कर्तन्याकरतव्यो धम्मौषम्मों का बोघ 
होता है | गुरु ब्रह्मचारी को द्वितीय जन्म देता ह अथोत्‌ उस के 
आत्मा को सुसस्कृत कर उत्तम बना देता हे . अतः द्वितीयनन्म 
सर्वोत्तम हे । इसी कारण द्वितीयजन्म दने वाखा गुरु उप॒ पिता 
मातासे बद कर्‌ ह जिन्होंने ह्यचारी केशरीर को जन्म दिया है। 
१६ वषं की आयु के पड्चात्‌ ब्राह्मण का पत्र, २२ वषं कीअयु 
कै पर्चात्‌ क्षत्रिय का पत्र तथा २४ वषं की आयु के प्रचात्‌ 
वेद्य का पुत्र प्रायाश्चत्त किए निना गुरुकुट मं प्रविष्ठ नहीं हो 
सक्ते । सवोत्तम बहमचस्यै ४८ वर्षो का हे, मध्यम ३६ क्षौ 
तथा निकृष्ट २४ वर्ष का ब्रह्मचर्य्यं हे । भारह वष से न्यून किसी 


द्वितीय माग । (२९३ ) 


भी ब्रह्मचारी का पठना नहीं चाहिए ( इपर से सिद्ध होता है कि 
निरवुद्धियो करो छोड कर उप समय के ओर सन गारक कम सेकम 
१२ वषै तक गुरुक मे निवास कर वेदाध्ययन करते थ ), ब्म. 
चारी को उचित है कि वह अपने गुम की षर्म्मायुद्रक आनना 
पारन करे, उन के बराबर न वेठे, दिनि के समय न सवे, गरंगार्‌ 
के छिए सुगन्धित वस्तुओं का प्रयोग न करे, तेर मर्दन न करे, 
सदा शीतल नङ से स्नान करे, तेरे स्मय जरु कीडान करे, 
चाहे जाजूट रखे चाहे रिखा रख कर रोष बालों को सुंड्वादे, 
दण्ड रसे बहुत वख धारण न करे, गत्य न देखे ओर न एेपे उस्र्गो 
मं सम्मिहित हों जो विषयानन्द के लिए हो, गोष्ठी ओर गप क्षप 
न करे, खी स केवल इतना ही बोरे जितना उपे अपनी ( भिक्षादि 
के दिए ) आवस्यक हो, वीर्य्यं की सदा रक्षा करे, अपने कर्चव्यो 
के पाटन मं कभी दिथिल्ताम करे इन्द्रिया, को दमन रक्खे 
खजारीर पुरुषार्था, क्षमारीट, क्रोध तथा डाह पे वर्जित ही, 
पूर्वाह्न ओर सन्ध्या के भोजन के दिए दो वार्‌ भिक्षा मांमने के 
दिए जावे, अभिहष्ट तथा अनार्यो के स्थान छोड़ अन्य भिप्त 
गृह से चाहे भिक्षा मांग खवे, भिक्षा समय मधुर शब्दां मे गह 
पि से कहे ४ भवाति भिक्षां दृह अथवा भिक्षां भवति दोहि अथवा 
भिक्षां देहि भवति”, भिक्षा मजो कुर भिड़े उसे कर्‌ गुरु की 
मेवा मं समर्पित करे ओर कहे “ इदम्‌, इत्थम्‌, आहतम्‌ '” अर्थात्‌ 


(२५४) भारतवषं का इतिहास । 


~ 


यह्‌ इतना मे छाया ट , गुरु की नुपस्िति म गुरु फे कि्ी 
सम्बन्धी की सेवाम उप्र मोजन को समर्पित करे यदि सम्बन्धी 
न होतो धिक्मी श्रौधिय की सवा मं उत्त समर्पित करे, ओर याद्‌ 
रखे कि भिक्षा का अच्च दूविषान्न नेपा पात्र हे । जिस प्रकार 
यजमान आह्वनीया्चि मे आद्रुति डरता ह उसी प्रक्र शिष्य 
करो राहिए किं अपने गुरकी जठरा को आहवनीयाध समने ओर 
उस मं आहुति डाल कर्‌ अथात्‌ भित्तान्नमं सै गुरु कोसिटा कर 
य्ञाव्ररोष की भांति पवित्र समञ्नता हुआ रेप भोजन करौ खवि । 
यदि गुरु की च्छा उस समर्पित भोजनमपेखानेकीनहोतो 
यह रिप्थं से कहं “५ सोम्य त्वमेव मृक्ष्व ' सौम्य तुम्ही भोजन 
प्रा” 
उक्त भिश्चा के विषय मं आजक्रट वितरिव प्रकार फे" दिचार्‌ 
¡ उगणा कृष्ट दह कि असवार 
भलर की दह भिह्ला सांगते थ वे प्राचीन 
भारत्‌ क्षं ग्रान स्रामं रचनं 
कं तद्धिधयकः भाव अभी तक समञ्च नदीं प । जहां अहम + 


(= "प ध , म ५ नै क २: 2 भ्‌ थे - ५ र्हा (~. 
कं ट्ष यह्‌ उपदा ह 1क प नस्ता स मक्ष पाग वह्‌। मृरहास्य 


९ 


स निनरिघत ~ त 
पनु त तनता हतर चलप 


षि, 


2. घ य न क तऋद ४ स ॥ 
या का यड्‌ वताता गधा < क तजय क (नन्दय उन 
व पस्थ क व्र 
मेटः अक्सया दी खीप्रूना 


का मान्य, जहां वरह्यचारिया मत्र 
| न्‌ कम्‌ कति तामे ~ ~ गृ = फे दिए निः 
ओर्‌ न॒न्रता के भाव डाले नते थे वहां गृहस्थिया कफे दए शिक्त 


द्वितीय भाग । ( २५९ ) 


हाती थी क्ष आर्यं जाति का प्रत्येक एत्र सनका पृत्रहं, उन 
के आचरण के छिषएु जिस प्रकार उन फे माता पिता उत्तरदाता 
ह उप प्रकार अन्य गभी उत्तरदाता हं । उप समयके 
विद्यायां धन्य थे क्या फ प्रत्यक गृहणी खन कौ माता थी, जब 
भिक्षा के लिट व्रह्मचारियों कं दामागमन का स्मय होताथा तो 
परत्यक गरदिणा उनकी प्रतीक्षा शरन लगती थी ओर उन के 
पटुचते ही बट प्रमसउन के यःय ङ्ध साल्वक मोजन प्रदान 
करती थी ।'' आपिस्तम्म सूत्र प्रन १, पट्ट १, खण्ड ३) सुच 
२९ नो कुद ल्ह उप्का आदाय यह्‌ है कि “नो 
गृहिणी अपने द्वार पर आए हए व्रह्मचारी का भिक्षा नहीं देती 
रप्र करा श्रोत यज्ञ, दान) मृत्मिप किष दए हवन के पुण्य 
हो जात द्‌, उन की इन्वति, उव फ वाद्व प्लु, उनकी 


विचा व्यथ स्फी नर्त हं अतेः [त्रा मा मूषी के: रच 


~ न प 
नद त्रि, वह्‌ तद्यचारया का अण्ड ङ [यला सवम कर्‌ः | 
~“ ~ ध ल्‌ [~ न व र ५ 7 ग स ण ~ ~+ - ~, + इ" + ~ >~ ~न व 1 ग्‌ 
भत ति लतत व यदा दना हवना आक (त 
शय क 1 भ 
श्रत कट य पर्प क्र कर्‌ स्क् ह₹ व प्रीर्नं समय 
४ ५ _ श मे णः ॥ त स्‌ ^. धी » या भ 
4 भद्रा तन (स्वत्‌ तव्य (मनतस : यड्‌ 
१ ¢ (0. च क र न (र. 

711 भ घु १ 1.1 | ४ ८ श १। 
नहना) ( वदस्व यया , कम वयं दस्यु ब वतरस्क्त्‌ तमन्ना 
॥ । 

11 त - त्‌ ८ तं स 
जाता अर्‌ ह रभ उवं फ [लइ नय दम जान्ञा इताता 


(क 


पष्ठ सूत्र अध्याय्‌ १६ सूतं ५९. म यह कमी न डिखा 


(२९१ ) मारतवर्षं का इतिहास । 


जाता ® यदि स्नःतक ब््यचारी ओर राजा एक ही मागे प्र 
आते हए एकं दूसरे के सन्मुख हो भविं तो राना को चाहिये 
फ स्नातक के ङिए माग छोड कर हट जावे ८ अथात्‌ राजा मी 
स्नातकं बरह्मचारी को न्य देवे ) 

आपस्मम्म सूत्र प्रभ १, पटर २ खण्ड ९; ६, ७ छथ 
८ से ज्ञात होता है कि “ब्रह्मचारी गण प्रायः अपने गुरु के 
चरणो को छ कर्‌ प्रणाम करते ये, श्रेणी मे जन गुरु कोड्‌ प्रश्न 
पूते थे तो शिष्य प्रायः उठ कर उत्तर दिया करते ये, जब गुर्‌ 
के सन्मुख पाठशाला मं विद्ययं जातेयेतो उनमें किन्दीं 
फे पगमे यदि किती विरोष कारण से जूता होताथा तो उपेते 
उतार देते थे ( यात्रा फे समय जूता वर्जित नहीं था परन्तु विरेष 
दरा के सिवाय जूते का पह्नना, छत्र का धारण तथा रथ प्र 
चना ब्रह्मचारियों के डिए अति निषि धा). श्रेणी मं विरथी 
यदि अधिकरोतेथेतो एसी रीति सकते कि पाठ को सब 
सुन सरके, यदि विशेष मान्य के योग्य कोई विद्वान्‌ गरुकुख म॑ 
आता था तो ब्रह्मचारी गण उप्त विद्धान्‌ को उसी प्रकार प्रणाम 
करते मे जितत प्रकार किवे अपने गुरु फोकरते भर, गुरु विद्या 
को भेचना पापं समस्ते थे परन्तु दिष्य का यह कतेन्य था कि 
शिक्षा की समापि पर व्ह गुरुको दक्षिणा देवे, गुरु ओर दिष्य का 
सम्बन्ध मरण-पयेन्त गना रहता था, गुरुक डने प्र भी शिष्य 


द्वितीय माग। ( २९७.) 


गुरू की सेवा को अपना धम्मं समन्ता था, ओर आवदयकतादुस्ार 
गुरुर मं उपस्थित हो अपने गुरु की यथोचित सेवा करता था, 
आलस्य ओर आमोद्‌ के ए कोई विार्थी बाहन परं नहीं चद 
सक्ता था परन्तु आवद्यकतादसार गुरु की अज्ञा पाकर चहता 
था, यदि गुरु के साथ बाहन पर्‌ चना होताथा तो गुरुके 
नाहनाूड हो जने के पश्चात्‌ विद्यार्थी चदता था, गुरुके छिए 
उपदश् था कि वह्‌ रिष्यको निन पुत्र की तरह प्यार करता 
हुआ एव उप्त की ओर पूर्ण ध्यान रखता हुजा निष्कपट भाव से 
पवित्र विज्ञान ( वेद्‌ ) सम्बन्धी पारी विदयाएं उस पढा दे ओर 
अपने नो कुछ जानता हो उसे रिप्यसे कभी मी गुप्त न रखे, 
आपत्‌काल के सिवाय ओर कमी भी अपने शिप्य से रेतसा काम 
नले जिससे उस के पाठ मे बाधा उपस्थित हो, यदि वियार्थीं 
अपराध को तो गुरु उसे डर कर टकर कर ठे । भयभीत करना, 
उपवास रखाना, विशेष ठंडे जर से स्नान कराना तथा अपने सन्मुख 
अने स (कुछ समय के छिए) रोकदेना यह्‌ सब दण्ड हें नो करि अप- 
राध की न्यूनाधिकताटुसार विदार्थी को दिए जा सक्तं हैं ।' 


गोतम अध्याय २ सूत्र ४२ तथा४२मेंट्िखाहे कि नियम तो यहं 

होना चाहिये कि विद्यार्थी को श्ारीखिदण्ड न दिया जाय परन्तु यदि 

अन्य प्रकार से विद्यार्थी न सुधर तो गुरु उसे पतङी रस्सी वा बेत्‌ 
१७ 


(२९८ ) भारतवष का इतिहास । 


मे दण्ड देवे ९न्तु किती अन्य वस्तु से न मारे, यदि किमी अन्य 
वस्तु से मरे तो गुरु, राजदणड का भागी समन्ञा जवि" 


आपस्तम्ब सूत्र प्रभ १, पर्छ ३, खण्ड र, १०, ११ 
तथा गोतम सूत्र अध्यापन १६ तथा वारिष्ठ सत्र अध्याय १३ 
ज्ञात होता है कि निश्नटिखित अवसरो पर पाठ बन्द्‌ रहता थाः- 


५५८ १ ) जन कोह श्रोत्रिय वा अन्य विरोष प्रतिष्ठित पुरुष 

पाटश्चाला मे आता था । 
ह ) जब गुरु मर जाते थे । 

(३) जिप्त दिनि अधिक वपी होती थी अथवा बारम्बार देर 
तक बिनटी चमकती वा मेव-गजन रोता था अथवा प्रचण्ड पवन 
चटता था अथवा भूकम्प आता था । 

(४) जिस दिनि देश का राजा मर"जाता था। 

( ९ ) जब विदाष अध्यापक दुद्र पर जाते थे (उश्च समय 
केवट उप्त विषय का पाठ बन्द्‌ रहता था जिसे उक्त अध्यापकं 
पटाते थे )। 

( ६) जब किप्ती निकट स्थान पर आग छगती थी अथवा 
किसी समीपवर्ती स्थान पर आक्रभण होता था ( इसरिए कि ब्रह्म 
शारी गण दुखियां की सहायता करं ) । 


द्वितीय भाग । ( २९९. ) 
-पृट्ने के समय चित्त की अवस्था स्वस्थ होनी चाहिए अतः 
 निस्नटिखित स्थानों वा अवस्थाओं मं जब कि चित्त म हख्चछ वा 
स्तब्धता अथात्‌ अकार्य॑परायणता होनी सम्भव हे पाट वर्जित रहता थ।॥। 
५८ १ ) जवे ब्रह्मचारी सडक प्र चलता हो । 
(२ ) जव व्रह्मचारी स्मान भूमिमदहो। 
८३) रेते स्थान पर जहां मुदा पडा हो । 
( ४ ) जब ब्रह्मचारी पशु पर सवार हो ।- 
( ९ ) जव ब्रह्मचारी के पेट मं अजोणहो। 
( € ) जव व्रह्मचारी वमन कर चुका हा । 
( ७ ) जब ब्रह्मचारी नाका प्र सवार हो । 
( ८ ) जब ब्रह्मचारी टे हआ हो अथात्‌ शिथिरावस्था म हो । 
अध्यापक के छिएु आज्ञा थी कि वहं श्रणी के कमेरे मं पद्व 
ओर उप्त के द्वार खा रखे ( बन्द्‌ न रखे ) अध्यापक यदि वृक्ष 
पर वेठाहो वा स्नान कर रहारहो वा शरीर मे ते मर्दन करतां 
हा तो (एमे समयां म) पटाना बन्द्‌ रखे | | 
ओर भी पाठ कब २ वन्द्‌ हाना चाहिए, इसत का निणेयं 
.बेदिक-श्ाखओं ( गुरुकुटा ›) की रिक्षा ( प्रणाली ) तथा .उन-की 
काम्य-विधि से करना चाहिये (आपस्तम्ब १, ३; ११, ३८) 1 


( २१० ) भारतवषं का इतिहाप्त । 


प्राचीन काट मं अनधिकारी ओर कुपात्र को विद्यादान देना 
पाप समन्ना जाता था । यह बात अलङ्काररूप से वारिष्ठसूघ्र म 
हष प्रकार बतलाईं गई हे :- 


(एकवार विदयाप्ब्राह्मण के पास आई ओर उससे कहने 
ख्मोमंतेराकोषद्ुतु मेरी रक्षा कर, एसे मतष्य के पाप 
मुञ्चे मत भेन जो मेरा हास्य करे अथवा जो दुष्ट हो 
अथवा जो इन्द्रियों काः दाप हो, सुरक्षित रखने से मे बिष्ट 
हे जाऊगी, एे ब्रह्मण ! तू मेरी रक्षा उपी प्रकार कर नेतेतू 
अपनी निधि की करता है, केव उपे सन्न दान कर जो पकरि, 
ध्यानावस्थित, शुद्ध, बुद्धियुक्त ओर ॒त्रह्मचय्यं त्रत धारण किष 
हा ओर जो कभी तेरा अपमान करने वाला न हो 


आपस्तम्ब सूत्र अध्याय १, पटल १, खण्ड २, सूत १९ 
से ज्ञात होता है कि गुरं की आज्ञा बह्मचारी को सदा श्िरो- 
धाये करनी पड़ती थी परन्तु उप्र आज्ञा का मानना उस के 
टिए आवरयक नथा जो धम्मे विरुद्ध हो । 

आज कट इङ्खरैड मे यह विचार हो रहा है कि जिन विचा- 
थियो को पूरा मोजन नीं मिक्ता वे पठ्‌ नहीं सक्ते अतः प्रा- 
शम्मिक शिक्षा रहण करने वारे विद्यार्थियों को ८( यदि पर्याप्त 
मोजन उन के घर न मिल सक्ताहोतो) राजाकी ओर से 


द्वितीय भाग | ~ (२११) 


मोजन मिलना चाचिएु । पर यह विचार नया नहींहै । 
बौद्धायन सूत्रम च्लि हे कि अभ्िहोब्री, खाद्‌ बेर ओर बह्म- 
चारी अपना काम ( ठीक ठीक ) तभी कर सक्ते है जन्‌ कि 
पू्णीन्न ख । भोजन को एक प्रकार का युज्ञ तराया गया हे 
ओर उस्र ब्रह्मचारी को अपराधी समन्ना गया है नो भूखा 
रहता हो । 


जो बरह्मचारी अपनी पाइ को समाप्त कर्‌-ल्ते ये उन्हं 
स्नातक पदवी से विभूषित क्रिया जाता था । इस्त पदवी प्रदान के पू 
गुरुक मे उन ब्रह्मचारियां का स्कार हाता था जिसे समावर्तन 
सस्कार कहते हँ । आज कट गरेज॒एटं को डमा प्रदान के 
स्मय कनवकेडान का जो अधिवेहान होता हे वह उक्त समा- 
वर्तन सस्कार काएक माग समञ्ना जासक्ता है । उस समय 
स्नातक बनन वाटे ब्रह्मचारियो को सस्कार मं उपस्थित विद्र 
न्मण्डली के समक्न आचाय्य उत्तमोत्तम उपदेश देता था जिनमे 
स कतिपय निम्न खित ह- 


वेदमनूच्याचार्य्याऽन्तेवाभिनमनशास्तिः--"*सत्यंवद्‌, धमेचर, 
खाध्यायान्माप्रमदः, आचार्याय प्रियं धनमा्य प्रनातन्तुं माग्य- 
वच्छेत्सीः, सत्यान्न प्रमदितन्यम्‌, ध॑मान्न प्रमदितव्यम्‌ , ङहाटान्न प्रम- 
दितम्यम्‌, भूत्ये न प्रमदितव्यम्‌, खाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । 


( २६२ ) मारतवर्ष का इतिहास । 


देव पितृकाय्यांम्यां न प्रमदितम्यम्‌, मातृदेवोभव, पितृदेवोभव, 
जाचायदेवोभव, . अतिथिदेवोभव, यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि 
सेवितव्यानि नो इतराणि, यान्यस्माक शसुचरितानि तानित्वयोपास्या- 
नि नो इतराणि, ये दलास्मच्छेयाश्सो बाह्मणाः तेषां त्वयाऽऽस- 
नेन प्रश्वसितव्यम्‌, श्रद्धयदेयम्‌, अश्रद्धयादेयम्‌. धियदेयम्‌, हि- 
यादेयम्‌, भियदेयम्‌, संविदादेयम्‌, अथ यदि ते कर्म॑ विचि 
किस्सा वा वृत्तपिचिकित्सा वा स्यात्‌ ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मानः 
युक्ता अयुक्ताः अटृष्षा धमेकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन्‌ 
तथा तत्न वत्तथाः । अथाम्याख्यातषु ये तत्र बराह्मणाः सम्मर्हीनः 
युक्ता अयुक्ताः अलूम्षा धमकामाः स्युः यथा त तेषुवत्तरन्‌ तथा- 
तेषु वर्तेथाः । एषञअदेशः, एषउपदशः, एषावेदोपानिषत्‌, एतदलुशा- 
सनम्‌, एवमुपापितव्यम्‌, एवमुचेतदपास्यम्‌ › । (तैत्तिरीयोपनिषत्‌, 
रिक्चाध्याय, एकाद्दोऽदवाकः ) 

अर्थात्‌ ८ अपने निकट वते हए बरह्मचारी को आचार्य वेद 
पटा कर्‌ पुनः वा अन्त मं यह रिक्षा देता है ) सदा स्त्य बो- 
ला करो, धम्म ही का आचरण करो, खाध्याय अथीत्‌ बह्मवि- 
चार वा बह्मापासना मे अथवा वेदां के ब्रह्मविद्यादि विषय जो 
कुछ पट चुके हो उप्त को वारम्बार पुनरावृत करनेमेवा दां 
हराते रहने मे आर्स्य न करो, आचार्य्य के दिए प्रिय धनला करं 
अथात्‌ गुरु दक्षिणा दे कररपाकरो जिति मेंप्रना वृद्धिका 


दवितीय भाग । ( २६३ ) 


तिटस्तिखा तुम सेन ट्टे अर्थात्‌ विवाह कर के सन्तानोत्पन्न 
करो, ( उप्त गृहस्थाश्रम मं रहते हए भी › तुम्हं सत्य के पालन 
म आस्य नहीं करना चाहिये, धम्मं के धारण मं आङ्स्य नहीं 
करना चाहए, जो कुदा करम हं अर्थात्‌ जिन से तुम्हारा तथा 
अन्यो का कल्याण होवे एसे कर्म्मो के करन म कमी भी आर्स्य 
नहीं करना चाहिए जिन कर्म्म से तुम्हारे वा अन्यांके धनादि 
एेखय्य बह उन्ह करने मं आर्स्य नहीं करना चाहिए स्वाध्याय 
अथोत्‌ बह्मविचार वा वब्रह्मापासना मं वा कद्‌ विषयक आक तथा 
प्राकृतिक विज्ञाना के विचार मे तथा प्रवचन उन्हीं वेद के पंडाने 
मेवा बड़ी बड़ी वक्तृताओं द्वारा उन के आश्य अथात्‌ आत्मिक 
ओर प्राकृतिक विज्ञानो को हदयङ्गम कराने मं कभी भी आर्स्य 
नहीं कना चाहिए, देव अथीत्‌ धाम्भिक विद्वानों ओर पितर अथीत्‌ 
वृद्ध ज्ञानी महात्माओ की सेवादि कार्य्यो मे कमी भी आङ्स्य 
नहीं करना चाहिए, माता को देवता मानने वाठ होवो, पिता को 
देवता मानने वाड होवो, आचास्यं को देवता मानने वे होवो, 
अतिथि को देवता मानने बे होवो, जो अनिन्दित कम्म है 
उन्दी का भेवन तुम्हें करना चाहिए, अन्य अथात्‌ निन्दित 
का नहीं, हमारे मी जो उत्तम आचरण हं उन्दीको ग्रहण 
करना तुम्हें उचित हे, उनसे भिन्न जो हमरे दुष्कम्म हों 
उन का अकरण तुम्हं कभी भी करना नहीं चाहिए । हममे 


( २६४ ) मारतवरषं का इतिहास । 


इतर जो कोई अन्य वेदों के जानने वाले धार्मिक पुरुष ब्राह्मण है 
उन को भी आसनादि सत्कार से सेवा कर के सुखी करना तुम्हं 
उचित हे, ८ यथासम्भव दान दने मे कोच न करना ) 
श्रद्धा सहित दान देना चाहिए ८ अथात्‌ निन महात्माओं 
मे तम्हारी श्रद्धा हो उन्हं दान दौवा जिन ङुमक््मो मं तुम्हारी 
श्रद्धाहोउन की पूर्तिके ल्एिदान दा ) अश्रद्धासे दान देना 
हसछ्विचादिए, श्री अथात्‌ प्रतिष्ठा के विचार से भी दानदेना 
चाईए, ही अथोत्‌ टोक छजा के विचार से भी दान देना चाहिए 
( अथात्‌ एपानहो किं प्वथादानन देने सेवा अत्यस्प दान 
देने प्रे खोग तुम्हं कपण कहनेल्गणं), भयम भीदानदेना 
चाहिए ( अथात्‌ कदाचित्‌ तुम सर अनेक प्राणियां को हानि पूव 
जाय जिस का भावी फ कष्ट होगा तो उप्र कष्ट फे भये प्राणियों 
को हानि के नदे खभ पहुचाने के "दिए तुम्हं दान देना चाहिए ) 
अन्य दुखी मट्प्या की आवरयकता जान कर नव तुम्हं दुख हो 
तो उन प्राणियों की दुख निवृत्ति के दिए एवं जपने दुख निवृत्ति 
के टिए भी दान देना चाहिए । यदि तुम्हं कन्दी कर्मो के उत्तम 
वा अरृत्तम हाने करे विषयमे सन्देह होवा किन्हीं विचारो वा 
भावो के धर्म्मकं वा अधार्मिक वा उचितं वा अनुचित हाने के 
विषय मं सन्देह हो तो उम्र अवस्थां मे जो वेदवेत्ता पुरुष, विचार 
शीङ हो, चाह वे युक्त अयात्‌ गृहस्याश्चममे रगे हए हौ, अथवा 


द्वितीय भाग । ( २६५९ ) 


अयुक्त अथात्‌ गृहस्थाश्रममं न लगे हए विरक्त सन्यासी हा, जो 
क्रोधादि दोषों से रहित ह, जिन की एक मात्र इच्छा धम्मकी 
वृद्धिकेष्एहीहौ (उन के आचरणाको देखो ) निप्र विषय 
मे तुम्हं सन्देह पड़ गया हे उपस विषय त्रे उक्त महात्माजन नित्त 
प्रकार वतीव वा आचरण करते हां उप्त विषयमं तुम भीवैसताही 
वताव वा आचरण करो, नो अम्याष्यात अर्थात्‌ परम प्रसिद्ध 
रह्मि राजर्षिं वा धम्मपरायण सघ्रारगप् हं गए हं उन क इति. 
हार्पो, चरित्र वा कर्मो वा उपदेशं के विषय म यदि तुम्हं विपी प्र 
कार की शङ्का हो जायतो उम विषयम्‌ तुम्हारेसमयमे जो वेदधत्ता 
` विचारशील पुरुष हों चाहे व युक्त अयात्‌ गृहस्थाश्रम मे खगे हुए 
हां अथवा अयुक्त अरात्‌ गृहस्याश्रममें न खा इए विरक्त ्न्याप्री 
हां, जो क्राधादि दाषां प रहित हा, जिन कौ एक मात्र इच्छा 
धम्म की वृद्धिकेष्एिहो उनके वतावां को देखा, उस विषय 
मं उक्त महात्माजन जिस प्रकार वताव करत हां अर्थात्‌ जेमा 
मानते, कहते वा करत हां तुममभी वाही वतावि करो अर्थात्‌ 
वेता ही मानो, कहां ओर करे । यह जो 'सत्यवड! आदि हम 
कह आए यही तुम्हारं ट्एि मरा आदेश ह, यही तुम्हारे लिए 
मरा उपर्दश इ, यहा वादेक धम्म का मम्भ ह, यही मरी फिर 
मी तुम्हारे लिए आज्ञा ह्‌, इमी प्रकार वतते हए धम्मानुष्ठान 
वा परमात्मा कौ उपासना करनी चाहिए, निश्चय कर्‌ इसी प्रकार 
उक्त परमात्मा उपास्नमीय हे । 


( २६६ ) मारतवषं का इतिहास । 


उक्त एकादशा असचवाकर मे जो वेदमनूच्यः शब्द्‌ आता 
डेउप्का अ्थहेवेदाको पदा कर ओर जो ““अनुश्चास्ति 
ब्द आता हे उप का अर्थं हे पीठे स रिक्षा करता है। अतः 
स्ष्ट सिद्ध हे कि :उक्त काक्षा वेदों के अध्ययन को समाप्त किए हए 
एवं जह्यचर्य्याश्रम के पूण किए हए स्नातक बरह्मचारी के र्षि हे । 
हम बडे बर ओर पूणे विश्वास के साथ कह सकते हें कि 
मनुष्य जाति की सम्यता के इतिहास मे इस से अधिक्र सुन्दर ओर 
उपयोगी उपदेशा कमी किसी युनिवर्सिटी के ग्रेजुएटो को नहीं 
दिया गया । इपर सक्षिप्त किन्तु प्रमावहाटी उपदशा मं स्नातकों 
को बतला दिया जाता था कि वास्तव मं खाध्यायसे ही मनुभ्य 
पूणं विद्वान्‌ बनता ह ओर स्नातक होने पर रिक्षा की समाप्ति 
नहीं होती प्रत्युत गूढ अन्वेषण का आरम्भ होता हे, उन्हे यहं 
भी बतला दिया जाता था कि स्नार्तकों सेयह आदा कीजाती हे 
कि स्वाध्याय के बल से वह्‌ ब्रह्म, जीव ओर प्रकृति के गुणों को 
भरीभांति सरमञ्गे ओर अपने आत्मिक विचार वा उपदेश से खेगों 
को आत्मिक शान्ति ओर प्राक्रतिकं अन्वषणों से मटुष्य जाति 
की श्रीवृद्धि के उपायां को बतलावगे परन्तु यह सब करते हए भी 
सन्तान पान, अतिथि सच्कारादि जो गृदेस्थियों के दैनिक कर्म्म 
हैँ उन प्र भी पूरा ध्यान रख्गे। 





गृ हस्याप्रम । 


मणी, 8, ^ पि | 


गुरुक निवास को समाप्त कर्‌ कोड्‌ > ब्मचारी यथा 
नचिकेतादि विक्ेष प्रत्ताश्ञीख दहने के कारण जिन की प्रज्ञा ऋतम्भरा 
हो जाती थी नह्य प्राप्ति के ठिएु तया सव के छ्ि पितृवत्‌ भाव 
रखते हए, विराष पुत्र कौ आकर्ष न कर, अपने सदपदेश द्वारा 
सब को धम्भमागं म चने की इच्छसे एवं करमर: सबको 
परमात्मा की प्राप्ति के योग्य बनाने कौ आभिखाषा से विरन अथात्‌ 
विरक्त परिव्राजक एवे विय॒त्यु अथात्‌ मृत्यु भय से रहित हो जाते चे 
जिन को सम्पूणं प्रना महती पूञयदष्टि से देखती थी उक्ती प्रकार कोई २ 
ब्रह्मचारिणी यथा ऋग्वद के अष्टम मण्डल अयुवाक नवम सुक्त 
९.१ की प्रचारिका अपारत्रेयी आदि बद्यचर््याश्रम से ही प्रचा- 
रिका बन जातीथी नकौ भी प्रना बह मान्यकी दृष्टि सेदेखती 
थी परनूतु अधिकतर ब्रह्मचारी समावत्तनसंस्छार को समाप्त कर 
गृहस्थाश्रम मे प्रवेदा करन के विचार से सम गुण कर्मं स्वमाव वारी 
ब्रह्मचारिणी से विवाह करन के छिए यनन करने ख्गते ये ओर तद्वत्‌ 
बरह्यचारिणी कन्याएं मी विवाह की इच्छा करने खगती थीं 


( २९८ ) मारतवषे का इतिहास । 


विवार्‌-- विकाश सिद्धान्त के मानने वाङ यारोषीय कते 
है किएक समयरेसाथा जब कि विवाह की प्रथा न थी। जब 
विवाह की रीति प्रचरित इई तो पह पहर निकट स्म्बन्धियों 
मही विवाहारम्भ हुआ तदास के म्रन्थमें हम इस विषय पर 
विचार नहीं कर सक्तं कि वर्तमान खष्टि की आदिमेजेपा कि 
वैदिक मतादुयायी कहत हैँ सेकड़ां वा सहस्रां नर नारी पैदा हृए ओर 
साथ ही उप्त समय उसन्न इए पवित्र ऋषियों के हृदय मं परमात्मा की 
ओर सेवेदों का भीप्रादुभाीव हमजा जिप्त कारण ज्ञान का स्रोत 
मी वसमान खष्टि के आरम्भ से ही चर निकला किस प्रकार ठीक 
हे, अथवा नेपा कि अनेक अन्यान्य मताडयायी कहते हे कि सृष्टि 
की आदिमं नरनारी काएकही नोडा पदा हुः किप प्रकार 
भ्रान्त है, अथवा इपर विषय के अन्यान्या के अन्य कथन किप प्रकार 
अप्रामाणिक है । परन्तु इस्त विषय परं जब हम्‌ एतिहासिक दष्ट 
डालतहें तो पता गता हे कि आर्य्य की एेतिहाप्षिकर घनाद्‌ जो 
वास्तव मं अन्यान्य सभी एतिहासिक घटनाओं से प्राचीन हं विकाड 
सिद्धान्त के मानने बा योरोपियना के विवाह विषयक िद्धान्तका 
पोषण नहीं करतीं । आर्यो के यहां किसी मी एमे समय का पता. 
नहीं खाता जव करि उन के यहां विवाह की प्रथा प्रचरित न थी। 

आर्ययो का एक अति प्राचीन पुस्तक रेतरेय "बाह्मण हे । 
उप की सप्तम पञ्जिका के तृतीयाध्याय के प्रथम खण्ड र्मे विवाह 


द्वितीय भाग । ( २६१९ ) 


की उत्तमता तथा पुत्र होनेके छामा को बतलाया गया है 
वहां छिला हेः- 


“'ह्रिश्वन्द्रो ह वैधप् रष्वाकोराजाऽपत्र आस ˆ“ ""“" "सह्‌ 
नारद्‌ पप्रच्छ" ` "` ` "` किंखित्पुत्रण विन्दते तनूमा आचक्ष्व 
नारदेति स एकया पृष्टो दशभेः प्रत्युवाच ऋणमसिमन्स्सत्रय- 
त्यसृतत्वञ्च गच्छति पिता पुत्रस्य जातस्य ॒पद्येचचेजीवतो मुखं, 
यावन्तः प्रथिव्यां भोगा यावन्तो जातषेदुि यावन्तो अप्सु प्राणिनां 
भूयान्‌ पुत्रे पितुस्ततः, शश्वत पुत्रेण ॒पितरोऽत्यायन बह तमः 
आत्माहि जज्ञ आत्मनः स॒ दइरावत्यतितारिणी “ˆ “ˆ` अन्न ह्‌ प्राणः 
शरणं ह वासो पं हिरण्यं परावो विवाहाः सखाहनाया `" "ज्योति 
पत्रः“ पतिजोयां प्रविशति गर्भो भूत्वा "ˆ` `नापुत्रस्य छोकोऽ- 


स्तात ४०० ०२००११९ 


अथात्‌ महाराज “इक्ष्वाकु के वंशज महाराज “'वेधप्त 
के पुत्र हरिश्चन्द्र नाम राजा पत्र विहीनये ( पत्र न रहनेके 
कारण चिन्तित हो कर्‌ ) राजा हरिश्चन्द्र ने ऋषि नारद्‌ से पृष्ठा 
(किं हे भगवन्‌ ! ) पुत्र हनेमे (पिता) किन फो को 
प्राप्त करता है करषया उन्हं सञ्च बतङाइये । नारद ने इस एक 
्र्च का उक्त दृश प्रकार से दिया । नारद ने कहा (हे राजन्‌ ! ) 
यदि उत्पन्न हुए, जीते हए ( अर्थात्‌ प्रोढावस्था को प्राप्त ) पुत्र 


.( २७० ) मारतवषे का इतिहाप्त । 


का सुख पिता देखता है तो उस पुत्र मे, अपने धारण किए हए 
( लोकिक तथा वेदिक ) ऋणो को पिता स्थापित कर देता 
ओर ८ स्वयम्‌ निश्चिन्त हो तप्वज्ञान के सम्पादनमें ठग कर ) 
छक्ति पद को प्राप्त करट | हे । जितने प्रथिवी से ( गृहादि निवा- 
सादि वा अन्नोत्पत्यादि वा गन्धादि सम्बन्धी ) भोग मिल सक्तं है, 
जितने जातवेदस वा अभिसर ( शीत निवारण, पाचन, प्रका- 
शादि सम्बन्धी ) भोग मिह सक्तं दै, जितने अप अथात्‌ जट से 
८ रस पान खानादिं सम्बन्धं ) भोग मिल सक्तं हँ इन स्तवसे 
अधिक सुख पिताकापृत्रमं रकष्खा हभादहे । ( सदा रेसा 
होता है कि) पुल के उत्पन्न होने से पिता बहुत से अन्धकारं 
-वादुःखोसेपारहो नातादहे, पिता पुत्र रूपमे उत्पन्न हो 
जाता हे इपी कारण जिम प्रकार तरणी ( मरप्य को समुद्र से ) 
पार छे जाती है उपती प्रकार पत्र (दुखपसे) पिता को षार 
.उतारता हे । प्राण अन्न के समान ( सुखदाई ह ) । गृह, शरण 
( किपतीकी हरण वा रघ्षा मं जिस प्रकार महष्य हो) के समान 
 ( सुख दाई है ) सुवण, सुन्दर रूप के समान ( सुख दाई ह ) । 
विवाह, अपने दुग्धादि से सुख दने वाटी गवादि पड्युभं की 
वरह ८ सुख दाई हे ) । खरी मित्र स्वरूपिणी हं अथीत्‌ सचे 
मित्र की तरह सुख देने वादी हे ।` पुत्र प्रकारा की तरह चांदना 
कर के.सुख दने वाडा है । पति गभ दख्पसे अपनी खरी मं प्रवेशः 


द्वितीय भाग । ( २७१ `) 


करता है । जिस को पुत्र नहींदहैउसका सांप्तारिक सुख भी 
नहीं की तरह वा फीका हे, 

इसी प्रकार सुच्रग्रन्था म भी विवाहित स्ीपुरुष के आश्रम 
अर्थात्‌ गृहस्थाश्रम की महिमा गाई गई यथाः-- 


जिस प्रक्रार सन बडी ओर छोट नदियां सम॒द्रमं जा कर 
विश्राम पाती हँ उसी प्रकार सन आश्रमां के मदुष्य गृह्या 
से रक्षा पाते हँ, जिस प्रकार सव बचे अपनी माता की. रक्षा 
करने मे दी रक्षित रहते है उसी प्रकार सवर भिक्षुक ८ संन्यासी ) 
मी गृहस्थियो के रक्षा दानमे ही जीते रहते है ८ वारिष्ठ, 
भ० ८, सुतर १५ तथा १६९) 


गृहस्थाश्रम ही ब्रहचय्या्रम, बानप्रस्याश्चम तथा संन्यासा- 
श्रम का जनक हे क्योकि गृहष्याश्चमि्यो ते भिन्न अन्याश्रमी 


सन्तानोत्पन्न नहीं करते ( गोतम, अध्याय ३, सूत्र २) 


५ 


जिम गृहस्थाश्चम की महिमा इतनी गाई गई ह उसमे 
निश्चय हे कि बरह्मचारी गण प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश करते होगे । 


ब्रह्मचारी के दिए गृहस्थौश्रम म प्रवेदा की विषि -सुत्र- 
्न्थो म॑ इस प्रकार च्लि हैः-- 


( २७२ ) भारतवषे का इतिहास । 


गृहस्थाश्रम मे प्रवेश कर के पूर्वै तऋयचारी को चाहिये 
कि अभिमान ओर क्रोध रहित हो कर गुरु की आज्ञापसे स्नान. 
करे तदनन्तर अपने वणी की उस कन्यापसेजो अपने गोत्र की 
न हो, जो अपने प्रवस्छी न हो जित ने किती पुरुष से भ्र््ग 
न किया हो विवाह करे) उक्तं कन्या को पति की माता की 
चार पीडय से द्र तथा पति के पिताकीछ पीद्यां से दूर 
भी होना आवश्यक है (वारिष्ठ सूत्र, अध्याय <» सूत्र १ तथा २) 


, पिता को चाहिये कि अपनी पत्री कोरे वर कोनदे 
जो उसके गोत्र काहो तथा जो उपस्तकेषितावा माताकी छ 
पीटियों के भीतर हो ( आपस्तम्बः प्रन २; पटल ९) खण्ड ११, 
सूत्र १५ तथा १६ ) 

उक्त प्रमाणां से ज्ञातदह्योता है कि जसा कि महरि 
यास्क ने छित है “दुहिता दुर्हिता दरेहिता" अथात्‌ दुहिता 
का विवाह दूर दूर कोवा दूर दर स्थानां ही होना हित- 
कारक है सूत्रग्रन्थौ के स्मय भी प्रवृत्त था | 

योरोप मेँ बहत दिनं से निकट सम्बन्वियां म॑भी विवाहं 
की प्रया ची आरी है परन्तु हे का विषये फ विवाह 
प्तम्बन्धी आर्ष नियमों को योरोप'के बड़ २ विद्वान्‌ अब कुछ २ 
समक्षे छो ह । योरोषीय कई डाक्टरो ने अब सक्त कण्डं ते 


दवितीय भाग । ` ( २७६ ) 


कह दिया है किं निकट कुलो मे विवाह न करो, निकट कुं 
मं विवाह होता रहेगा तो वीक्षण बुद्धि के बाख्को का उत्पन्न 
होना बन्द हो जायगा । 


जित प्रकार गुरुकुल निवासत को समर कर बरह्मचारी वि- 
वाह के विचार से किसी सम गुण कम्मं स्वमाव वारी नह्मचा- 
रिणी का अनुसन्धान करता था उसी प्रकार बह्मचारिणी भी 
गुरुर निवाप को समाप्त कर अपने योग्य पति. को वरने की 
चिन्ता करने लगती थी । ओर कन्या को सखयम्बर अथात्‌ 
अपने योग्य पति के वरने कापूरा अधिकारथा । ब्राक्षण 
ग्रन्थो के स्मय के पश्यात्‌ के तो अनेक सुप्रसिद्ध स्वयम्बरो की 
कथा सुननेमे आती ही रहै, बाह्मण ग्रन्थभी स्वयम्बर की 
चचा से शुन्य नहीं हँ । रेतरेय ब्राह्मण की चतुथं पञ्ञिका के 
द्वितीयाध्याय के प्रथम खण्ड मं टा हैः-- 


''्रनापतिर्वे सोमायराज्ञे दुहितरं प्रायच्छत्सुयौ . सावित्रं 
तस्ये सवे देवा वरा आगच्छन्‌... » 


अथौत्‌ प्रजापति नाम पुरूष की कन्या सुयांसावित्री थी, उसे 

शान्त स्वरूप सर्व्बोत्तम गुणो से प्रकाशित परुष के टिए विवाहार्थं 

देने की इच्छा जन प्रनापति ने प्रगट की तो (उस समयके) 

पतन बड़े २ विद्वान्‌ विवाहेच्छा से प्रजापति के समीप आए | ` 
९ 


( १७४ ) मारतवर्षं का इतिहास । 


आगे र्खिा हे कि उक्तं विद्रानों फी मण्डली मे प्रजापति 
ने अपनी प्रतिज्ञा को कह सुनाया किजो विद्धान्‌ असुकः ९ 
गुण सम्पन्न होगा उसे हमारी कन्या वेगी इत्यादि जिस से 
छट ज्ञात होता हे किं प्रनापति ने सूयापतावित्री के रए 
श्वयम्बर का अधिकार दिया था। 


गोतमसुत्र अध्याय १८ सूत्र २०्मंट्लिाहे कि बषः 
शरारिणी कन्या को उचित हे किं ( जन वह विवाह योग्य हो 
नति तो ) तीन मासो का व्यतीत दहो जाने दे ओर तदनन्तर 
चेच्छा से किसी दोषरहित परुष को ( जिसे वह॒ पसन्द करे ) 
धरे परन्तु ( पति गृह मे जाने के पूवं ) उन सन आमूषणा का 
जो उस नं अपन पिता वा अन्य सम्बन्धियां से प्राप्त कियाहा 
उन्ह कापिस ददे । 


बाद्धायनसुत्र प्रश्न १ अध्याय ११, खण्ड २०, त॑था 
. भपस्तम्बसुत्र प्रभ २, षट ९, खण्ड ११, तथा मोातम- 
सप्र अध्याय ४, के देखने से ज्ञात होता हे कि सूत्रग्न्थौ कै 
मरम्रय आठ प्रकार के विवाह प्रचरितिथे जिन के नाम ये हैः- 
 <्रह्म, प्राजापत्य, आर्ष, देव, गान्ध, आसुर, राक्षस ओर 
| षेदाचः" । इन सज प्रकारा म ' ब्राक्ष विवाह स्वापि समक्षा 
नाता धा। 


द्वितीय भाग । ( २७९ » 


। ` बोद्धायनसुत्र प्रश्न १, अध्याय {१,खण्ड २०; सूत्र्‌ 
मे रिखा हैः-- 


 ५्यदि. पिता अपनी कन्या को निवाहा्थ उस बरह्मचारी को 
देता ह जित की विद्या ओर सदाचार कविषयमं उप्त ने पृषती 
जांच करटी है तथा जो ब्रह्मचारी उस कन्यास विवाह करने 
कके क्रि प्रार्थीहा चुका तो एमे बरह्मचारी आर ब्रह्मचारिणी 
के विवाह को ब्राह्म विवाह कते हे 4" 


प्राजापत्य उतत कहत ये जिसमे विवाहं सभय कन्या क्रो भूषर्णो 
हित पिता वर को देता था, आ उसे जिसमं न्या के तपश्ठी 
पिता को यज्ञं एक वृषभ ओर गाय देकर व्रह्मचारी कन्या से 
निवाह करता था, ठेव उत जिसमे यज्ञ करान वाटे स्नातक ब्रह्मचारी को 
यज्ञ कराते समय यजमान दाक्षणा सहित अपनी कन्या को विवाहार्थं 
देताथा। ये तीन प्रकार भी उत्तम ही समञ्च जाते ये । गन्धर्व 
विवाह को कोई उत्तम ओर कोट निकृष्ट कहता था] परन्त 
आसुर, राक्षप्न ओर पशाच विवाह सदा धणित समन्न जाते ये 
र्थोकि इन विवाहं को प्रवृत करान वादी पुरुषां कौ कुवृत्तियां 
होत्री थीं । क्या किये तीनां पकार के विवाह कन्यां की 
अनिच्छा तथा उन की असहाय दश्ाके सूचक थे ओरं इन 
विब्राहां से भी सन्तानात्पत्ति हाती ही थी इस कारण धम्मं न्यवस्था- 


( २७१ ) भारतवर्ष का इतिहास । 
धका ने यह समश्च कर फ पुरुषों के अत्याचार पे निरपराध कन्याओं 
तथा उन के निरषराध सन्तानो के अधिकारनष्ट न हेवं हने 
भायुर, राक्षस ओर पेशाच रीतिर्यो से हए ॒पम्बन्धों को भी 
विवाह ही ठेरा दिया अशत्‌ इन विवाहां को धम्म युक्त न मानते 
हए भी हन्द राजन्यवस्था के अन्तगतं डाल दिया । 
सूत्रम्न्यो के समय द्रव्य ठेकर्‌ कन्या को विवाहार्थं किसी 
रुष को देना अत्यन्त है नीचकरम्मं समा जाता था यथाः-- 
बह दुष्ट पुरुष जो लोम मे आकर ओर द्रव्य लेकर अपनी 
कन्या को विवाहार्थं दे देता है, अपने को बेच डाल्ता है ओर 
धोर पाप का भागी बनता है, घोर नरकं म गिरता हे ओर अने 
वारी सात पीदी तकं अपने वा को फटङ्कित कर देता हे, शके 
अतिरिक्त उसे बारम्नार जन्म मरण (का डा ) भोगना पडता हे । 
थह सब इसी कारण कि वह द्रव्य ठेता हे। ( बोद्धायन प्रभ १, 
अध्याय ११, कण्डिका २१, सूत्र ३) | 
जो कन्या द्रव्य देकर (८ विवाहार्थं ) मोर छह जाती है बह 
पत्री नहीं बन सकती, वह देवयज्ञ ओर पितृयज्ञ मे पति का साध 
नहीं दे सक्ती, काश्यप की सम्मतिहै कि एेमी खी दसी 
८ दस्य ) है ८ बोद्धायन प्र १, अ० ११, कै° २१, सूर र्‌) 


द्वितीय माग । ` ( २७७ ) 


, ब्राह्मण ग्रन्थो के देखने से बोधहोता है किं विषय मोग 
की डाटा मे नहीं प्रत्युत गृहस्थाश्रम धम्म को सुरीत्या पम्पादन 
केरे के छण स्नातक ओर स्नातका का विवाह होता था। 


, रेतरेय ब्राह्मणके प्रमाणत हम दिला आए ह कि 
राजा हरिश्वन्दर को अत्र होने के कारण कितनी चिन्ता थी । नारद्‌ 
ने जो वहां यह बतलाया हे कि प्रो पुत्र मे पिता अपने वेदिक 
ओर डोकिक सन ऋणों को स्थापित कर निद्धनद्र हो मोक्ष साधन बे 
तत्पर हो सकता है उससे ष्ट ज्ञात हेता ह कि ऋषियों के 
मतानुसार विवाह वेदिक तथा लोकिक ऋणो से उऋण हनि के 
ङ ही किया जाता है । यही उभाव था निप्त कारण आय्य- 
पर्ष ओर आ्यानारी का विवाह सांसारिकं कल्याण का 
पाधन बनता था । ज्ञी को अनेक स्यानां मे त्ष की अद्धीगिनी 
बताया है । बाह्मण ग्रन्थो मं चिखा हे किं पर्ष सजी यदि दोनो 
भीते हां तो पर्ष नी की सहायता के निना अग्निहोत्र नहीं कर 
पकता । रेतरेय बाक्षण की सप्तमपाञ्चिका के दितीयाध्याय के 
नवम खण्ड म यह प्रश्न उटाया गया हे कि “तदाहूर्वाचाप्रीको- 
ऽभनिरात्र कथमेव जुहाति, जिस परुष की स्री मरगह हो अथात्‌ 
जो अपत्रीकं हो वह अभ्निहोत्र करे वान करे ओर करे तो किस 
रकार ? इस्तका उत्तर अनेक ध्रकारसे दिया इभ है अन्तरे 
दिला हे कि “श्रद्धापन्नी, सत्यं यजमानः"? इत्यादि, अपत्रीक एर्व 


( २७८ ) भारतवष वग इतिहाप्र । 

अपनी श्रद्धाको ही खी मान टे ओर अपने को सत्य स्वरूप समन्न 
ओर्‌ इस प्रकार श्रद्धा ओर स्त्य मिच्कर्‌ मानसर यज्ञ कर 
इत्यादि । इन प्रभ्नोत्तरो स स्यष्ट ज्ञात हाता हे कि गृहस्थ धर्म्मं 
फे सम्पादनाथं पति के 'द्धिए पान्न ओर पन्नि करे छिए पति कितना 
उपयोगी माना जाता था | 


सूत्र मन्थो मे भी विवाह सम्बन्ध मजो कुर रिला हे उप्त 
ज्ञात होताहे कि विविध यज्ञकर पतिक चषि ही विवाह 
होता था ओर गृहध्याश्रम सम्बन्धी मन धम्म कायो मे पति 
पलि पर ओरःपलनि पति पर निभर रहती थी । यथाः-- 


वह धम्मपलनि जो अभ्निहोत्र मं पति का साथ देती है 
बह उन सव धारमेक कार्य्योमे भी पति कौ सहवर्सिनी मानी 
नाती हे भिन धम्म कार्य्यौ का कि अचिहोवर एक भाग मात्र हि 
( आपस्तम्ब प्रच २, पट्ट ५4; खण्ड ११, सू° १४) 

घम्भकार्य्यो के सम्पादन मे पत्नि ष्वतन्र नहीं है, अथात्‌ 


( जो धम्मका््यं पलि करे वह पति के साथ करे). ८ गोक्म 
अध्याय १८, सु° १) 


ब्रह्मचारी ओर ब्रह्मचारिणी जब विवाह के लिए वर्‌ वधूं 
ननते ये ओर उन का विवाह संस्कार होने ख्गता थातो उष 


द्वितीय भाग । ( २७६. ) 


स्थित सभा के बीच उन्दं परस्पर अनेक प्रतिज्ञाएं करनी पडती 
थीं जिन प्रतिज्नाओं म मे कतिपय निन्न शिखित हैः-- 

४१हे वरानन ! में रेश्वय्यं सुसन्तानादि सोभाग्य की बढती के 
किए तेरे हाथ को ग्रहण करता हू, मुञ्च पुति के साथ जरावस्था. 
को प्राप्तहोकर भी सुख पूर्वक निवास कर । हे वीर! 
सोभाग्य की वृद्धिके किए आपके हस्तको ग्रहण करती दू 
आप मुञ्च पन्नि के साथ वृद्धावस्था पयन्त प्रपतने ओर अनुकर 
रहिए । आप को मे ओर मुह्यको आप भाज से पति पननि माव 
कर्‌ के प्राप्ठ हए है । सकठ टेश्वय्यं युक्त न्यायकारी सब जगत्‌ 
की उत्पत्ति का कत्ता बहुत प्रकार से जगत्‌ का धतौ परमात्मा 
ओर ये सन समा मण्डप मं बैठे हए विद्वान्‌ खोग गृहाश्रम 
कम्मे के अनुष्ठान के रिषि त॒क्नकोसमक्नदेते हं आजसेमें आपु 
के हस्त ओर आप मेरे हस्त विक चुके है कभी एक दूसरे का 
अभ्रियाचरण नहीं कगे । हे अनये ! धर्म्म युक्त मार्ग मे 
ररक भें तेरे हाथ को ज्ञान पूर्वक ग्रहण कर्‌ चुका हू जिन्न जगत्‌ 
पति परमात्मा न तुञ्च को मुश्नेदिया हे उप्तकी कृपा पे सवष 
पर्यन्त त सुख पूर्वक मुञ्च पति के पाथ जीवन धारण कर । 
हे मद्रवीर्‌ ! परमेश्वर की कषासे आपन्ने प्राप्त हृएहो मेरे 
छिएु आपके ्षिव्ाय इसत जमत्‌ मे दूसरा परति नहींदै न्भ 
आप से अन्य दुसरे किती को मानूरी, से प्रेमद्वारा आष को 


(९८० ) मारतवषे का इतिहास । 


्राप्त होती ह, ज्ञान पूरकं आप को ग्रहण करती हू, आप 
का हृद्य आत्मा ओर अन्तःकरण मेरे प्रियाचरण धम में धारण 
करती हं मेरे चित्तके अनुकूल आप का चित्त सदा रहे आप 
एकाग्र हो के मेरी वाणीकाजो कुमे आपसे कदं उसका 
सेवन सदा किया कीर्भिर्‌ क्योकि आज से प्रजापति परमात्मा 
ने आपको मेरे आधीन किया हे जेसे सुश्च को आप के आधीन 
किया है इत्यादि-"' | 

इसके विरुद्ध योरोप मं खी पुरुष का सम्बन्ध आर्योचित 
उच्चैर्यो के साथ नही होता जस कारण बहत से विवाह बन्धन 
च्छेद हो जाते है । 

सुल्रन्थो मं कईं नगह च्खादहेकि स्री स्तन्न नहीं 
रस्यत बह पुरुष के आधीन हे यथाः-- 

(खी की रक्षा) उसका पिता उपर की. बाल्यावस्था मं करता 
है, युवावस्था मे पति र्ता करता हे बुद्धावस्या में पुत्र रक्ता करता 
हैः खी कभी मी स्वतन्त्रता के योग्य नहीं है । ( वासिष्ठ 
अध्याय ९, सूत्र २) 

परन्तु वह॒ अधीनता किप प्रकार की है इसे समक्षने प 
डिए निम्न छिखित वाक्या पर ध्यान्‌ देना चाहिए । उसी वासिष्ठ 
सू प्रं ङ्त हे- | 


द्वितीयमाग। (२८१) 


` केद्मेरेसा वणन किया गयाहे कि वह नारी जो नग्न 
नहीं फिरती (अयीत्‌ जो बाल्यावस्था को समाप्त कर चुकी हे ) 
ओर जिघ्र मे अल्पकाटिक अपवित्रता भी नहीं हे, स्व्गवत्‌ हे 
( वाेष्ठ अ ५, सु १) 


भ 


बाल्यावस्था मं कन्याओं की रक्षा उन के पिता माता तया 
जन्‌ वह गुरुक म पटने नाती थीं तो उनकीरक्षा उन की 
आचार्या करती थीं सोतो ठीक ही थी । कन्या युवावस्था 
को प्राप्त हो विवाह कर जब पतिकुर कौ जाती थी तन भी बह 
निकृष्ट दासी वा अप्रतिष्ठित नहीं मानी जाती थी प्रत्युत वह 
महती प्रतिष्ठा वाली समक्ी जाती थी जिप्न का प्रमाण यह है 
कि वासिष्ठसूत्र अध्याय १३, सूत्र ५९ तथा ६० मंजहां यह 
खा हं कि यदि एक ही सडक पर सन्मुख अति हए राजा कों 
स्नातक ब्रह्मचारी मिले तो राजा को चाहिये किं स्नातकं ब्रह्मचारी 
को ( मान्यदेनेके ल्यि) मार्ग देदे वहां यहमीछ्िाहे कि 
८ ( राजा ओर स्नातकादि ) सन रोग ( मान्य देने के स्यि ) 
उस विवाहिता वधू के ट्ए मागं छोड दुं जो ( सवारी प्र पितर 
गृह से ) पति गृह को ठेनाई जाती हो" । 


पति के साथ रहती हई ` स्री उसकी निङ्ष्ट॒दाप्ती नही 
भरस्युत उप्त की भद्धागिनी समन्नी जाती थी, पति पननिकी रक्षा 


(२८२ ) . - मारतवष का इतिहास । 


म रहता था ओर पलि पति की रक्षामं रहती थी । पतिकी. 
पूरी रक्षा न रहने के कारण किसी कुसंगवा यदि पलि कभी मदिरा 
पान करलेतीथी तो वह घ्रोर पतित समञ्नी जाती थी ओर 
मानाजताथाकिपतिका आधा शरीर पतित हो गया ओर 
अब्‌ आधा शरीर रखने के कारण वह किप्ती कामका न 
रहा यथाः-- 


पति का आघा अङ्ग टूट कर गिर पडता है यदि उस्र की 
पत्नि मदिरा पान करती है । ( वासिष्ठ अध्याय २१ ) सूत्र १९) 


पत्नि जब पुत्रवती हो जाती धी ओर उप्तके पुत्र प्रद दहो 
जतेथे तो माता उन प्रां की दाप्नी की भांति नहीं रहती थी 
्रत्युत्‌ पत्रा की सर्वोत्तम पूज्यटृष्टि माता की ही ओर होती शरी 


उपाध्याय की अपिक्षा द्दागुण अधिक प्रतिष्ठित आचारस्य है, 
आवार्य से. सोगुण अधिक प्रतिष्ठित प्ति है ओर पिता से सहस 
गुण अधिक प्रतिष्ठा योग्य माता हं ( वासिष्ठ अध्याय १३, 
सत्न ४८) 


अतः नेपा कि हम उपर ठिख आये वासिष्ठसुत्र अध्याय 
९, सुत्र २ का अर्थं यह हुआ किल्ली की सर्वोपरि रक्षा म उक 


द्वितीय माग । ( २८६ ) 


कीं बाल्यावस्था मे पिता मातादि, युवावस्था मे पति ओर बृद्धा- 
वस्था मे पुत्र तत्पर रहं ओर्‌ उप्त को स्वतन्त्र वा अकेली बा 
अप्तहायावस्या मं न श्रोड । 


उक्त मुरो के अतिरिक्त निश्नटिखिद-आपस्तम्बसूर््रो स मी 

पति ओर पान्निके धम्म तथा उन के समानाधिकार स्पष्ट ज्ञात 
होते हैः - 

पति ओर पनि के बीच विभाजन नहीं हो -सक्ता ( अथौत्‌ 
उन का विवाह बन्धन किप्ती भी प्रकार टूट नहीं सक्ता अथवा 
गृह्म्पत्ति को वे आपस म बांट नहीं सक्तं ) क्योकि विवाहकार 
सेही वे धार्मिक कार्यो के चिए युक्त होते है, वह सत कम्मं 
जिन से आत्मिक योग्यताएं प्राप्त होती हैँ उन के फल भी दोनों 
को ही मिलते है ओर इपी प्रकार जो एेशवय्य प्राप्त होता है उप 
म॑भोउन का युक्ताथिकार हे क्योकि ८ विद्वानों का) कथन है 
फ परति की अनुपस्थिति मं यदि पननि द्रव्य व्यय कर तो यह 
चोरी नहीं समन्नी जाती ( आपस्तम्ब सप्र, प्रन २, पटल ६, 
खण्ड १४ सूत्र १६) १७; १८१, १९) २० ) 

पाति ओर पन्नि दोनों ही युक्त सम्पत्ति पर अधिकार रखते 
हैँ ( अथात्‌ सम्पत्ति देनो की" ही समञ्नी जाती है ) (आपस्तम्ब, 
प्रभ २, पटल ११, खण्ड २९) सूत्र) 


( २८४ ) मारतवष .का इतिहास । 


यदि विवाह प्तमय की प्रतिज्ञां टूटेगी तो पति ओर पत्रि दोना ही 
निश्चय कर के नरक म गिरेगे । (आपस्तम्बसूत्र प्रश्न २, पटल १५ 
खण्ड २७) सूत्र ९) 

यह सूत स्पष्ट तता रहा है कि विवाह बन्धन धम्मनन्धन 
प्मन्ना जाता था ओर जिस प्रकार धम्मं किसी दशया मे मी त्याज्य 
नहीं उसी प्रकार विवाह बन्धन भी किसी दशा मं टूटने योग्यन था! 


कदाचित्‌ किसी कारण यदि कोड परुष अपनी सदाचारिणी 
ज्ञजीको त्यागताभथा ती व्ह स्री पतित नहीं समद्मी जाती थी 
प्रत्युत वह पुरुष ही पतित माना जाता था ओर्‌ जत्र तक बह 
अपने इस पापका प्रायश्ित नही करल्ेताथा तन तक बह 
धूृणित पुरुष ही कहलाता था । पन्नित्याग का प्रायश्चित यह थाः-- 

जिस ने अपनी स्नी को अन्याये त्याग किया है वह गभे 
का चमडा ओट कर (चमडे का बार उपर की ओर रहे) प्रतिदिन 
सात गृहं मे यह्‌ कहते हए भिक्षा मागे कि उस पुरूष को भिक्षा 
दो जितने अपनी पन्निकोत्याग दिया है । इष प्रकार की 
भिक्षा से वह छ महीने तक अपना निवह करे ( आपस्तम्ब, प्र० १, 
१० १०, खर २८, म॒ १९) 


इम्री प्रकार जो ख्जी कदाथेत्‌ अपने सदाचारी १ति को 
छ्ोड़ती थी तो वह भी पातित समक्षी जाती थी ओर भब. तक.बहः 


द्वितीय भाग । ` ( २८९६ ) 
षने इस पाप का प्रायश्चित नहीं कर लेती थी तबे तके अति 
भृणित मानी जाती थी । इप्त अपराध के ए पन्नि के वासते यह 
प्रायथित थाः-- 


थदि कोड्‌ दी अपने पति को छोड तो उपे द्वादशा 
दिनो वाङ्च्यू्त, छ महीने तक करना पडेगा (आपस्तम्ब प्र 
१ ; १० १० , खर २८, सूत्र २० ) + 


ससार म मनुष्य कल्याण तम्बन्धी जितने नियम चखाए जति 
ह उन की उत्तमता वा निकृष्टता उस्न परिणाम से सिद्ध होती है 
जो उक्त नियम किसी मनुष्य समाज मं प्रकट करते हैँ । पति 
ओर पि के परस्पर सम्बन्ध को प्राचीन आर्ययो ने भरी माति 
तमश्च कर उते इपर प्रकार चलाया था जिर से उस तमय के आय्यै- 
गृह श्व स्थान बन रहे थे, पति ओर पत्नि के नीव रसा गाद्‌ 
प्रम श्हता था कि म्यभिवारी पुरुष वा व्यामियारिणो खी का माध 
तक कठिनता से सुन पडता था जिसका प्रमाण छन्दोग्यो$- 
निषद्‌ मे भी विद्यमान है । वहां छिा हे कि बह्मविद्या की सोभ मे 
शषिगण ' जब महाराज केकेय अश्वपति के राज्य मेँ गए तो महाराज 
ते ऋषियों का प्रारम्भिक आतिथ्यप्तत्कार्‌ कर निवेदनं किया कि 
हेः ऋषिगण ¡ कृपया आष मेरे राज्य मं निषास करं, (आष रती 


( २८१ ) मारतवषे का इतिहास । 


न. समन्त कि मेरा राज्य अपवित्र है यहां ठहरना उचित नही ) भग्र 
को मे विश्वाप् दिलतादहकिः- 

नमे स्तेना जनपद न कदर्यो न मद्यपो ना नाहिताभिनां 
विद्वान्‌ नस्वेरी सेरिण्र्‌ कतः» 

( छान्दाग्य, प्रपाठके ५, खण्ड १११ भाक ९4) 
भरे राज्यमंनतो कोई चोर हेःओर न कायर, न कई मद्यप 

है ओर न अनि होत्र न.करने वाला, न कोई अनपद्‌ हे ओर न 
व्यभिचारी, ओर जब कि व्यभिचारी ही नदीं है तो व्यभिचारिणी 
शी कहां हो सक्ती हं £ 

उक्त रेतिहासिक घटना को प कर कोन रेरा पृरुषहै जो 
यंह कहन का दावा करे कि प्राचीन आर्ययो का दाम्पत्य धम्म 
अपण धावा वेज्ञानिकं सिद्धान्ता षर निभर्‌ नथा? 


पतित्याग ओर पनित्याण के सहस्रां अभियोग जो भ्तिवरष॑ 
-योरोप ओर अमेरिका म होते हँ ब बड़े बर मे घोषणा कर रहे 
कि.रन दशके रोगां ने अमी तक दाम्पत्य धम्मे को नहीं 
समक्चा हे । 

सूतरमर्न्थो के समय भौ ज्जियां बहूधा बडे मान्य ओर्‌ प्रजा ` 
की.दृष्टिसे देखी जाती थीं क्योकि वासिष्ठसृत्र अध्याय २.८५ सतर 
"भ स्पष्टड्वाहे- 


द्वितीय माग । ( २८७ ) 

(“स्यां स्वाङ्ग से पवित्र है" 
प्राचीनकाखसं पदे की कुरीति न यी-ाह्मणमरन्थो 
के समय की स्रियां बड़ विदषी होती थीं यह तो कन्याओं कं गुरुक 
निवास तथा पलि का पति के साथ सवरप्रकरार फे यन्ना म सम्मित रोने 
से सिद्ध ही है परन्तु इस से एक बात यह भी सिद्ध होती है कि उस 
प्रमय की खिर्यो मं आज कट कौ तरह पर्दे की रीति न थी । यदि पद्‌ 
की कुरीति होती तो (नेमा फं रातप्रथ ब्राह्मण के चोदहव काण्डम 
खिला हे) राना नक की समा मे ब्रह्मवादिनी गागीं वाचक्रवी ने 
महर्षिं याज्ञवल्क्य से शास्रं न कर सकती ओर न महर्षि 
याज्ञवल्क्य, गागीं के इ प्रश्न पर ““ काममन्तुनह्मखोका ओताश्च 
प्रोताश्च ? '' कहते कि “गार्गी ! मातिप्राक्षीः, अर्थात्‌ हे गार्गी ! अब मत 
पूछ । ओर न रेतरेय ब्राह्मण की पञ्चम पञभ्निका के चतुर्थ 
खण्ड मे यह डिखा मिरता “कुमारी गन्धव गृहीता बक्तास्मः ” 
अथात्‌ कुमारी गन्धव गृहीता वक्ता अथौत्‌ वक्ता करेवा 
धी, ओर न तेतिरीय ( मे० २,२,८, १) मेयह टेख मिल्ता 
५४ इन्द्राणी वै सेनाया देवता ” अर्थात्‌ इन्द्राणी सेना की देवी हैः। 
रोपामुद्रा ने ऋगवेद के प्रथम्‌ मण्डल के तेवं अनुवाक के १७९ 
सूक्त का प्रचार किया था अर कुमारी अपाषात्ेयी ने ऋग्वेद्‌ के 
अष्टम मण्डल के नवम अनुवाक के ९१ सुक्तकाप्रचार किया र| 


( २८८ ) भारतवर्षं का इतिहास । 


इन प्रमाणो को पटकर कोई भी सदसदविवेकी पुरुष नही 
कह सकता कि प्राचीन आर्यो मे विदुषी च्ियां न थीं अथवा 
उन मेष की रीति थी) 


सुत ग्रन्था के सभय भी विदुषी जयां का अभाव न था । 
यदि उस समय विदुषी ज्जियां न होती तो बोद्धायन.सून्न प्रभ्र 
२, अध्याय १, कण्डिका २, सूत्र १३ मं आचार्या का उद्धे 
न होता, ओर न. आपस्तम्ब सूत्र प्रभ १,. पट्टे ७, खण्ड २१ 
सूत्र ९ मे आचाय्यां विषयक ठेख होता । : | 

गहस्थिथो के साधारण धम्मे-रेते तो जितने शुभ 
कम्मं हैँ उन सन कै ही अनुष्ठान का अधिकार गृहस्य को था। 
तो भी उनके सामान्य कमे निम्न छिवित येः-- 


(१) नित्य स्नान कर अधरिहोत्र. करना यथा :-- 

य आहिताधि्यदि प्रातरस्नातोऽभिहत्रं जुह्यात्‌ -का त्व 
प्रायश्चित्तिरेति ( एेतरेय ब्राह्मण सप्तमपम्निका, द्वितीयाध्याय, 
चण्ड ८ ) | 

अर्थात्‌ नित्य॒ हवन कले की प्रतिन्ना जो धारण करं 


शुका है ( अयोत्‌ गृहस्य ) यदि चिना स्नान किए ही कभी अभ्नि- 
होत्र करछे तो उस के षयि प्रायश्चित्त क्या हे ? 


द्वितीय भाग । ( २८९ ) 
(२) देवयज्ञ, पितृयज्ञ ओर नृयज्ञ नियम पैक करना यथाः-- 


 कोञनद्धा पुरुष इति न देवान्‌ न पितुन्‌, न मनुष्या इति 
( एतरय बा ०, सप्तमपाच्नक्ा, अध्याय >, खण्ड <) 


अनद्धा अर्थात्‌ पापी पुरुष कोन इं ? जो न देवयज्ञ अर्थात्‌ 
अग्निहोत्र ओर न पितेयज्न ओर न नृयन्न करता हे । 
(३) अतिथि सत्कार यथा:-- | 
नपायमतिथिरपरुभ्य इति ( एेतरेय, षाञ्निका ९, अ० ९, 
खण्ड ५ ) 


अथीत्‌ अतिथि जो सार्यकाट आवे उप्त को तो अपने यहां 
निवासन अवदय ही दां | 


अमिहेषते पिपाप्ते क्षिप्रं प्रयच्छेत ( एेतरेय, पञ्चिका ६, 
अध्याय २, खण्ड ५) 

अर्थात्‌ भूते ओर प्यारे को (अच्र जर) श्ीघ्रदे। 

इत्यादि गृहस्थो के अनेक सामान्य धम्म ब्राह्मणग्रन्था मं 
वर्णित हं । 
एवं सूत्र मन्याम भी गृहस्था के सामान्य धम्म इस प्रकार 


१९ 


(२९०) भारतवर्ष का इतिहास । 

क © 

1दैनचय्धा। 

यदि गृहस्थ सुय्यादय प्तमय तक सोता रहं (अथःत्‌ 

प्रातःकाड का सन्ध्या न कर्‌ स्के) ता वह्‌ दिनि भर्‌ मान धारण 
किए हूवे भूखा खड़ा रह । यदि सन्ध्याकाल सो जाव ( अधात्‌ 
पनध्या समय उपाप्नना न करसकरे ) तो वह रात मर मान धारण वकि 
ष्टृए भूखा वेदा रहे ओर्‌ प्रातः काल स्नान करके फमात्मा कौ 
उपासना करे ( अथात्‌ प्रातः साय को सन्ध्या अवश्य ही क्रया 
करे ) ( आपस्तम्ब प्रभ २, पटल ९, खण्ड १२; सत्न १६३ १४) 


प्रतिदिन एकान्तम वेद्‌ केक मागाक्रा पाठं किया 
रे | विवह समय जौ गाहपत्याग्नि नल गई हो उपसे 
गृड सम्बन्धो सव त्से का करता रहे ८ गातम अध्याय ९, 
मूत ४, ८) 

जर मोजन तयार हानाय आर बालिवेददेव हानाय तां उस 
भोगनमं से सनत पह ( किक्तीको) दानद दे तदनन्तर उप 
मोनन मं स्र अतिथियों को, अपने दटेर२ बा को, बुद्धवा 
रोगी को, अपनी सम्बन्धिनी खिया तथा गवती सिया को माजन 
करावे । गृद्पति आर गृहषे को उचित है किं वेह कभी भो 
भोजन मांगन वेको न फर्‌ जव कि अपन यहां बल्विददव हो चुका 
हु । यदि ( दूसरों कोद्ने को) भोजन के द्यि ङुछ राषनेहातो 


द्वितीयमाग। (२९१) 


स्थान, जल, आपतन. ओर प्रियवचन तो एक अच्छे पुरुष के गृहमे 
कभ भौ नदीं घटते ( आपस्न्ब प्रभ २, पटड २, खण्ड ४, सत्र 
१० ११, १२ १९ १४) 

गृहपत चाहे अपन भूखे रह्‌ जाय, अपनी खी वा कचो को 
भूखा रख परन्तु उप्त दाप (श्र) कं कमी भूखानरखनो 
उप्का दानिक काय्य करता हे ( आपस्तम्ब, प्रभ २, परल 
खण्ड ९, सूत्र ११) 

धर्म्मं से धन कमव्रे ओरयम योग्य पुरषो कोदे वा 
उचित वस्तुना क किष त्यय कर्‌ । अयाग्य पुरुष करो कभी कुठ 
भानदेहांद यदिउक्नका उप्तम हो । आर रोगों को अपनो 
उदार वृत्ति तथा दाना स्त प्रत्न कता रहं आर उन रुखोंको 
भागना वर्मी द्रड हा ( आपर्तुम्व) प्रभ २, प्ट ८, खण्ड 
२०, सु० १८, १९, २०, २१, २२) 

जो लोग गुरुके छ्िए मंगत हा, अथवा विवाह सस्कार्‌ 
का व्यय चद्यान को मांगते हां अथवा रोगौ की ओपघाद्‌ के 
ख्एि मांगते हौ, अथवा ज) दीन हानेक कारण (अपन भण 
पोषण दः चि) मागत हा, अथवाजो यज्ञ करने जाता. 
हा ओर माता दौ, अथवा नो चाध्ययन मंदा हुभाहा 
अयवा मो यात्री हौ अथवा जिसने विश्वजत यत्त कर च्या हो, ` 


( २९२ ) मारतवषं का इतिहाप्त । 


( अर्थात्‌ अपनी सम्पूणं सम्पत्ति दान कर्‌ ॒सैन्याप्त धारण कर 
च्याहो) उनस्मको (वेदीप बाहर्‌) द्रव्यं की भट 


अवदय ही देनी चाहिए ( गोतम अध्याय ९, सू० २६१) 


गृहस्थ को अपना कार्‌ भो समय ( चाह प्रातः दप्हुरवा 
अपनी योग्यतानुप्तार प्रस्य समय सत लतम उठाना 
चाहिए चाहे आत्मिक योग्यता सम्बन्ध, धन सम्बन्धौ वा सुख 
सम्बन्धी । परन्तु उक्त तीनां लाभ अथात्‌ आमक, अर्थं ओर 
काम सम्बन्धीमं से उसे अधिकतर आत्मिक योय्यता की ओर 
ध्यान दना चाहिए । उपसं जपनीं विङषान्द्रय) अपना पट, जपन 
दाथ, अपने पण, अप्रनी निहा, अपनी आंखां क एण कामें 
रखना चाहिए । उपे घर पर सदा के रहना भी उचित नहीं 
हे । उसे सदा सत्य बोखना चाहिए । एकर आर्य की माति उप 
आचरण करना चाहिए धम्मात्मा पुरूष फो ह उपे विया दान 
देना चाहिए । शाखां म छ्खित शुद्धि सम्बन्धी नियमो का उपे 
पालन करना चाहिए । वेदों के अध्ययन मे उपे प्रीति रखनी 
चाहिए किप्री मी प्राणी को कमी भी हानि पटुंबानी उपे नहीं 
चाहिए) उसे नम्र ते होना चाहिए परन्तु माथ दही दः भी, सदा 
पनी इन्दियां को वशा मंरखपै दए उपे उद्पराधित्त होना 


द्वितीय भाग । ( २९३ ) 


चाहिए ( गोतम अध्याय ९, सत्र ४९, ४७, ५०, ९३, ६९, 
६८, ९९; ७०) ७१, ७२, ७३ ) 


तीनां वर्णो के द्विजां का समान धर्म्म वेदाध्ययन, अध्चिहोत्र 
तथा दान दना ह ( गातम, अध्याय १० सूच १) 


गरहस्थ फो चाहिए कि वेदाध्ययन म यत्नो के करन मं, 
सन्तति उत्पन्न करन मं तथा अपन अन्याम्य चित्य पालन मं 
पूण परिध्रम करता रहे । उपरे चाहिए कि अपने यहां आए हूए 
टोगो का उठ कर्‌ सत्कार करे, उन्हे आप्ननदे आर्‌ उन की 
स्तुति करतः आ उनसे मदुभापण कर ओर सन प्राणियों को 
अपनी शक्ति अदस्नार भोजन दिया करे ( वापिष्ठ, अध्याय <+ 
मुत्र ! १३ ) 


योजन क्ता हे क्रि, उप्तकी नो मृश्च देवा, पितरों, अपने 
सेवका, अदिधिया, मित्रों को तिना दिए हृए खाता हे, मे उप्को 
भक्षणक्र्‌ नप्ता ओर उप्के ल्मे रत्यु हूं क्योकि 
अपनी घर्‌ मृखना के कारण वह॒ विष खाता है, अर्थात्‌ ग्रास 
नहीं खाता परन्तु नौ अश्चिहोत्र कर के, वेश्वदेव कर्‌ के, अतिथियोका 
सत्कार कर के अपन आश्रता को" मोजन करा के जो कुछ 


च, 


बचता हे उसे संतोष, पवित्रता आर श्रद्धा सहित खाता हे उस 


( २९४ ) मारतवषं का इतिहास । 


ह, [मर 3 


= ~ स 9 = [+ ् 
एस्पक्‌ ट्एम स्यत दू आर्‌ सच स्च कटा द् स आनिन्द्‌ 
भागता हे (दीद्धायन प्रक्ष २, जघ्याय ५, कण्डिकया ९, सत्न १८) 


सदाचार का सेवन मरुष्यं मात्र का कर्तव्यहे, भसि का 
त्मा अक्तदाचार स निगड भया हे वह दप लोक ओर परलोक 
दानामनाद् (दद्या) फोप्रप्तद्‌ता हं । न तपश्चरण, न वेदा- 
धमन, न आही न पष्ट दान उप मलप्यी बचा सक्ता 
ह जा दराचारी-हं आर जिस्तन धम्ममाम क्र पारल्याम दिया ह। 
ए प्स्पका ङ्ध नदी करस्क्तजा आच्छण म नीच ह 
यथि उप्त ने छः अङ्खां सहित दी वदा को अध्ययन वा दह । धूतं 
एुरुपच्ने जो धतता करता हे पावत्रवद्‌ भी नहीं उना मक्त । 
दुराचारं परख की स्व मःप्यामं निन्दराहोती हं, दह रोगास 
दुख पाता हे आर अस्पावु हा गाता ह्‌, रसद स 
आत्मक याग्यता प्राः; करता ह, स्दाचारस्रही धन प्राक्च करता 


~ १. 


पाचारम्न हादुन्द्ता प्रप्तक्रा आर्‌ सदाचार्‌ ह्या सु" 


2“ 


& 


कप्रमवक्मियाद्ता इ! घान्नकिष्र्न मजाप्दुःचःर्‌ क {नसम 


५ 


> (कि > भ 9 यन्‌ [9 म = ८ ~ ह नि यो वि न्क 
२५14 ह्‌ <न क सनाप्रर्‌ ज्‌ ६ 1. <| द्धन ६ 


अरज वरह रदतह वदं वदप उणाप्वत नदहात्ण श्दन्ना 
वपं तक्र जाता ह ( वासिष्ठ, अध्याय ६ क कदं स्न) 


द्वितीय भाग ( २९.५९ ) 


अपने कर्तव्या का पान केव ट्सविचार्‌ सेन करे कि 
उने प्रासद्धि, जय (धन) आर प्रतिष्ठा प्राप्त हमा कः 
पक्तौ आकरक्ास् करिवादहूुजा कम्म कलन्यपटन नहा कहते । 
पप्तारिकि फट ता कनव्यपटन स खयम्‌ ही प्राप्त इत 
य्था आघ्र फटकौ प्राप्ति कृ द््एि जव अश्न वक्ष > 


6 ५: 1/4 


1 


दो द्धा उर रुर्माथि अक्दय ही प्द्ती हं। (ञाकव 
दव्यप के विचर्‌ स्क्र्मकरवयाह,: उपै सुद्‌ घ्स्रारफ् 
प, गह्‌ ५ भ्ट्ति तामा उक्षत्म कुरर्य (टन प प्ण 
ही नाता ह। धूर्ता, दुष्टः) नास्तिका आर्‌ सखा क व्रन्‌ 
का सन वरक्रद्ध मत हो अर न उन वचना न्त व्यं 
जावा । धर्म ओर अधम्म यह क्त नहीं पिस कि हम यद्यं 
हं ठम यहांहं। धम्म व्ही हं ज्पिक माचरण को तीनां द्विज 
वर्णो के ज्ञानी एरुष पराहते हं आर्‌ ज्पि ( आच.ण , की वह्‌ 
निन्दा करते हं वह अधम्मह्‌ । कष एपं करन चाद्ए जनका 
अ मोदन सच दृश्ाक एते द्विन करं जिन्हा न ऊपन अमन्द च्च 
मृधः चतश्नान्ना पष्ट कड, ना बुद्रह्‌, जदा न अनः द्रं 
; दमन करचयाहं जानता. टाम ॐर्‌ न धूता करत्‌ हं | 


त 


>, 


रस प्रर आचरण करगा वह्‌ दाना छक ( यड्‌ दक्र आश 


( २९६९ ) मारतवषं का इतिराप्त | 


पर खोक ) का भागी बनेगा ( आपस्तम्ब प्रभ १, पटर ७, खंड 
२०) के कः सूत्र ) 

आत्मघात कमी न करे ओर्‌ नवह किप्ठी अन्यका 
प्राण हनन करे नडीं तो उपे अभिशाष्ट बनना पडगा ( आपस्तम्ब 
प्रभ १, परल १०, खण्ड २८, सू° १७) | 

कभी संदिग्ध वाता के विषय मेरा न बोटे मानों वह 
उपे विस्पष्ट जान रहा है ८ आपस्तम्ब प्रश्च २, पटल ९, खड १२, 
सु० २१) । 

धम्म ही का आचरण करो, अधम्म का नही, सत्य ही 
मोरो, अप्त्य नही, विशाखदष्टि कै वनो सकुनित हृदय कै 
नही, उप्त की ओर देखो जो सनस उत्व ( श्रष्ठ आर्‌ महान 
है), उप की ओर नहीं जो सब्र से उच्च नहीं है | वृद्ध पुरूष 
के बाट वृद्धता के सक्षण.बतरते हं तथा वृद्ध ॒पृरुप के दांत 
वृद्धता के छक्षण बतखते ह परन्तु जीवन फी इच्छा तथा धन 
की इच्छा वृद्ध पुरुष की भी हास्त को प्राप्त नदीं हाती । आ- 
नन्द्‌ उषती पृरषके भागमदहैजो कामनाओं क्तो व्याग देता 
हे, जिन कामनाओं को कि मूसे बड़ी कठिनता स छोड़ते है, 
जो ( कामनाएं ) वयके हाप के साथ साथ दास को प्राप्त 
महीं रोती ओर जो कि जन्म भस्केङ्एि रोग रह । ( बािष्ठ, 
अध्याय ६०, सुतर १,९, १०,) 


द्वितीय माग | ( २९७ ‡ 

दाद्रकी स्थि्ति- इस मन्थ के क स्थानों मं प्रकर 

णानुसार ब्राह्मण, क्षिय, वहय तथा द्रो के कतेत्यो को सेक्षपतः 

वर्णन कर दिया हे यहां सुद्र की स्थिति अधिक्षतर स्पष्टता कै 

साथ जतरने के लिए हमे इन कं विषय मं कुक ओर वणन करना 

हे क्योकि अगे हम खानपान तथाद्रा दूत के विषयमंमभी 
कुछ लिखना पड़गा । 


त 


द्र उन्हीं को कहते थ जो मुन्दर्बद्ध हानेके कारण 
विद्याध्ययन नहीं कर्‌ सक्तं हां चाह वे प्रीह्यण के एव्र हां, क्षत्रिय 
के, वेश्य के वा शुद्रके । दुद्र का भी पत्र यदि बुद्धि- 
मान्‌ हने के कारण विद्याध्ययनं क्र करे ज्ञानी बन जाता 
थातो बह भी पण पना द पा माना जाता था | 
परमात्मा यदि शुद्र करपव्रमं दद्धि द्‌ आर वह बुद्धि ओरं 
के ज्ञान प्रदान से क्डाड्‌ जायतां काह मी अदराध एसा नही 
दीखता जिस क्रिरउक्तश्वुद्रका पत्र ज्ञानी न बन सके 
प्राचीन कालम शद्रा के बुद्धिमान्‌ दता का आचास्यं छग 
बराबर "पशात रहे द्रं ओर परमात्मा की कपा सवेमी बडे बडे 
ज्ञानी हा चुके हे । एतरय.बाह्यण की द्वितीय पाभ्नका के 
तृतीयाघ्याय के प्रथम खण्ड म ङ्स है-- 


(२९८ ) मारतव्षं का इतिहास । 


(्रपयो वे सरस्वत्यां सत्रमासत ते कवषमेटृषं सोमादनयन्‌ 
दास्याः पत्रः कितिवोऽबरह्यणः कथं नोमध्य दीश्षिटति.... 
तवा ऋषयो ऽद्लवन्‌ विटुवा हमंद्वाः' 

अथात्‌ किकी समय ऋषि टीग सरश्वती के किनारे यन्त 
कर रह थ, उपर समय इष नाम पुरूष का पुत्र कवष डन क 
च आ बेटा | ऋषि छाग बलि यह दासी का पुत्र ज अन्रा- 
ह्मण ह हम लोगोंके बीच बेट कर विक्त प्रकार दष्षा वर 
सक्ता हे! ...... पुनः वे सब ऋषि बे स्का ताद्वदा 
छोग भौ जानते हं । इत्यादि 


स्स प्रमाण स सिद्ध होता हेकि उक्त कवष एष इतना वडा 
ज्ञानी हा गथाथाकिउमपकी प्रद्धि द्वताञ ( विद्धानां ) 
म फटगई थी | 

चरेद्‌ मण्डल १०, अरत्राक ३ सक्त ३०, १, ३२; 
३३ तथा ३४ का ऋषि अथात्‌ समाधेद्धारा इन स्क्ताक 
मन्तो का यथाथ परमात्मा केद्वारा जान करन का प्रचारक 
कतेष एःुप हआ ह जपि क नाम अति प्राचीन काट स्र उक्त 
सक्ता के उपर स्खि च्छ आताहे।. दाप्रीकापु न्‌ 
ज्ञानी तथा परमात्मा का उपाप्तक बनन प याद्‌ मन्द्रा चद्षमन 
सक्ता हेतो उप्त के छिर्‌ अन्य ओर्‌ कोनक्ती मडानता शव रहगरं ? 


द्वितीय भाग। ( २९९. ) 


इपी प्रकार ऋग्वेद मण्डल १ अनुवाक १७ के रुक्त 
११६ त १२६ तक का ऋषि अथात्‌ इन कं अर्था का प्रथम २ 
प्रचारक ( शुद्र आशिक का पुत्र ) कर्ष॑वान्‌ था। आदिक पत्रः 
कश्तीवानृषिः यह नाम उक्त सक्तां के उपर आस्नडछाग अति 
प्राचीन काट स टखते जात ह्‌ । 

छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक ४ मंख्ष्ट ट्ख हं किस्य 
काम जावाछ की माता नउ किपस गम घारणकर्‌ उत्पत्त किया 
यह्‌ नावा की माता7ो ज्ञातनथा अतः जावाल का कु बु भी 
ज्ञात नथा परन्तु उस्त महिं मातमन प्या । एवे महरि 
रयिक्रनरुद्रके बाटक जानश्रति कात्या दान दिया, 

सूतग्रन्थ म भौ एत्र प्रमाण हं जिनस्नज्ञात होता हे 
किद्युद्रका पुत्र ज्ञान धारण करन के कारण यदि उत्तम कमं 
कर्‌ तो वह उत्तम बन सक्ताह आर्‌ द्वन कुटाल्यन्न यदि मूस 
हा वा निकृष्ट कम्भकर तो वह पात हा जाता है यथाः-- 

धर््मचय्यता जवन्यो वः एवं एवै वणमाप््यत जाति परि 
वृतो | अधम चयया पवां वणां जघन्यं जघन्ये वणमापद्यते जाति 
पारवरृसो । आप्र्तम्ब धमम्‌ सूत्र । 

धर्मोचरण स॒ निकृष्ट व अपने स॒ उत्तम > वणक प्राप्त 


| 


हाता ओर्‌ वह्‌ उसी वणम नाजवे कि ज्सि के याग्य 


(६००) भारतवषं का इतिहास । 

व च, "(न € +भ € | (ओ ¢ 

हवे । वेप ॒हां अधम्माचरण सर पव अथीत्‌ उत्तम वणवाख 

मनुष्य अपन से नीचे २ वा वर्णं को प्राप होता हे ओर उसी 
ट = 


वणे मं गिना जवे । 


जो व्राह्मण कुरोत्प्न वेदाध्ययन नहीं करता ८ अतः) जो 
अन्यो को नहीं पडाता तथा जो अभ्चिहोघ्र नहीं करता वह शूद्र 
के बरावर्‌ हो जाता हे | व्ह द्विन कुरोत्पन्न जो वेदोंकेन 
पटने के कारण अन्यान्य कूर्म्मो म ङ्ग जाता है जीता ही हज 
पतित हो जाता हं, ुद्रत्व को प्राप्त हो जाता है ८ वािष्ठ 
अध्याय ३, सूत्र १ तया २) 

 सूतग्रन्थो म शुद्र के सामान्य धम्मं तथा उन कीजीविक्रा 
ओर प्रतिष्ठा के विषय मं इप्त प्रकार उदेख हैः-- 

शुद्र के टिए भी सत्यता, नम्रता तथा पवित्रता का विधान 
हे, जो उस के आश्रित हांउन की रक्षा उप करनी चाहिए, पनि- 
व्रत होना चाहिए उच वर्णो की सेवा करनी चाहिए, ओर उन 
म अपनी जीविका प्राप्त करनी चाहिए अथवा कारीगरी के कार्मा 
स्र उपे जीविका प्राप्त करनी चाहिए, यदि वह अपन स्वामी की 
सेवा करते समय काम करन के अयोग्य होनाय तो खामी से वह 
रक्षा का मामी दै ओर्‌ यदि उप्त का खामी विपत्ति मे पड़ जाय 


 द्वितीयमाग। (६०१) 


तो उस का पठन करना भी शयु का काम है ८ गौतम सूत्र, 
अध्यायं १० के कड सूत्र) 


गृहस्थ चाहे अपने को, अपनी मार्या को, अपने कचो को 
भूषा रखे तो रखे प्रन अपन सेवक ( शुद्र ) को कभी भूखा 
न रसे ( आपस्तम्ब प्रभ २, पट ४, खण्ड ११, सूत्र ११) 


किप्री भी वृद्ध पुरुप का चाहे वह श्र भी हषेतो उप्तका 
सन्मान कयो यदि तुम उप्तके पत्र कै वय फे बराबर हो( गौतम, 
अध्याय ६, सत्र १०) 


छुआद्ूत ओर मक्ष्यामक्ष्य-मित्त चूआदूत ने 
आज कट वणीश्रम धम्मांचुयायी कहने वे नर्‌ नारियों को 
डुबो रक्खा है प्राचीन भ्रन्थो मेदस्‌ का चिह्व भी कहीं नही 
मिलता । आपस्तम्ब धम्मं त्र मे दिखा हैः-- 


( द्विज गृहस्थो के घर ) शुद्र भी मोजन बना सक्ता है, 
परन्तु जब वह्‌ भोजन बनावे ती उप्त का निरीक्षण द्विज करटे। 
यदि दद्र भोजन बनवि "तो उन प्र्तिदन शीश के बाट, दादी के 
भाल, शरीर के बाल तथा'नख कटवा लने चाहिए ओर्‌ व सहित 
स्नान कर डेना चाहिए । ( यदि प्रतिदिन श्षोरन करा पकेतो ) 


(३०२) मारत का इतिहाप् | 


आ दिन अथवा प्रतिपदा ओर्‌ पूर्णिमा को क्षौर करा छिया करे । 
पश्यात्‌ सद्र पाचक अपने खामी की सेवा में उपास्थत हवि ओर 
कहे कि भाजन तयार हा गधा, यह सुन कर गृहपति कह कि 
सुक भोन्न ही श्रा वृद्धिका करण हे, यह श्र बद्धक हवे । 
 द्विन के निरीक्षण फे जिना जो मोजन शुद्र तयार करे उप गृहपति 
स्वयम्‌ पुनः अभि पर्‌ रखे आर्‌ उप्र प्रज्छकेर्ठटि डाल द 
यह मानन दृवताओं (विद्वान) के भी खाने योग्य हे । आपस्तम्ब 
नम >) पट्ट २) खण्ड ) द्र ४; ६, ७, < १० ) { १ ९) 


उक्त प्रमाणा से स्ष्ट तिद्ध होतार कि द्विन गृहपति के घर 
यदि दद्ध भोगन बनावे तो वह मानन द्भिन मारके दिए भक्ष्य 
था | पुनः वैद्य, क्षा्िय ओर्‌ व्राह्मण एक (सर के घरका भजन 
खतथङ्मका सिदध कौ कभा आवदटकता ह ? न्ह सुव अन्था सें 
ट्स ह कि गृहपति क ध्रमं ना भजन तयार होनाय पहल उप् 
स ब्धवदवद्व कर्‌ आर पुनः उपरी भाजनमंस्त आतिधियां कौ 
सिव | इन्दी सूत्रमन्धामट्िदहक्रिचार वर्णोक छाग गृहपति 
के अतिथि वनत थ अतः दृप्त म सन्देह ह्‌ स्या रहा करि चरो वर्णो 
के ठाग उतत भाजन का ग्रहण क्रते भे जो गृहपति अपने यहां 
तयार कता था । जान कल को संखरौ ओर निखरी केच ओर 
१क भानन का प्रर ही वहां उपस्थित नहा हो सक्ताथा क्योकि 


| द्वितीय भाग । (९०६) 
कोई भी गृहपति अपने यहां प्रतिदिन एक ही प्रकार का मोनन 
मनवा नहीं सक्ता होगा | 

जो वस्तु अखाद्य ओर अपय मान जाते ये उन की सृक्षिप्त 
गणना नि्न्खिखत हे- 

पक ( पकाया हआ ) भोजन जो रातर्‌ पड़ा रह ( अर्थात्‌ 
वासी हा जाय ) वहन खायन पेय हे, नवह पक्राया हुआ भोजन 
जो कपो करण कडवा हो जाय, प्रत्यक प्रकार की देप्ी वस्तु 
निपतते मद्‌ ( न्रा) हो वित है इसी तरह वह भोजन जो 
उप्र प्रर्रार की पत्तियो के साथ जिनमे मदिरा बन सके गना 
हा अखाद्य है, ( आपपस्तम्न, प्रश्न १, पटछ ५, खण्ड १७, 
सु° १७), १८१ २१) २९५ ) | 

वह भोजन मतखावा जिपमं बाल वः कीडे गिर पडेही जो 
एक वार पक्र हा गया ह, ओर पनः पकाया जाय ( गर्म करिया 
जाय ) ( गोतम अध्याय २७) सूत्र ९ तथा १५) 
उच्छिष्टं भोनन क्क कान खावि....... 
वह भोजनमभी न खाव जो द्र तकं रखे रहनस बे्वाद्‌ 
हा गयाहो, जो स्वभावतः नगडा हुआहो, जो एक बार से 
अधिक पकाया गयाहो, नी क्चाहोवानो थोडा क्च्चाहो 
( अथात्‌ जो सुप्त न हो १ ( वासिष्ठ) अध्याय १४, सूत्र २०, 
तथा २८) 


(६०४ ) मारते का इतिहास । 


खुख रान्ति का प्रधान कारण-उक्तट्ेखोसे 
स्पष्ट ज्ञात होता हे कि गृहस्थाश्रम नियम पूवक बरह्मचारी, वाण- 
्रस्थ ओर सेन्यापियों को पत्पन्न करता था । गृहस्थाश्रम के जो 
चार भेद्‌ बाह्मण, क्षत्रिय, वेद्य ओर शुद्र थे वे किमी पक्षपात के 
कारण नहीं प्रत्युत गुण कम्मादमार थे। किसी भी शूद्र कुेत्यनन 
बुद्धि युक्त ्यक्ति को इस कारण दुखी नहीं हाना पडता था कि 
परमात्मा ने तो सन्न बद्धि दी परन्तु मदुप्य मेरे साथ अन्याय कर 
रहे हं अथात्‌ मुञ्चे ज्ञान .दान नही करत । शद्रा के चषि उन्नति 
का मागे खला हुआ था जिप्त पर चरते हुए वे मन्तरद्रष्टा . क्षि 
के पद्‌ तक भी पटच सक्तं थे। दुद्रा को वा किप्ती अन्य वर्णो के 
पुरूषो को यह भी कने का अवसर नहीं मिख्ता था क्रि अमुक पुरूष 
का पत महा निबद्ध तो ह परन्तु उपस का कितना सन्मान हाता 
ह । एसे मन्द बुद्धि पुरुष चाहे बह्मण कुमार ही क्यो न हां पतित 
समञ्च जातिथे ओर उन्हं केवह शुद्र की कोटि का सस्कार मिर्ता था । 
इपर प्रकार प्राक्रतिक घटना की मांति चारा वणो के काम निर्विघ्रता 
कै साथ चरु रहे थे जिस से मारतवषं उन्नति के शिखर प्र चद 
गया था । कोई भी परि्रानक जिप् का काम जीवकोपाजन नहीं 
था भूख नही रह सक्ता था, उप्त को सव से परे भोजनादि 
मे सत्कार करना गृहस्थी का कामःथा । आरन कोई अन्धा 
वा टुद्हा ठंगड़ा वा पापरोगी का पतित वा अन्य कोई जो जीवि- 


 हितीय भाग। ( ६०९ ) 


कोपार्जन में अपस्तम था ओर जो गृहप्यके द्वार पर आ जताथा 
कभी भो भूख की पीडासेस्त्प्तहोताथा क्योकि गृहस्य का 
ध्म्मथा किं भोजन तयार हो जाने के बाद वह बाट्वेदवदेव 
अवदय करे एवं अपने द्वार पर आए हए मूखेक्रा अन्न मी अद्य 
दे । अङ्क विहीनो पापरागयां वा पतितां को तो अव्य दान 
दिया दही जाता थभा इन के अतिरिक्त उन ज्ञानी धम्मात्मा पुरुषा 
अथीत्‌ ब्राह्मणो को मी जो स्वनीविकोपार्मन की चिन्ता छोड 
ज्ञान वृद्धिके ट्एि निरन्तर यत्न कियाः करते ये उत्तमोत्तम 
दानों पे सत्कृत किया जाता था परन्तु उस परूषको दान 
नहीं द्धा जाताथा जो बुद्धि रखता हुजा भी आदस्य के 
कारण पुरूषाथंहीन ही याचना करता था। वारिष्टसूत्र 
अध्याय २ सूत्र ४ मेंषछष्टच्िादहे किरानाको चाहिये कि 
उस मामके निवाकियाको दण्ड दे जहां ८ नाम माति के ) 
ब्राह्मण, वेद्‌ विद्या दिहीत स्वधम्मं की पाटना न करने वाले भिक्षा 
मांग कर्‌ जीवन व्यतीत कर ह, (एमे माम निवाक्षियों को) 
दण्ड दन का कारण यहहैकिवेखगदुटेरौ को भोजन कराति 
है । अतः स्पष्ट सिद्ध हे करि उप्त समगर का दान आज कट फी 
तरह कुपां के डिए नट नहीं होता था । जव किदन सुपारो 
को आर उत्तम कार्य्यो ॐ सम्पदन क छ्एि मिख्ताथातो उस 
समय उन्नति न होती सो ओर किस्त पसमरथय होती ? आन कठ 
29 


८ ६०६ ) मारतवष का इतिहास । 

भी भातव्ष म करई कोड रुपये दान होते हैँ परन्तु इस का बड़ा 
भाग अपात को मिर्ता है, यदि दान की हाली बद नाय ओर 
सुपात्रा एवं धर्म्म प्रचार सुरिक्षा प्रचारादि कार्य्यो के च्एि दान 
मिलने खो तो निस्षन्देह इपर समय भी भारत की बड़ी उन्नति 
हो सक्ती है । सुनियमों के प्रचरित रहते इए भी यदि कोई 
पुरुष धर्म्मारोपित सामाजिक नियमो को तोडता था तो वह अप- 
राधी समज्ञा जाता था ओर ( जप्ता के आपस्तम्ब सूत्र प्रभ्न २, 
पटल ९, खण्ड १० तथा ११ भच्खिाहे) उस की शुद्ध 
के लिए उप का आचाथ्ये ही प्रायश्चित नियत कर देता था 
अथवा अपराधी के उदृण्ड होने की दशा मं रानपृरोहित ( जो बडा 
धाभ्भिक ओर विद्धान्‌ हुआ करता था ) प्रायश्थित नियत करता 
था यदि अपराधी विरेष उदण्ड होता था तो राजा बात प्राय- 
श्चित कराता था ओर प्रायश्ित न कटे कौ दशाम राना उ 
कारागारादि विविध प्रकरार के दण्डां पे दण्डित करता था । 
राजा अपनी प्रना के हित चिन्तनमसदा कणा रहता था ओर 
उन के दख सख म सम्मिलित हने के द्एि अवक्राह्ानुसार्‌ 
प्रनाकेष्ररांष्रमभी जाया करताथा यदि एपा न हता तो 
ग।तमपु्र अध्याय ^ सत्र ३०, ३१, ३२, ३६ म यहुन 
 छिखा होता कि यदि गृहस्थ के धर राजा अवि ओर व्ह राजा 
अदि श्रोत्रिय ( वेदिक विन्ञानमें पारंगत) हो ता उं कां 


द्वितीय भाग । (६०७) 


त्कार मधुपक से करे, वह जितनी वार अवे उतनी वार भधुपकं 
पे सत्कार करे, यदि राजाश्रोत्रियन होतो मधुपं के सिवाय 
भन्यान्य रीतियां मे मी भांति सत्कार करे ओर उस के रिण 
विशेष भाजन बनवावे । 

 , गृहस्थाश्रम के विषयमं जो कुछ पूवं संषेपतः छ्वा जा 
धुका हे उस सि विशेष नहीं तो संक्षघ्ठ रीति से तो यह अवश्य 
ही ज्ञातहा गयाहागा किं किस प्रकार सुख ओर शान्ति से 
प्राचीन काल के भारतीय गृहस्थ जीवन व्यतीत करते इए धम्म, 
अर्थ, काम ओर मोक्ष के साधनों में तत्पर रहते थे । 


वानप्रस्थ आर संन्यास । 
शतपथ बामण के चोदहव काण्ड मे टिखा हैः- 


°ब्रह्मचय्याश्रम समाप्य गृही भवेत्‌ गृहीभूत्वा वनीभवद्रनी भूत्वा 
प्रच्रनत्‌? 


अर्थात्‌ बह्मचर्य्या्रम को समाप्त कर के गृहस्य होवे, 
शृरस्थाश्चम को समाप्त कर वानप्रस्थ हवे (८ तथा ) वानप्रस्था 
भरम को समाप्त कर परि्रानक वा संन्याप्ती होवे । 
परन्तु बाह्मण मन्थ मही यह भी रिखा हैः-- 
#॥ "यदहरेव विरजेत्तदहरेव भ्रतनद्वनाद्वा गृहादवातरह्मचय्यां देव 
। "| ११ 





( | ३०८ ) मारत ना इतिहा ५ ह | 
अथात्‌ निस्त दिन वैराग्य प्राप्त होउती दिनि वनसे 
( वानप्रघ्याश्रम से ) वा गृह से ( गृहस्थाश्रम से ) वा बह्मचय्या- 
भ्रमस्त ही परिाजक्र वा संन्यापी बन नवि । 
पिरे 'वज्रह्मचय्याश्रमे माप्य इत्यादि म सन्याप्त का क्रम 
कहा है ओर द्वितीय ध्यदहुरव विरजेत्‌' इत्यादि म विकल्प 
बतलाया है अर्थात्‌ एकर प्क्ष तो यह हें कि वानप्रस्थाश्रम समापन 
केर के संन्याप्ती. हावे द्वितीय प्श यह ह कि गृहस्थाश्रमस ही 
सन्यस ग्रहण करे ओरं तृतीय पक्ष यह हे करि “जो पूणे विद्वान्‌ 
जितेन्द्रिय, विषय भाग की कामना स रहित परापकार करन की 
इच्छा स युक्त पुरुष हो वह ब्रदमच्ग्याश्रम तत ही तन्या वे" 
इका प्रकार सृतग्रन्था म मी चिखा हः- 


प्ाधारण नियम तो यह हैः कि सतस वर्ष की स्मापि 
धर जत्र कि सन्तान धाभ्मिक्र कत्तप्या का पालन कप्नेखगतो 
गृहस्थ सन्याप्ती हो जवे | अथवा वानप्रस्थी पुरुष वानप्रस्य के 
कत्तव्य का पाटन कर्‌ पन्यास्ी हवे । अथवा जिस्तन बह्मचय्या- 
श्रम को समाप्त कर दिया हा वह ब्ञ्जचस्याश्रमसदही 
न्यास रहण कर ठे ( बद्धायनपूत, प्र २, अध्याय १ ° 
कण्डिका १७, सूत्र ,९, ६ तथा २) | 


दवितीय माग। ( ६०९ ) 


वेदमे क्वा है किएक आश्रमम दूसरे आध्रममें 
प्रवेश करता हज मटष्य ब्रह्म मंरीनदहो जाता हे. ( बोद्धा 
यनपुत्र; प्रश्न २, अध्याय १०) कण्डिका १७, सूत्र १५). 


वानप्रस्व । 


सूत्रमरन्था .म॑वानप्रस्थियो के कत्तन्य निम्न ङिखित, 
मतलाए गए दैः 


जटा जट रखे,बस्कर वा चर्म परहिने, प्राम मं न जाय ओर 
न जाते दए खत मं पग रखे, केव वन्य फल मूं को एक- 
नित कर खपे, सदा ( अन्तर ओर वाह्य से ) पवित्र रहे, 
अपने धय को द्या भावस पूणे रखे, जो अतिथि उप्त के 
आश्चम प्र्‌ अवि उन का फल मूर से सत्कार करे, अन्यं को 
दिया तो करे परन्तु किती मे कुञ्ले नहीं, तिक्राल प्रातः, 
मध्या ओर सन्ध्या को स्नान करे, अपने आश्चम के नियमा- 
नपार अग्न्याधान कर आग्निहोत्र करे, इपर प्रकार छः मापो 
तक निवाह कर कुटी ओर आग्नि को भी परित्याग कर्‌ वृक्ष 
के मूर मं निवाप करे, इत प्रकार जो कोई देव, पितर ओर 
मदुप्याकोउन र कामग दता हे उप अनन्त सुख मेर्ता 
है ({ वािष्ठ, अध्याय ९, के सन सूत्र ) 


(६१० ) भारतवषं का "इतिहास । 

८ फखादि प्रं जीवन निर्वाह कर ने के ष्श्चात्‌ कुछ दिना 
शतक ) केवर जर परकर ओर पुनः केवल हवा पकर ओर पनः 
कुछ दिनि ( शवाप्त ठता हआ ) स्वधा निराहार रहे ( अर्थात्‌ 
शत प्रकार उमर तितिक्षा का साधन करे )( आपस्तम्ब सूत्र, प्रभ्न 
ब, पट्ट ९, रेष्ड २२, सु° ४ ) 

वानप्रस्थिर्यो के विषय मे मुण्डकोपनिषत्‌ मे टित हेः- 


(तपः श्रद्धे ्रष्यपवन्त्यरण्ये शान्ता विद्रानो भेक्षचर््यौ 
शरन्तः । सुय्यै द्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्राऽगृतः स्त परुषो 
ह्न्ययातमा' 

अर्थात्‌ जो शान्त विद्वान्‌ लोग बन मं तप धम्मीरुष्ठान 
ओर सत्य की श्रद्धा कर के ,भिभ्नाचरण करते इए जंगढ मे 
बते हे वे जहां नाडा रहित पूणं परुष हानि छाम राहित पर- 
भात्मा हे वहां निम्म॑रुरो करप्राण द्वारसे उस परमात्मा को 
प्रप्त हय के आनन्दित ह जते है । 


सन्यास । 


सत्रभ्न्थों मे न्यासो के कतेव्य निन्न शिखिं 
बतङाए गए हैः-- 


` द्वितीय भाग । (३११) 


 न्याप्तीको चाहिए कि सब प्राणियों को अभय दान 
देता हआ घर से निकर जवे, वह संन्याप्ती जो सब प्राणियो 
के साथ निर्वै ( शान्ति सहित ) वर्तता हआ घूमता है उसे 
` क्रिसतीभी प्राणी से मय प्राप्त नही हाता, ८ सन्यासी को 
चाहिए किं ) वह अन्यान्य सभी संस्कारों को परित्याग दे परन्तु 
वेदं के अध्ययन को कभी न छोडे क्योकि वेदौ के भूख 
पे वहद्युद्रहो जाता है अतः वेदौ (का अध्ययन ) कमी 
न छा, ८ उक्र किए ) “ओम्‌, का स्वाध्याय वेद्‌ का सर्वा- 
तम स्वाध्याय हे, प्राणायाम सत्र से बह कर तपश्चरण है भिक्षा 
पर निवह उपवास व्रत से बद्‌ कर है, द्याटुता दान श्नीर्ता 
से बद कर हे, ( सन्यासी को चाहिए किं ) वह अपने बाट 
मुंडवाया करे, किप्ती प्रकार की भी सम्पत्ति धारण न करे ओर 

कोड अपना गृह रख ( प्रतिदिन) एस सात द्वारामं 
( भोजनाथ ) भिक्षा मागे जिन्हं उप्तने पूवे प्त न चुन रखा हो; 
भिक्षा मांगने एसे प्तमय प्रजवे जन करि माजन शाका 
धूम बन्द हो गया हो ओर्‌ चक्ती तथा ओखटी का चरना भी 
बन्द हो, कोपीन धारण करे अथवा एक वख पहने, भूमि पर 
शयन “करे, अपने निवास स्थानां को वारम्बार बदल्ता रहे, 
प्राम के किपी अन्तिम भाग किरी देव मन्द्र मे, अथवा किपती 
रिक्त गृह मे अथवा किप वृक्ष के मूले मे निवाप्त केरे, अपने 


( ६१२ ) मारतवषं का इतिहास । 


हृदय मे विद्वत्यापक ब्रह्म का ज्ञान खोजा करे, जब उते 
( भाननादिफ्रे चिणि) कृचप्राप्तन हो तो उस उदासोन 
हाना ठीक नहीं ओर न उपे प्रस्तर होना चाहिए जब कि उस 
कुछ मिल जवे, उपे केव उतना महण करन का यत्न करना 
चाहिए नितिन से कि उस्का प्राण पोषण हो, गृह सम्बन्धी 
म्पत्तिया क विषयमं उसे किञ्चित भी चिन्ता नहीं करनी 
चाहिषए, उप सन्यापी को ही मोक्षकाज्ञानहोता है जो न 
तो करिप्ती कुटी, न जल} न वल) न तीन पुष्करा ( पवित ता ) 
न गृह, न आसन, ओर न भोजन की चिन्ता करता हे । सन्यासो 
को किस प्रकार के भी विषयानन्द को भोगना नहीं चाहिए 
( वापिष्ठ सुतर, अध्याय १० कं कई सूत्र) 


संन्याप्ती को चाहिए फि पीत युक्त लाल रंग के वख धारण 
करे, मन, वच ओर कम्भ तीनों बसे किकी मेभ किसी प्राणी 
कोहानिन पदटूचाए ( दण्डन दे) ( बोद्धायन सूच, प्रभ २; 
अध्याय ६, कण्डका १९१, सत्त २१ तथा २३) 


ब्रह्म का अनादि महत उप्त की क्रियाओंसेन बताह 
ओर न घटता हे, जीवात्मा उस महत्व के भाव का जान 
( सक्ता ) हे, वह पुरुष जो उप्त भाव दा जानता हे दुप्कम्मों 
के ङोछन स भचा रहता है, उप्त ज्ञाने ( बारम्बार के) 


जन्मो से भच नाता है, उस परुष को ( जो .तन्यापीः होता ह ) 
अनादि (परमात्मा) महत्व का पूवा देता है ( सन्यासाश्रम 
की महिमा इन वाक्यो पे निक्रल्ती हे ) सैन्यासी को श्वेत 
वख्र धारण नहीं करना चाहिए ( बोद्धायन प्रश्न २, अन्याय 
१०, कण्डिका १७, सूत्र ७, ८१९.) ४४ ) 


सन्यासी को चाहिए कि इन व्रतो को अवद्य धारण 
करे अथीत्‌ प्राणी मात्र को हानि पहुवाने की इच्छा से राहित 
रहना, सत्यता, दूसरा की सम्पत्ति की कामना से सदा पथक्‌ 
, रहना, पवित्रता तथा उदारता । उप्त भिक्षा के दिए कवर इतनी 
देर ठेरना चादिषए जितनी द्र मं एक गाय दही जासक्रे । 
सन्याप्ती ओ चाहिये कि अग्निन रखे, धर्‌ न रख, कई 
मी अपना निवाप स्थान न अनवि, कोई भी अपना रक्षक न 
रखे । वेद खूप वृक्ष का मूढ “ओद्‌ हे ( अतः ) “ओम्‌! 
वद्‌ कास्राररै, आर्मके अर्थोक विचार स्त (ध्यानसे) 
( सन्याप्ती ) जहम मं युक्त हो जाने योग्य बन जाता है 
( बोद्धायन, प्रभ्र २, अध्याय १०, कण्डिका १८) सूत्र 
१, २, .६। २२९) ९) २६ ॥ 
सन्यासी को चाहिए कि ( अप्रने लिए ) घनन रखे , ( सदा ) 
पवित्र रह्‌, उत्तम भानना.की इच्छा छोड्दे, अपनी वाणी, आंख 


(१४) मारतैवषे का इतिहास । 


तथा वचन को क्ामें रखे, ( गोतम अध्याय ३, सूत्र ११, 
१२, १६) 
ब्राह्मणग्रन्था तथा उपनिषदां म॒सन्या्नियों के विषय में 
खिखा हे-- | 
पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च छकेषणायाश्च व्युत्थायाथ भिन्षा- 
चये चरन्ति | 
( शतपथ काण्ड १४, प्र ९) त्रा० २, क० १) 


पत्रादि के मोह, धन से मोग वा मान्य, रोक म प्रतिष्ठा वा 
लाम से अलग हाके संन्याक्ती छाग भिश्चुक हो कर्‌ रात दिनि मोक्ष 
के साधनो मे तत्पर रहत हं । 
वेदान्त विज्ञान सुनिश्चिताथा; सन्याप्तयोगाचतयः शुद्धसत्वाः । 
ते बह्मङोकेषु परान्तकाछे परागताः परिमुच्यन्ति सवं ॥ 
( मुण्डकोपनिषत्‌ ) । 


जो वेदान्त अर्थात्‌ परमेश्वर प्रतिपादकं वेदमन्त्रा के जथ ज्ञान 
ओर आचार मे अच्छे प्रकार निश्चित सन्यास योग मे शुद्धान्तः 
करण संन्यप्ती होते हैँ वे परमेश्वर मं मुक्ति सुलको प्राप्त ही 
भोग के पश्चात्‌ जब मुक्ति म॑ सुख की अर्वाध पूणे हो जाती हे 
तब वहां सेद कर सप्ता मे अतिदहें। 


द्वितीय भागे । (३१९) 
नाविरतो दश्रितान्‌ नान्तो नाप्तमाहितः । 
नाश्ान्तमानप्तावामि प्रज्ञानेनेनमाप्ठयात्‌ ॥ 

८ कठोपनिषत्‌ ) 
जो दुराचार से एयर्‌ नही, जिप् को शान्ति नही, जिप्त का 
आत्मा योगौ नहीं ओर नित्त का मन शन्त नहीं वह ( सन्याप् 
दके भी ) प्रज्ञान से परमात्मा को प्राप्त नहीं होता । 
यच्छेद्राङ्मनश्नी प्राज्स्त्यच्छेद्‌ ज्ञान आत्मनि । 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तयच्छच्छान्त आत्मनि ॥ 
( कठापानिषत्‌ ) 
( सन्यासी ) बुद्धिमान्‌ वाणी ओर मन को अधर्म से रोक 
कैउनको ज्ञान ओर आत्मामें ल्गवे ओर उस ज्ञानात्मा 


को परमात्मा म छ्गावे ओर्‌ उप्र विज्ञान को श्चान्तषठरूम आत्मा 
म स्थिर करे । ^ 


सवे आश््रभियों के सामान्य धम) 

ब्रह्मचारी,गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर सन्यासी इन चारौ आश्रामिर्यो 
के सामान्य धम्मे येहैः-- 

पवित ज्ञान (वेद्‌ }) का परित्याग न करना ( अथात्‌ वेदां 
क्षा खाध्याय ) सब आश्रम्य का सामान्य धम्मं हे ( आप- 
स्तम्ब प्रभ २; पट्ट ९; खण्ड २१, सत्न ४ ) | 


( ३१६ ) मारतवषं करा इतिहास । 


पेम किमी की निन्दा, इषौ, अभिमान, नास्तिकता, 
स्तेय, खप्रशपा, अन्यो पर दोषारापण, छट कपट, लोभ, भ्रम, 
क्रोध, द्वेष इन सच का त्याग समी आध्रभमके ठगो का कतम्य 
माना जाता हे ( वासिष्ठ अध्याय १० सूत्र ३० ) 


पनः सज आश्चमियां के सामान्य धम्मं आपस्तम्ब सूत्र मं 
शस प्रकार खिखि हुए है-- 


उसे ८ मदष्य को )` चाहिए कि उन रीति्यो को अवरम्बन 
करे जिन से आत्मन्ञान की प्रापि हा, जन क्रा यह्‌ पारेणाम हो 
कि मनाविकार नष्ट हं ओर मनानिय्रह होवे ओर मन आत्म- 
चिन्तन मं स्थित हो जावे । आस्मन्नान कीं प्राप्ति से बकर कोर 
उदेश्य नहीं है । हम उन छन्दो को उद्धृत करत ह जो आत्म- 
ज्ञान प्राप्ति विषयक हैँ । सर्वं प्राणौ उप्र के निराप्तस्यान हैँ नो 
प्रकृति के मतर दहै नो अमर ओर द्‌परहितरे, जोउप्तकी 
उपासना करते हं पे भी अमरहा नात हं'नो कि ( स्वयम्‌ ) 
निष्कम्प हे ओर सब चर्‌ वासस्थानं म रहता रह । इस ससार मं 
जो इन्द्रियां के विषथ कटति हँ उन स घणा कर बुद्धिमान 
पुरुष क। उचित हे कि वह आत्मज्ञान की प्राभ्ति के छ्य यतन 
कर । हे शिष्य ! मेने जब कि “भपन जीवात्मा म उप्त महान्‌ 
स्वमरकाशवरूप, सवन्धापक) स्वतन्त्र परमात्मा का नहीं पाहिचाना 


दवितीय भाग । ( ६१७ ) 


था जिप्तकी प्राप्ति कि भिना क्रिसी मध्यस्य के ही करनी चाहिए 
तनमे उत ( उप्त परमासा को ) अन्य विषयों मं दृढता था 
परन्तु अव ज कि मुन्नेज्ञान हो गया वेषा नहीं करता, अतः तू 
मी उप्त उत्तम मागपर चल जो किं कल्याण (मोक्ष) की ओरखे 
जाता हे ओरउसमाग पर न चल जो दुख [बारम्बार के जन्म मरण 
खूप ] की ओर ठ जाता है| यह [ परमात्मा ] वही हे जो सव 
प्राणिर्या मे अनादि भागे, निप्तका गुणनज्ञानहेै, जो अमर है 
अपरिवर्तनशील हे, शारीर वा शारीरिक अवयो पत रदित हे, वाणी 
वा निड्धा से रहित है, स्म शरीर सर भी रहित हे सरान्द्िय पे 
भो रहित दहे, जो अति पवतर हे, वही विश्च ( अर्थात्‌ व्यापक ) 
हे, वही सर्वोत्तम प्राप्तव्य वस्तु हे, वह शारीर के बीच मे रहता 
हैजेतेकि सत्र यज्ञ मं वरि्ुवत दिन मध्यवती हे, वह सबके 
रिष प्राप्तव्य हे जेते फि अनक मार्गो वाटा नगर्‌ । जो उसका 
ध्यान कप्ता है ओरजो सस्थान मे ओर सवदा उसकी 
भज्ञाठपार आचरण करा है ओर जो प्ण भक्ति के द्वारा उसे 
( उपर परमात्मा को ) देखता हे (जोकि बड़ी कठिनता से दीखता 
है ओर जो किं अति सृ्महे) वह स्वगे सुखको प्राप्त होता है 
बह बाह्मण जाकरि बुद्धिमान है ओर जोकि सब्र प्राणियों को 
( सर्वव्यापकं ) आत्मा म॒देष्ठता है ओर जो उस स्वैव्यापक 
भात्मा का ध्यान करता इअ अशान्त नहीं होता ( अथात्‌ एकां 


( ६१८ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


हो जाता हे ) ओर जो कि प्रत्येक वस्तु मे उस आत्मा को देखता. 
हे ( वह बाह्मण ) स्वगं मं प्रकारित रहता है । जोकि स्वयम्‌ 
ज्ञानस्वरूप हे ओर जो कि कमल तन्तु से भ। अधिकतर सूक्ष्म है 
सारे ह्माण्ड मे व्यापक होरहा हे ओर नाकि अपरिवतेनश्ीट हे 
ओर प्रथिवी प बड़ा हे सारे ब्रह्माण्ड का अपन भीतर रखता हे 
इन्द्रियां आर उन कं विष्यांका जो सांपार्कि ज्ञान हे उससे 
वह भिन्न हे, उस काज्ञान सवापरि है उपीपतेजो खयम्‌ 
विमाजन करता है' मब शरीर उत्यन्न हति है । वही सब का 
आदि कारण है वह अनादि हे, वह अपरिवत्तनील हे । परन्तु 
पतन दोषो का क्षय इस जीवन मे योग ( साधन) मे होता है। 
वह्‌ ज्ञानी पुरूष निस ने अपने दोषां को क्षय कर दियाहे(जों 
दोष कि प्राणियों की हानि किया कलेर) युक्त को प्राप्त 
करता हे । अनर हम उन दोषों को.गिनातहं जिन से प्राणिर्यो 
का क्षय हभ करताहे। वे दाषयेहें “ क्रोध, हषं मं एल 
जाना, अपतन्तुष्टता, खभ) घबड़ाहट, हानि प्हुचाना, छल, ( ज- 
पत्य मानना बाखनावा करना ), आधेक भानन स षर 
को फटा दना, निन्दा, द्रोह, तृष्णा, अन्तद्रूष, इाद्रयों का दमन 
रखन मं भूर, मन को एकाग्र करने क्री तत्परता मं भुल, इन 
दोषों का निवारण योगसे होता है। क्रोध ओर विरेष रागत 
रहित हाना, असन्तुष्टता, छोभ, धनड़ाहट ( अप्तमाधानता ) 


दवितीय भाग । ` ( ६१९ ) 


छख ओर रहिता से एयक रहना, सत्यता, भिताहार, निन्दावरोध, 
अद्रष, निष्काम उदारता, प्रतिग्रह स प्रथकता, धीरता, सर्ता, 


अनुचित उत्तनना का नाडा, इल्दियदमन, सम जीवा कं साथ नि 
वैरमाव, चित्त को एकाग्रता ( सर्वव्यापक आत्मा के ध्यान मं) 
आर््याचित सदाचार, शान्ति आंर॒सन्ताष, ये सबरह जो किं 
स्वं सम्मति मे सब आश्रमं के दिए ८ उगित ) ठराए गए है | 
बह परुष जो किं धम्मराख के नियमानुसार इन सतर का आ- 
चरण करत! हे सर्वभ्यापकर ब्रह्म मे प्रवेश करता हे । ( आपस्तम्ब, 
रश्च १, पटल ८) खण्ड २२) तथा खण्ड २३ केस््सूत्र) 


वणाश्रम धम्मे । 


वणाश्रमधम्म विषयक नो सब पूवं कख अङ्कित किए जा 
चुके है उन सि परिणाम यह मिक्ता हे कि प्राचीनकाल मं भ्र 
स्येक गृहस्थ की सन्तति के बरह्मचारी वा ह्मचारिणी बनना प- 
इता था जो मन्दबुद्धि पठ्‌ नही स्कतथेवेद्युद्रा कौ कारटिमें 
इडे जातये ओर जा पड ल्खिकरमी पीस ङुप्तगतिके कारण 
कुपस्कृत ददा जति थवेमभीद्युद्वा उनसे भी नीच ठराए जति 
पे । गृहस्थाश्रम चार भागो मं विभक्तं थाजिनि के नाम ब्राह्मण, 
्षत्िय, वेदय ओर शुद्र थे । ब्राह्मण) नाति के अभ्युदय अर्थात्‌ 
उन के मान्तिक, आत्मिक, शारीरिक तथा प्तामाजिक उन्नतियां के 


( ६२० ) मारतवषे का इतिहास । 


उपायों को आविष्छुत कर उन्हं प्रवृत्त करने की चेष्टा किया 
केरते ये ओरं क्षत्रिय उक्तं आविष्क्रत नियमों के अलुपार सब 
वणों की उत्नाति के ल्िडउनकी रक्षा करते थे, वेद्य खदेश्च 
तथा विशा के वाणिञ्य से जाति क वेभवकी बृद्धि करते थे 
ओर शुद्र विशेष मान्तिक कार्य्यो के सम्पादन न कर सकने के 
कारण अपने श्षरीर से ही उक्त तीनो वर्णो की तेवा किया करते 
थे । इन चारो वर्णो के लोग अपनी > योग्यता के कारण उच 
ओर नीच समन्न तो जावे थे परन्तु अपने २ कर्मव्य पालन करने 
के कारण समी कल्याण के अधिक्रारी माने जाते ये बह्मच््धाश्रम 
की समाप्ति पर नो गृहस्थाश्चम मं प्रवरा करना चाहता थ वह अपर 
गुणकमानुसार भिप्ी एकः वणे के कार्य्यो के प्म्पादन की प्रतिज्ञा 
करता था एवं वह उमरी वणं का माना जाताया । सबवेणं कें 
रोग पत्र वणं कहाथका भोनन खातयथे। सम व्ण का विवाह 
जच्छा समज्ञा जाता था परन्तु उच्च वणं का पुरूष कमी २ अ- 
पने पे नीच वणेकीक्न्यासम विवाह कर सक्ता था इस 
प्रकार चारा षणे एक दूसरे के साथ मेषे हए सुख से जीवन व्य- 
तोत करत थे। 

गहस्थाश्रम को प्तमाप्त कर छोश विशेष तपश्चरण करने के 
ठिएु वानप्रस्य बनते ये ओर्‌ फिर संन्यासी परन्तु यह कोई निशित 
नियम मही. था, नोः कोई विशेष साधन सम्पन्न पुरूष 


द्वितीय भाग । (६२१ ) 


परोपकार की अतितीत्र कामना रखते थे वे बरह्मचय्याश्रम सेमी 
सन्यास ग्रहण कर ठते थे } तात्पय्ै यह है कि जेसा किं उप- 
निषद्‌ मे छ्खिा है “सववेदा यतूपदमामनन्ति तपाश्मसि 
सवाणि च यद्‌ वदन्ति यदिच्छन्तं बह्मचथे चरन्ति ततं 
पदं संग्रहेण वीम्योम्‌ ब्रह्मचारी, तपस्वी ८ विदष धर्मा 
वृष्ठानी गृहस्थ, वानप्रस्थ वा सन्यासी ) समी आश्रमियां का 
मुख्योदेश्य यह था कि संप्तार इस प्रकार चराया जाय जिस्म 
मदुष्य जीवन का सर्वोत्तम उदेश्य अर्थात्‌ परमात्मा की प्राप्ति 
सिद्ध होती रहे । इ उदेश्य की पतति म॑ जो जो बाधापुं 
उपस्थित होती थीं उनके दूर करने का सर्वोपरि यत्न संन्याप्ती 
करता था | वह एक नाति की प्रनाओं के ही परसपर देष 
(यदि किसी कारण उत्पन्न हीगए हां) को उन्मूखन करने का यन्न 
नहीं करता था प्रत्युत वह॒ परि्राजक नाम को सफ करने के 
ए सपार की भिन्न २ मनुप्य नात्तियांमभी भ्रमण कर उन 
के बीच प्रीति संस्थापन का यन्न करता था ताकि खोग युद्धादि 
ते प्रथक्‌ हो शान्ति पूर्वैक परमात्मा की प्राप्ति के साधनों में 
लगे रह । “पी मज्गर कामना कै कारण परिव्राट्‌ संन्यासी एक 
जाति नहीं प्रत्युत समी मनुष्य जातियां का पूञ्य माना जाता 
था, छोग उप्त जगद्‌ गुरु की उपाधि से भी भूषित करते थे ओर 
नडे २ नरेश उस् परिनाट्‌ के सन्मुख शीश नवाते थे) श्चोक 
२१ 


( (-२२ ) मारतक्षे काः ृक्तिहाप । 


किः वणोश्रय धम्म के अप्रचार मे.आज मारत ही नही --पषयुत 
एरथिषी के.सी देका मनुष्य जीवन के सर्वोत्तम उदेश्य कीः-ओर 
पनी प्री दृष्टि नही देते । परमात्मा कृपा कर किस 
} प्राचीन वणीश्रम घम्म का.पुनः प्रचार हो ताकि भारतः-तथा 
सेन्यान्य :देश भी पूणं .सुखी हवं । 


बूह्यचय श्रम । 


प्राचीन काल मे विद्यार्थियों का बडा मान्यथा. प्षिवाय 
उन.के.जो मन्द बुद्धि होने के कारण पट्‌ नही, सते य 
अन्य्रान््र सभी. बालक यज्ञापवीत धारण कर गुरुक्रं. मं 
िद्याध्ययन .करते थे । उन क आचार्यं वद, का ज्ञाता तथा 
शिष्यो को. प्रवत मानने वाडा हाता था नित कारण बह्मचारी 
री .आच्रयं को पिता स्मर्नते य्‌ । चोीस, छन्तीप् वा अइुतारछीप 
वषो. की आयु तक्र ब्रह्मचयं व्रत धारण .किया जाता था. बह्म 
जारी. के छिए्‌ आवद्यक था कि बह तत्परता के साथ अपन्‌ कतव्य 
रा पान करता रह, दिन के सान, सुगनिविधारण, ; तेटमर्दन, 
तदत; गपदाप ` तथा. दिषय सम्बन्धी समी तराता से पथक्‌ ररह । 
कयै क्री पस्नःरहय कर, इन्दियो को दमन रसे, . च्ञ्ना कीर, 


पुरुषार्था, ओर्‌ क्षमा शील हो, अभिराप्ता, के -पिवाय.श्न्य 
सभा. ग्रहस्थिया क धर्‌ समोननके लिए. भिक्षा मांग टव, 
भिक्षात्न गुरु के प्तामने रख दे, उन्हं खिदा कर वा उन की. आन्ना 
णाकर भोजन करे । भोजन मांगने वा त्रह्मचारियों को गृह 
प्ल्नियां बड़ प्रप स खाद्य वस्तुए दतां था क्याकि.श्रत्यक गृहिणी 
ममश्चती थी फ मेरापत्रभी न्दी की तरह किसी द्वार -पर 
„भिक्षा मांगता होगा । उप्त की बड़ी निन्दा होत्रीथो नित्त के 
द्वार से बह्मचारियां का द भिक्ान्न पा चिना दूर्‌ द्वार.पर 
चला जाता था । बरह्मचारी भत्येक दशा म॑ गुरु का मान्य क्ता 
था | ऋह्यचारी गण प्रायः अपने गुरु के चरणां को शूकर प्रणाम 
करत थ । श्रणी म जब गुरु कोहं प्रश्न पत थे.तो शिष्य. भाय 
उठ कर उत्तर देया करत थ | गुरु पवित्र ज्ञान ( वेद्‌ ) सम्बर्धी 
सरो विद्याएं शिष्यकाप्डादतेय) रिप्यस्े कोह मी.-विद्या 
, गुप्त नहीं रखतत थ । यदि विद्यार्थ काई अपराप करता. धा. तो 
गुरू उस भयभीत कर्‌, उपवाप्त करा वा अपन निकट कुक ; काल 
तक उम आन नद्‌ कर्‌ उप्त टक्कर लते थ, किप्ी २. उदण्ड 
शिष्यकारस्सीवा परतटे वत स्र चाट ल्गा. कर्‌ .भी-ढीक 
कर्‌ र्ते ये | किम्री श्रोत्रिय वा अन्य प्रातिष्ठित पुरुष के पाठश्च 
मं आनपर्‌, गुरु वा राजा के मरन पर, देवी उपद्रवं मे, 
वा निकरस्य प्रामा मं अभे ख्गने वा उस पर आक्रमण हीने पर 


( ६२४ ) भारतवषं का इतिहास । 


अथवा नन कि बरह्मचारी वा गुरु का चत्त किसी कारण अस्वस्थ 
हो तच पाठ बन्द्‌ रहता था | किन्हीं २ अन्यान्य समयं प्र 
भी गुस्कुटों के विशेष नियमा के अर्‌सार पाठ बन्द रहता था । 
कुपा्रो को विद्या दान नहीं मिख्ता था । बोद्धायन सूत्र से ज्ञात 
होता है कि प्रसेक व्रह्यचारियां को पेट भर अन्न मिलने 
का पूरा प्रनन्ध रहता था । गुर विदा को वेचना पाप समन्नता 
शरा परन्तु रिप्य कार्कतंव्य था कि वह रिक्षाकी समाप्ति पर 
गुरु को यथा शक्ति दक्षिणा देवे | जो बरह्मचारी अपनी पट्ाई समाप्त 
कर ख्ेतेथे उन्दं स्नातक पदवी से विभूषित करने के र्षि 
एक बडी सभा होती थी भिक्त मे गुर स्नातको के कर्तव्य 
विषय पर व्याख्यान देता थाजोकिवडा दही प्रभाव रशाढी एव॑ 
छाभकर्‌ हआ करता था । स्नातको से आशाकी जाती थी किं 
स्वाध्याय के ब से वह्‌ तह्य, जीव जर्‌ प्रक्रुतिके गुणो को 
मरी भांति समन्नगे ओर अपने आत्मिक विचारा सेला को 
आत्मिक शान्ति दगे ओर प्राक्रुतिक अन्वषणो से मदप्य जाति की 
श्री वृद्धि के उपायों को बतारे, परन्यु यह सव करते इए भी 
सन्तान पान, अतिथि सत्कारादि जो गृहस्थियो के दैनिक कर्म्म 
हैँ उनपर भी पूरा ध्यान रखो। 


द्वितीय भाग । ( ३२९ ) 


गृहस्थाश्रम । 


विवाह-समावतेन संस्कार फो सप्रक्त कर जो ब्रह्मचारी 
गृहस्थाश्रम मं प्रवरा करना चाहता था वह बह्मचय्यां्रम को 
समाप्त की हरं सम गुण, क्म, समाव बाढी बह्मचारिणी से विवाह 
करता था | विकाश सिद्धान्त क मानने वे जो यह कहते 
हे कि कोईरएसा समयमभीथा जव कि त्रिवाह की प्रथा प्रचरित 
न थी, एतिहासिक प्रमाणां से खण्डित हो “नाता है । मारत- 
वप के इतिहासमं जौ संसारके सभी देशों के इतिहासो से 
प्राचीन है रेस पृष्ट प्रमाण मिलत ह जिनसे सिद्ध होता रहै कि 
मानव जाति को प्राचीनसे प्राचीन जिन सम्यो का ज्ञान हे उन 
पमयां म मी विवाह की प्रथा प्रचरित थी | किन्हीं २ परुषां की 
करन्याओं के विवाह कं ट्िए धिरेप स्वयम्बर्‌ स्वा जाता था 
ओर साधारणतः बह्यचारी ओर तह्यचारिणी की खीक्राति पर 
विवाह होता था जिस्म दोना के संरक्षकं की खवीकृतिकामभी 
यथा सम्भव ध्यान रखा नाता था। सवात्तम विवाह बाह्य 
सपन्ना जाता था | प्राजापत्य, आपं अर्‌ दैव विवाह की रीतियां 
भी अच्छी मानी जाती थीं । गन्धव विवाह को कोड उत्तम 
ओंर कोर अधम वताता था । परन्तु आसुर, राक्षस ओर पैशाच 
विवाह सर्वथा धुणित माने जातेये । ये तीनां तो वास्तव में 


(३१): भारतवर्षं का इतिहास । 


विवाह कराने योग्य न थे परन्तु जिस मे. पिता के अन्याय के 
कारण उत्पन्न इई निरपराध सन्तति दख न पावे अतः उक्त 
तीनौं रतिया को मी विवाह क नामस ही पकारते थ: विवाह 
संस्कार जव होता था तो मध्य सभा मे अन्तर्यामी परमात्मौ जरः 
उपस्थितं विद्रन्मण्डटी को साक्षी मानते हए वर क्ू परस्परं भ्रमः 
पैक वते की प्रतिज्ञाएं करत थ । ओं प्रतिज्ञा धू करती थी कही ` 
प्रतिज्ञाः वरःभी करता था ।. अतः दोनों के अधिकार समानः 
स्न्चै जाते थे-। विवाह एक प्रकार का यज्ञ समन्ना जाती था" 
जितत म करः वधू परस्पर की सहायता स अपने सवक द्वारा 
सार के कल्याण की प्रतिज्ञाएं धारण करतेये। ` 


१. 


(व 


(4 


ग्रहस्थाश्रम क करत्प-खाध्याय आर्‌ परमात्मा कः, 
उक्सनाः, -अञ्भिहोत्, अपने पितरा की भाजनादि स सका, विद्रान्‌ः 
वाःअतिथियां कीः सेवा; दरिद्री पापरोगियां वा कीरदि कीः 
मोन दौनादि ` गृहस्थियो के नैतिक कम्मे ये । सब के नैमि- 
सिकः कम्म वणे घमीयसार तथा योग्यतासप्तार अनेक ओरं क॑ 
परकीरःकेये। उनः दिनों या्रयो, यज्ञकरत्ताओआं वा'यज्ञंकीः 
तारीः करने वाख; खनिर्वाहायं धनं न रखने वो, गुरु दक्षिणो 
केः बां: विवाह व्यय के र्पः वा रोमियो की ` चिकित्ता 
करानेःकरः-डिए माने वालों एवं जन समृदायोककोरी कोर्थ्यीमे 








(-९९७.): 


सहता चाहनि वारी को गृहस्थी धमै दिया करते ये: 1. जज 
क कौः तरह उन दिनों धन अन्धाधुम्ध ` कार्थ्यो मं कः आष्टक्षीः 
पुरुषा कौ  प्रप्रननत्रा क दए दान नहा रतथा | । 
श्रिया कौ भयादा-विवाह्‌ के पश्चात वधु जब पतिं 
गृह कमा जाती थीतोउपमरका इतना सन्मानं होती थौ किं 
यदि मामे राजा वा स्नतक्रभी मिट नाय तौ उन्हं उष 
वधू के मान्यके ङ्एि मागं छोडना पडता था। खरी, पतिः की 
अद्धीगिनी समञ्षी जाती थी ओर नियम धरा किं पति -पननि कोः 
साथ रखे जिना यत्ञ न करे । पुत्रके छिएि आज्ञाथी` कि वहं 
अपनी माता को पिता ते सहल गुण `अथिक पूज्य 'सकषे। 
` गृहपति ओर गृहपति का धम्मेथा कि अतिथिर्या के ` पश्चात 
वहं धर्‌ की सिया को भोजन करा के आप मीोजन कर | अंति 
प्रचीन कारम खिया के बीचमज्ञान काः बडा प्रचार था। 
अपाीत्रयी तथां छोपामुद्रा मन्वद्र्टा ऋषि बन गहं |` कमारी 
गन्धैषैगृहीता वक्तत्व करने वाटी हू । गार्गी ने ` मंहर्षियक्लिः 
वक्थ से शाखराथं विया । मैत्रेयी भी नघ्यविद्या' की `जंन्निः 
वदी हुई,। ज कि गागींपती खी ने बीच समा म योन्त्यः 
ते. शाखं किया ओर जन कि प्रत्यक यज्ञ मं पजि पतिक 
साधं 'बैठती थी तो यह कमी भी नहीं माना. जाः सक्ताः क्षिः 
प्राचीन कख मं आनः कच करी तरह पदै कीः रीतिं परत्ररितःहोमी एः 


(३२८ ) भारतवर्षं का इतिहास । 


जातपांत आर छुश्रा दूत प्राचीन काल मे वर्ण- 
व्यवस्था गुण कमाचसार मानी जाती थी इसी कारण कक्षीवान्‌ 
तथा कवष रटूष जपे नीच कुरोष्पन्न माताओं के गभे भी 
जन्म धारण कर विद्याभ्याप्न कर सके आर एसे तपी इए कि 
उन्हा ने परमात्मा स वेद्‌ मन्त्रों के अथ साक्षात्‌ ज्ञात क्य 
एवं मन्तरद्रष्टा ऋषि की पदवी से विभूषित हुए । यदि शुद्र 
कुरोत्पत्न बाख्कों म धरणा होती तो अन्नात कुखोत्पन्न जावा 
को मरि गोतम विद्यादान न दते ओर न महर्षिं रयिक्त जान 
श्रुति को पटति । आपस्तम्ब सूच म विसष्ट ट्खि दहै कि यदि 
नीच कुटोत्पत्न पुरुष उत्तम वर्णो का कम्म कर्‌ तोः उत्तम हो 
जवे ओर उच कुोत्पत्न परुष नीच कस्म कर तो पतित हो 
जावे । अतः प्राचीन कार्मेस्व क लिए उन्नति का द्वार 
खुला था ओर दृमी कारण उस समय भारतवषं उन्नति के शिखर 
पर चटा हज था। आज उप्त प्रथाक विद्यमानन रहनेसे 
किपीभीदेशमं किसी वर्णं ओर किप आश्रम का कार्यं 
यथोचित नहीं चरता भिस स यथष्टान्रनि नही होती । प्राचीन 
कालम द्विना के घर प्रायः शुद्रही भोजन बनाया कतै ये 
अतः चारों वर्णो के छाग एक दूर के हाथ का भाजन खति थे । 
सखरी निखरी आर पक्छा कच्ची का विचार आन कट की तरह 
तबनथा। हां बाप्ती भोजन, वा भिप्मंसे गन्ध आती हो 


द्वितीय माग | ( ३२९ ) 


वा अपक्त हो वह खाने योग्य नहीं माना जाता था, मद्यपान तो 
अत्यन्त ही घृणित समन्ना जाता था ओर मांप्ाशन को भी रोग 
निन्दिति मानते थे । 


वनत्रस्वाश्रम ॥ 


वानप्रस्थाश्रम उस आश्रमका नामथा निप मे गृहस्य 
वा ब्रह्मचारी स्थित हो कर विराष तपश्चरण करते थे, अपने 
पुरान अनुभवा पर विचार करत थ ओर्‌ ससार कं कल्याण कं 
ए उपाय भीचते थे एवं अपने को साधन सम्पन्न कर पूवा 
पक्षा आधिकतर याग्य बनाते थ] वनम वृक्षां के मछ म रहते 
हए यह जगी फर मूला स अपना निवह करते थ ओर उसी 
से अपने निकट आए हुए अतिथयो का सत्कार करते थे । खा- 
ध्याय ओर अग्निहातच्र इन का मी दैनिक कराम था। योगाभ्यास 
द्वारा परमात्मा का साक्षात करना इन का मृख्यादेदय था । 


सन्यासाश्रम । 
जो पुरुष विरोष ज्ञानी ह्वोते ये, जिन्हं सांसारिक मोगों की 
अपेक्षा सपार का कल्याण साधन अधिकतर प्रिय ज्ञात होता था 


(३६२). मारतवषं फ इतिहास । 


वे व्रहधे्यीश्नमं से वा गृहस्थाश्चम वा वानपरस्थाध्रम से सन्यासः 
ग्रहणं करंरते थ । परमात्मा के ध्यान मे निद्य मग्न होना तथाः 
सपार मात्र के कल्याण कृ लिए उपदेश करना इन कां म्म 
था , भोजन इन का भिक्चा्च था ओर शयनस्थान भूमि । सप्तार 
के मरुप्यमा् इन के बन्धु थे ओरं केवब एकर परमात्मा इन का 
स्वामी । यह न तो किसी मरप्य विष वा मनुष्य जाति विरोष 
कोपं कतिये ओरन किसी से उरतेये। सनस सन को 
उपकार पहुचाने की चेष्टां म ल्गे हृए यह सर्वत्न भ्रमण किया 
कत थै इसी कारण सब राजा ओर प्रना गणडइनको पृज्यं दष्ट 
से देखत थं । । 


प्रश्न । 


( १ ) बहमचारी किते कहते है ` 

( २ ) प्राचीन समय के बह्यचारियां ओर . वतमान काटेनां के 
विद्याया मेक्थार्भेददहे? ` 

(1 ग ्ा्मणव्नयकि अरा वेदपदनका अधिकार किसर्को था! 

(५ \ व्रण; भियं ओर वैद कै पत का किस ' ९८ सय 





 य्लोपवीतिं होता थाएक्या कारण कै सव्र वर्णो फ बालकों 
का यज्ञोपवीत सस्र एक ही आयु नहीं होता थाः 
८ ९ `» वह कौनसी रिक्षा थी निसति प्रेरित होकर ्रयेक गृहस्थ ` 
अयनं बाकर की गुरुर सजना आक्श्यक समन्नताथा १ ` 
(;£:->) आचौय्थं क्रिमे कहत हं? उनम कीन २ सं गुण 
हौभे चाहिये ¦ : 
( ७ ) आचोय्यं कीं पिता क्या करते हं : 
(:-ट `)" द्वि शब्द का अयं बताओ £. 
( ९ ) कितनी आयु के पश्चात्‌ प्रायश्ित बिना, यज्ञोपवीत नहीं 
हो सक्ताथा ?.किपी २ के यज्ञापर्कतः केःछिए्‌ प्राय : 
 :ध्श्ित क्यो कराया-जाता था 


( १० ) ब्रह्मचय्ये के प्रकार.बतटाओं ओर प्रत्यक का व्याख्या 
 :."कंरो £ न्यून से न्यून. कितने काठः त्क ` ऋह्यचारी, के 
. : दिए. अचाय्य. के निकर रहना आशवस्यक था ओर क्यो 
(- १६ ) ह्मचारी के छि कोन २ सी वस्तुएं तथा-कोन २ से 
~ क्म वर्जित बत्छए गणः है ` 
( १९). किंन २ अवस्थाओं मं कऋ्यचारिया कँ ङि जूता पहिनने 
अथवा. गाडी पर टन कीः आज्ञाःथी 


८.१३.) ब्रहचीरियों के करतत्य सविस्तरं भर्तां भौर यह मी 


(३६२ )  भारतवषं का इतिहास । 
दर्शाओ कि बह्मचारियों के छिए कठिन नियम रखने मं 
प्राचीन आर्यो का क्या अमिप्रायथा £. 

( १४ ) प्राचीन गुरुक के अन्तरौय प्रबन्धा के नियम बतखाभो 

( १५ ) ब्रह्मचारिया स भिक्षा क्यो मगवाया करतथ £ सिद्ध 
करा कि भिक्षा मांगन के कारण ब्रह्मचारी तिरस्कृत 
नहीं समसन जति थे | यद्वि भिक्षा का नियम उत्तम 
धाता तुमसे भिक्षा क्यो नरौ मेगवाईं जाती £ 

( १६ ) किन २ अवस्था मं प्राचीन गरुकुरां मे पाठ बन्द 
रहता था ९ 

( १७ ) ब्रह्मचारिया को शारीरिक दण्ड दने के विषय में क्या 
नियम थ ? उन का वतमान सभ्य सेप्तार के नियमो के 
साथ सम्मटन करो । 


८ १८ ) आरम्भक पाठशालां के विदार्थियो का भोजन देने 
के विषय मं ईगटेड मं क्या आन्दाटन हो रहारै ? 
यह्‌ दशाओ कि उप आन्दोटन की नीवमे नो मनो- 
विन्ञान सम्बन्धी नियम हे उस को प्राचीन आय्य भरी 
भांति समन्ते थे ओर उसके अरसार आचरण भी क्सये । 

( १९ ) प्राचीन समावर्तन संस्कार का सविस्तर वणेन करो ओर 
उप्त का आजकल की युनिवसिटी कनवोकेशनों के 


द्वितीय भाग। (६६३ ) 


पाथ स्म्मेखन भी करो । उप्त समय जो आचाय्यै उप- 
देश देता था उप्त मे उत्तमता क्या थीं 

( २० ) प्राचीन समयके गुरु ओर शिष्य के सम्बन्धो के विषय 
म एक प्रस्ताव ट्ख । 

( २१ ) विवाह कितने प्रकार के हातेथे ओर उनम सेकोनर से 

अच्छे ओर कौनर्‌सेवृरेये ? उनमें सर्वोत्तमिकौन था ? 

( २२ ) प्राचीन विवाह्‌ सस्कार के माहास्म्य पर एकं छोय सा 
निबन्ध हिषे । । 

(२६) प्राचीन गृहस्था के कतव्य क्या२ये। 

(२४ ) प्राचीन काठमं इ देश की चियो की, कपी स्थिति 
थी ? यूरोप मं ओर वतमान भारत मे जो स्थिति है उस 
के साथ चियो की प्राचीन स्थिति का सम्मरन करो । 

(२९ ) वतमान जातपांतमं जो दूषण रहँ उन पर एक छे 
छ्खि ओंर सिद्ध करो कि प्राचीन भारतमे इसका 
सवथा अमाव था | 

( २६ ) वर्तमान छुआ हूत की बुराद्यां बतखाओ ओर यह सिद्ध 

„ करो कि प्राचीन भारत मे यह बेडा विद्यमान न था 

( २७ ) सदाचार कि कहते हँ £ सुत्रम्रन्थो मे सदाचार्‌ क 
विषय म क्या खा हुआ है १ । 

( २८ ) प्राचीन कामे श्युद्रो की जैप्ी स्थिति थी उते प्रमाण 


(३३४ ) मारततरष का हतेहास । 


पकं वप्र॑न कसे | क्या, कोई सुद्ध; . नाक्षण ओर कोर 
बराह्मणकुलोत्पन्न,. शद्ध बन सक्ता. था £ ग्रदि बन सक्ता 
थातो उपमकःकारणक्याथः, | 
(२९ ) क्याद्ुद्रास्र भी कोई नीच समक्षा.जाता था : यदि 
। सम्षा जाता था ता.कोन.जार्‌ क्या: 
(३.० :) -श्राचीन का क भक्ष्यामक्ष्य विषयक निर्थमा को ट्खो | 


{ \३१ ) वानपरस्याश्रम का उद्य क्या धा £ वान्या के केन्य 
ओर्‌ अधिकार बतलओं | 


( ३२ ) प्राचीन सामाजिक रचनाम सन्याप्षी क्या उपयोगी 
५;  काथ्यक्ररते थे?उन.को परिाजकाचास्ये क्यो कहा जाता 
~ ~ . था - सन्यास्तया.कं कतन्य अर आधकार्‌ बतलओं | 
(३२. ).सन्याप्ताश्रम कौ मयादा निणडन स भारतवषे को क्या 
| हानि पटूची 2 सन्यासाश्रम की दरा आज कर निगडी 
„  „. इई.क्यो कही जाती हं | 
(२४) पच्वयज्ना्मसेकौनसा यत्तथा भिस सच वरणो ओर 
सब आश्रमा क लग अवद्य करत थ| 
(२९ ) किती दे अथवा नाति की सम्यता की बडी कपरी 
-  कानरप्तीह, रक््या?।. 

(३६ ) स्वं आश्रमियों कं सामान्य धम्म वर्णन करो । 

( ३७ ) वणाश्रम धम्म विषय पर एक प्रस्ताव छ्सि | 


षष्ठ ध्याय । 


रा जव्श~सम्पता-प्रज्ञाड ।॥ 


 प्ताधारण अवस्था-कुरं ओर ¶्चार-विदेह, कोशल, काशी 
आदि-उस समय के कार्यत उस प्तमय कौ आर्थिक 
-दृक्ञा-नगर ओर ग्रामो का वृत्तान्त~उप्र सरमय कौ प्भ्यता 
प्र एक पताधारण दृष्टि-क्या प्राचीन आर्यं गोमा -भ्॑षक 
ये £ नसमेष ओर अश्वमेध यज्ञ के वास्तविक अर्थ-्राह्मण 
अन्धो के अलङ्कार ओर पश्चिमीय इतिहाप्ेत्ताओं कां सम्भम 
उपनिषदो ओर ब्राहमणो के अलङ्कार अन्य मर्तो कौ धम्म 
पस्तकं म-प्राचीन समय ,म शुद्धि 


ब्राह्मण अरन्था.@ कमय मारतवष उञ. सभ्यता गा प्राप्त 
थाः। उस्‌ पप्रय गर्कृ म नरतचास्या क्रा. स्तातक्र बनानःक 
दिषु प्रारम्मिक शिक्षा घ॒ आरम्भ कर क्रमशः उत्तमात्तम उच 
-िक्षषःदी जातीर्थी । परिषदा ममी गृह ग्‌ विषयोकरी 
, दिक्षाए होती थीं । पक्षपात रहित धरम्मात्मा आर पूरण दिद्रान्‌ 
; ब्राह्म दयते थ । राना शोभ्यं ध्यं गुण, युक्त तथा पूरणं विद्वान्‌ 
ओर दात्री होते थे | उन. ॐ पनाए . युद्धविवा विद्रा ओर 


(३३१ )  भारतवषं का इतिहास । 

वीर भावं से अवित होती थीं। वैद्य खदा ओर परदेश मं 
ग्यापार करते थे ओर जो पष्क धन उन्हं प्राप्त होता था उस 
वे उपयोगी कास्यौ मं भ्यय करते थे । बुद्धिरिति पुरुषो 
दुद्र कहलाते थेवे भी द्विजां की सेवा भक्ति मे करतेये । 
सारांश यह है कि प्रना सदाचारिणी ओर परिश्रमी 
थी। आर्स्य की उप्त समय बडी निन्द्‌ ओर उद्योग की 
बड़ी प्रशा थी । एेतरेय बाह्मण ७,३,३६ की रिक्षा “नाना 
श्रान्ताय श्रीरस्तिः, अथात्‌ विविध प्रकार के उद्यमी परुषो क्ष 
ए ही श्री ( अर्थात्‌ सब प्रकार के कल्याण ओर्‌ रेश््यं ) है 
मी भांति प्रचरित थी । विद्यास्यप्तमाएं विद्वानों से मृषित थीं 
जहां अन्यान्य स्थानों के विद्धान्‌ अपनी दाङ्काएं निवारण करने 
अथवा श्ाख्राथ करने के छिए आया करतयथे | न्याय विभाग के 
कम्मेचारी न्याय करते तथा प्रजन्ध विंमाग के कम्मचारी प्रजाकी रक्षा 
तथा उनपते कर एकतित करते थे । छोग मामां तथा नगरोमेभी 
निवास करते थे | प्रत्यक गृहपति प्रतिदिन पञ्चमहायज्ञा की पाटना 
केष पूरी वेष्टाक्रेये। किकी भी द्वि का गृहरेपान 
था जहां गाहपत्याग्नि स्थापित न हो ओर्‌ जिप्रमे प्रति दिन 
होम न होता हो । इष प्रकार प्रत्येक गृहस्य अपने धाम्मिक 
तथा स्तामानेक नियमा की पाटना फरता हआ उत्तरोत्तर अपने 
परिजनों परनन ओर देश की उन्नति किया करता था । 


द्वितीय भाग। ( ६६७ ) 


आर्ययो के राज्य उन दिनों कई प्रकारकेथे जिन मेप 
सार्ममोम राज्य सर्वोपरि था उसके विषय मं रएेतैरेय ब्राह्मण 
की अष्टम पन्निका के चतुर्थं अध्याय के प्रथम खण्डमे छवा हे -- 


- "धाम्नां" समन्त पयायी स्यात्‌ सार्वभोमः---आन्तादा- 
पराद्धात्‌ प्रथेग्ये सम॒द्रपर्यन्ता या एकराडिति, अर्थात्‌ जो राज्य 
सन जगह फटा हआ हो उसे सावैमोम कहते ह अथात्‌ परथि- 
वी से छेकर ससुद्रपय॑न्त जो एक माच शज्य हा. ( उमे सारषै- 


भोम कहते है ) । 
तरेय बाह्मण की सप्तम पञ्जिका के पञ्चमाध्याय के 
अष्टम खण्ड मं छ्खिा है कि भिन्न २ समर्यो मे निश्नाङ्कित राजे 


स 


सा्बभोम हृए ईह :-- 

कावपेयः तुरः, साहदेव्यः सोमकः, साञ्जयः सहदेवः, देवा- 
वृधो बभ्रुः, वेदम भीमः, गान्धारो नग्नजित्‌, जानकिः कऋतुवित्‌, 
पेजनवनः सुदासः । इन राजाओं की नामावली देकर वहां यह 
भी छ्खिा हे “सरवे हेव महाराजा आसुरादित्य इव ह स्म भियां 
परतिष्ठितास्तपन्ति सवाभ्यो दिग्भ्यो बट्िमावहन्त' अथात्‌ ये 
सन क सब महारान बख्वान्‌. सुय्य की तरह प्रतापवान्‌ थे सब 
प्रकार की श्री से पूरित रहते हए सव को तपातेथे ( अर्थात्‌ 
जितत प्रकार सूर्य अपने प्रका ओर उष्णता से सब को सुखी 


गने 


( ३३६८ ) मारतवषै का इतिहास । 


रखता हे उपरी प्रकार उक्त रानागण अपने ज्ञान ओर दण्ड से 
सब को रखी रखद थ ) आर्‌ (जिन्न प्रकार सूर्यं अपन किरणों 
के बस्त दव दिक्षा सजला द वाप्पा देम खीचता रहता ह 
उसी प्रकारं उच्छ जागम ) पन प्रतापश्च स्व दिश्चाजं स 
नटि अथात्‌ करा फ प्रण क्रत य| 


उक्त प्रमाणसे यह्‌ र्भ दाता इ करि आर्ययो के साव- 
भोम राज्य्रका कन्‌ सदाःएक द स्थान नही रहता था प्रत्युत 
वह्‌ बदछ्ता रहता धा | 


£ 


एेतरेय ब्राह्मण्‌ ब्ध अम पञ्निका क ततीयाघ्याय क 
ततीय खण्ड भे जनेक्त जय्य राज्या क्ल कणन आता है परन्तु 
वे राज्य कहां २ विस्ततथ उनका ठक २ प्ता अभी तक 
नहीं चग सकारे! पएरन्द्‌ च्हती' ठक हं क्रि जो आय्य 
साम्राज्य विस्तृत था उम्‌ क उत्तरीय मागं उत्तर करू ओर उन्तर 
मद्र कह्लटाता था यथा-- "उदराच दिद्धियं कृ च परण हिमवन्तं 
जनपदा रततः कुरव उत्तमद्रा इतिः उप्पत्‌ उत्तर दिशा मं 
हिमाख्थ स एर्‌ उक्तशदर आर्‌ उक्तरसद्र नाम राज्य थ । तथा 
उप्र साम्राज्य क य्ल्वना शद कुरु" उर्‌ पञ्चाल कहलाते थे 
यथा- मध्यमायां प्रतिष्ठां दिद्धिखंक चद्करु पश्चाानां राजान 
प्वराद्ानराणां"” अथात्‌ उस आय्य साम्राज्य के मध्यवर्ती देश कुरु 


शः 
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दितीय भाग । (३३९) 


५ 


ओर पश्नाटये ओर इन्हीं के साथ “ क्रा, ओर उङ्षीनर "` 
दश भी थ। प्राच्यां क्षिय क च प्राच्यानां राजानः" अर्थात्‌ 
उत आस्यं साम्नाज्च च ए भाग प्राच्यकहटता था ¢ 'दाक्षणस्यां 
दिषिय क च स्ठतां जानामाज्यायव दाक्षिण दिका म भोज्य 
नामक राज्य था । श्श्रोच्यां दिशि यके चनीच्यानां राजानो ये- 
ऽपाच्यार्ना 'पाश्चम वदश्ा म नाच्यर तथा अपाच्या का राज्य था। 


इत प्रकार एतस्य बाह्मण स पता, टगता हे कि उप्त समय 
का आस्य जगत्‌ दूर्‌ दर तक विस्तृतथा । रदातपथ ब्राह्मण कै 
देखने से बोध होता हे कि कुरु आर्‌ पट नामक राज्य बड़ 
ही प्रताप शादी ओर्‌ रुभ्यये | एरून क अतिरिक्त कोसङ जो 
अवध म रहते थ तथा वदेह जा उत्तरीय विहार म रहते थ तथा 
कारीराज्य्भजो आस्मयथवे, भी बड सम्य ओर प्रतापवान्‌ 
थे । रातपथ व्राह्मण काण्ड १, अध्याय ४, बाह्मण १ के बचन 
१४, १९) १६, १७. क्र देखनसते ज्ञात हाता हं कि “सदा 
नीर" नाम नदी (काष्ठ व्हानां मयादा” अथात्‌ कोपर 
राज्य ओर विरह राव्य कं वीचमं थी इस स्दानीर्‌ (कदाचित्‌ 
गडक ) नदी क पव आर्‌ विदेहा का आर्‌ पश्चिम ओर कोपर 
काराज्यथा) विदेहा त सदानीर के पूवं भागकरो जो द द 
ओर जद्धलां से पृितिथा दुगा ओर नलाकर्‌ वपतन योग्य बनाया 


था! विदा का राजा जनक बडा ज्ञानीथा । उपस की प्रासा 


४ 


(६४० ) भारतवषं का इत्रिहास । 


सुन दूर दूर फ विद्वान्‌ उस की समामे आया करते ये। वृह- 
दारण्यकोपनिषद्‌ मं छवा दहै कि एक स्मय टप्तनालाकिं 
नाम स्नातक ने जब काडी के राना अनाश्रमे कहा कि 
“(ब्रह्मते वाणीति" अथात्‌ तुम्हारे छ्एि बहम का उपदेह 
कङ्गा तब अजातशत्रु ने उक्त अनूचान से कहा कि “जन- 
को जनक इति वे जना धावन्तीति" इपर ह्यविद्या के छ्एि तो 
आज कर छोग जनक की.ही ओर दौड चे नाते हैँ । इसी 
महाराज जनक की सभा मे याज्ञवल्क्य नाम महर्षिथे जिनसे 
जनक का सत्संग हुआ करता था । जनक से भिन्न २ ऋषियों 
तथा ऋषि कुमार कै जो प्रभोत्तर्‌ हए हैँ वे उपनिषदों तथा 
अन्यान्य प्रन्थो मे च्वि दह्ृए दहै जिन के अवलोकन से प्ता 
लगता हे कि जनक ब्रह्मवियादि विषयों के एक गम्भीर ज्ञाता 
थे । इती प्रकार छान्दाग्योपनिषद्‌ प्रपाठक ५, खण्ड ३ में 
पञ्चालं के राजा जेनलि प्रवाहण का वृत्तान्त आता है। वहां 
च्ल है “्ेतकेतुहीरूणेयः पञ्चालानां सापिति मेयाय । तं 
ह॒ प्रवाहणो नेनछिर्वाच कुमारारत्वाशिषत्‌ पितेत्यनु 1 
भगव इति ” आरुणेय खतकेतु पञ्चाला की सम्मिति मँ आए, 
तब उन से पञ्चालं के राजा जेबि प्रवाहण ने पृष्ठा कि 
कुमार ! क्या तुम्हं पिताने शिक्षितं बना विया हे £? ऊमार ने 
उत्तर दिया हां” | तन रानाने ऊुमारसे पांच प्रक्न किए 


द्वितीय माग । (३४१) 


परन्तु उनमेसे किपतीका भी उत्तर शछेतकेतु नदे सका ओर 
तन वह अपने पिता गोतम के पास पटहुचा ओर उन पाचों 
प्रभो का उत्तर पृष्ठा गोतम भी उन प्रश्ना के उत्तर नही 
जानते थे अतः ¢“ सह गौतमो रा्ञोऽद्धमेयाय "' वह प्रसिद्ध 
गोतम ऋषि राजा के स्थान पर पहुचे ओर उन पाचों 
प्रभा का उत्तर पृछा । राजाने ऋषि गातम को उन प्रं 
का उत्तर बतखाया । इपर ते ज्ञात होता है किः उन दिनों के राजा 
बड़े निद्रान्‌ ओर ज्ञानी होति थ जिनप्ने वडे > ऋषि भी शिक्षा 
ग्रहण करन के लिए जाया करत थ । परन्तु इतने बडे २ ब्य- 
वेत्ता हाति हए भी राना छोग अपने श्ञासन सम्बन्धी कार्य्यो 
म ट नहीं उस्तेये | यही कारणथा कि महाराज कैकेय 
अश्वपति के समीप उदाल्कादि ऋषि जन वऋ्यविद्या की 
जिज्ञासा करने आए तो महराज अश्वपति ने उक्तं ऋषियां का 
आतिथ्य सत्कार करते हए निवेदन किया करि हे ऋषिगण ! 
आप मेरे राज्यम देने मे स्ंकोचन कर क्योंकि ्नमेस्तेनो 
जनपद्‌ न कदर्यो न मद्यपो नानादिता्िनीविद्भान्नखेरी खेरिणी कतः" 
( छान्दोग्योपनिषत्‌ प्रपाठक ५, खण्ड ११) मेरे राज्यमंन 
तो कोई चोर हे, न कोई करुपण, न काई मद्य, न कोई ''अभे- 
होत्र न करने वाला", न मूषे ओर न व्यभिचारी ८ ओर जब 
कि व्यभिचारी पुरूष ही नहीं तो) व्यभिचारिणी ची तो 


(३४२) भारतवषे का इतिहाप्त । 
कहां ह्य सक्ती है अथात्‌ मरा राज्य पवित्र हे आष लोगों के 
निवाप के योग्य हे। 

उर हम उत्तर रु, उत्तर भद्र, फुर, पञ्चा, वश, उशीनर 
 कोप्तल, विदेह, काश्य, प्राच्य, अभाध्य, नीच्य, दृक्षिण ( भोज्य ) 
नाम राज्थाके नामं गिना आए ई । गापथ ब्राह्मण पव 
भाग द्वितीय प्रपाठक के ९ ब्राह्मण मं कत्तिपय उक्त नामों 
के साय २ कुछ अन्यान्य दृश्चा फे भी नाम अति है, यथा “कुर्‌ 
पञ्चाटेष्वङ्क मगधेधं कारि कोडयल्यप शाख मत्स्येष रवतत उरीन 
रषुदीच्येषु" कुरु, पञ्चार, अङ्क, मगध, कारी, कोश, शस्व, 
मत्स्य, शवप्त, उशीनर, उदीची । 


इसी प्रकार ब्राह्मण मन्था म अनदः देदां अनेक राजां 
ओर आर्ययो की भिन्न २ शाखां का वधन आता हे जिनके 
विषयमे अपिक विचार आर्‌ दछानवीन के पश्यात्‌ ख्खिने की 
आवदयकता हं तथा इस ग्रन्थ फा आकार्‌ वृहत न हाजाय इतत 
भयसमी इ विषय का यहा छइत ह। 


ब्रह्यसग्रन्थ शि षय क त्वन्त -अनेक प्रकार 
के थेः-(१ ) सस्री प्रता कं चदन वाटे मर्डछाह्‌, यथा 
यथा समुद्रं प्रष्वरन्नवै हेव ते प्रपवत चे स्वत्सरं वा द्वाद- 
शाह वासते तद्यथा सेशवतीं नावं पारकामाः समाराहयुरेव 


द्वितीय माग । (३४३ ) 


मवेताखिष्टुभः समारोदहन्ति? ( रेत्यय ६, ४, ^ ) अथोत्‌ 
जिप् प्रकार सद्र पार हान कौ ह्च्छा रखने वाल सेरातती नामक 
नाव्‌ पर्‌ चतं ह उपा प्रकार सम्बतप्रर्‌ सत्र ( यज्ञ ) तथा द्राद्‌- 
शाह ८ यन्न ) के अनुष्ठान कलन बालको चिष्टेभम प्र्‌ चदना 
हाता ह । (२ ) रिद्यकार, यथा '्ट्स्ती कमो हिरण्यमश्चतरी 
रथः दरेस्पामात' दृस्ती, कस, 1रण्ण्य, सश्चतरी ( जदयान ) तथा 
रथ श्र ह । ('एताच्छल्यम्‌ः ( शतपथ ) यह्‌ दविस इं आदि | 
रपी प्रकार (३) सचिव ८४). पनापतिः (५ ) वणिक 
( ६ ) अख राख चानं दाद योद्धा, दवचधारी योद्धा (७ ) 
रथ चलने वाले ( < ) बहृई (९ ) ९,-मक्रर्‌ ( १०) सके 
के सरक्षक ( १५ ) प्रमावश्चाद्ा व्याख्याता (१२) सभाम 
जान वटे ( १३ ) त्कार { १४) कव्य (१५ ) ज्यात्तिषी 
( १६ ) द्वारपार ( १७ ; चिन््र्‌ { १८) रन्नक (१९) 
नापित ( २० ) चस्मकार (८२५) व्याधे (२२) खणकार 
(२३) द्वि आदि आदि अनक प्रकार क कुशस्य॑क्रत्ता होते 
थे जिन का उख भिन्न २ स्यं मं आताहै। | 


^ २* 


मदम होता हं कि व्याध चाण्डाला मंसते ₹तिभे । यह 
ह्म पहे ही चछ्खि आए रै कि नह्मणयन्धां के समय आन 


२, 


कट का भावत जातपतन था जी जस काम क्रा परघन्द करता 


(२४४ ) मारतवषं का इतिहास । 


ओर कर सक्ता था उतेदी वह करता था ओर उपस का वर्णं उप 
के कर्मो के अनुसार ही माना जाता था कोई किसी को उसके 
काय्यं (पेडा) के कारण धरुणा की दृष्टि से नहीं देखता था इस प्रकार 
सन्‌ कार्य्यो की यथेष्ट उन्नति थी । छन्दोग्योपनिषद्‌ म खण, 
रजत, रत्र, र्थो, घोड़ो ओर गायों का वर्णन आता है । ब्राह्णो 
को जब द्रन्य दान किया जाता था तो प्रायः वह खणे होता था। 
सवण ओर रजत के अतिरिक्त ओर भी अनेक धातुओं का रोगों 
को ज्ञान था । छान्दोग्योपनिषद्‌ मं ल्वण, सिक्ता ओर लोहं का 
वणेन आता हे । अन्न भी उन दिनों कई प्रकार के उपनतेथे। 
वृहदारण्यकोपनिषद्‌ मे चाव, यव, तिल, मारा, ज्वार, गोधूम 
आदि के नाम अति हं । उपस समयके ग्रन्थौ म कहीं रएेसा 
नहीं छिखा कि कहीं के रोग अन्ने के अभाव से अर्थात मूखों 
मरते थे । इन सब से स्पष्ट ज्ञात हाता हे कि उप्त ्मयदेशकी 
आधिक दश्चा अघ्युत्तम थी । 

एेतरेय बाह्मण मं बा्य्णा के ्एि खणे के आमूषणों से 
मूषित रक्षो हस्तियां के दान का विषय आता है । एवं छन्दो- 
ग्यापनिषत्‌ मे एमी सहल गाया के दान का विषय आता है 
जिन के श्चुगों म॑ बहुत सा सोना जडा हज था । 

नगर ओर ग्राभ-उप्त समय के साहित्य म प्राम 
ओर नगर दोनों का वणेन आता है । यथा "प्राच्यो भ्रामता 


| द्वितीय भाग । (३४९ ) 
बहरा विष्टा" ( रेतरेय ३, ४, ६ ) पूवे दि्षाके ग्राम बहूव 
से मदष्यों से भरे इए हँ । “असुरा "-"“पुरोऽकुवत' ८ रेतरेय 
१, ४, ६ ) इस का अथं सायणाचाय्य यह करते ह “असुराः 
प्राकार वेष्टितानि नगराणि कृतवन्तः” अर्थात्‌ असुरो ने प्रकटे से 
धिरे हए नगरों को बनाया वा बाया । “ते देवा अघ्चुबन्दुपसद्‌ उपाया 
मोपसदा वे महा पुरं जयन्तीति तथेति (ठेतस्य १,४,६) इस्तका 
अर्थं सायणाचाय्यं करत हैँ “विजयार्थिनः ते देवाः परस्परमिदम्‌ अन्नु 
वेन्‌ उपसदख्यान्‌ ोमान्‌ उपायाम अनुतिष्ठाम, खोकेषु उपसदा वै 
परकीयदुगेषखमीपावस्थानेन ``“ "^" सरवे रानानो महतीं दुगरूषां पुरं 
जयन्ति, अथोत्‌ विजयार्थी देवों ने परस्पर म बाते कीं कि उपसद्‌ 
खूप होम करा हम खोग अनुष्ठान करे अथौत्‌ जितत प्रकार लोक 
म उपसद के द्वारा ही अथात्‌ दूसरे ( राघ्रु ) के दुग के समीष 
अवस्थित होने से ही बडे २ दुगेरूप नरारां को राना रोग 
जय करत ह ( उसी प्रकार हमखोग भी अपुरो के महापर्‌ को 
जय करन की चेष्ठा करं ) | 
शतपथ ब्राह्मण ८ १४-४--९ ) मेख्ला है कि “याज्ञ 
वल्क्यो , रथमास्थायादु प्रधावयांचकार' ( अथात्‌ याज्ञवल्क्य 
तृषि रथ प्र चह कर ८ राजा जनक के पीछे २) शीच्रता से दोडे 
अर्थात्‌ अपने रथ को दौडाय। । जिप्त प्रकरण का यह लेख है 
वहीं किपी दूर यात्रा का वणेन नहीं प्रत्युत साधारण रीतिसे 


( ६४६९ ) मारतवषे का इतिहा । ' 


जनक कै अपने गृह स बाहर जाने का वृत्तान्त है) प्त से 
सिद्ध हाता कि जनक का नगर ष्स्ाथा ज्सिम सडक 
थो ओर उन पर गायां दीड सकीथीं | बडे > राजघुय 
यज्ञ हां होते ये वहां भी नगर घावप्त जाता या ओर्‌ चोड २ 
पथ भी वहां बन जात थ क्याकि राजपूय यन्न मे शक्यो के 
गमनागमन की विद्ष आवदयकता रहती थी क्या कई 
मनुष्य मान सक्तारह कि भिदे म अन्दर वक्रा, सभाम 
जाने वाले, रत्नकार्‌, हाथी चलाने वा, द्व्‌रपाल, रनक, वैद्य, 
स्र्णक्रार्‌, बरे २ दिस्पकार्‌ राजद्वारा मं जान वे कविय 
वहां बडेर नर नये: सल्षपयहु दै कि जितत आर्थकदरा का 
चित्र हमने खीचा हं वह यपदा नहींहा सक्ता भिक 
मंबडे २, नगए नहा । आय्य टन भूमि ख््डामरम नहीं 
प्रत्युत सेरावती अश्वतरी आदि प्नं फ द्रा महासागर मं 
भी भ्रमण कथा दःरत थं। आर्‌ जो लोग श्र प्रकार्‌ अन्पाहत गति 
स जट्स्थक म॑ धूम सक्तं ६। जार जनं क वाणकर वड दी, बुद्धि- 
मान्‌ आर व्यव्ताई्‌ हां उनके धन धान्य सर्‌ पराक्रम का 
क्या ठिकाना हे । इसमे कोर भी पन्देह नदीं कि बाह्मण मन्थो 
के समयके आर्यं बडी प्भ्यये | वे चार्‌ वणां ओर चार 
आश्रमा म विभक्त रहन कै कारण अपन प्रत्यक प्रकार की 
उन्नतियां को नियम पूवक करते जाते थ । अभियोगो के निर्णय 


द्वितीय माग । (२४७ ) ` 


क्रे दिए उन के नियमबद्ध न्यायाय तथा न्यायकतृ स्तभाएे 
थीं । प्रबन्ध विमाग तथा न्याय विभागक परुषी कोवे प्रथक्‌ 
पृथक्‌ रखते थ । उन कौ दिक्षा कीं दीति स्वात्तम थी, दरिद्री 
तत दरिद्री का भी सन्तान य॒दि पहन याग्य बुद्धि रखता था 
तो उपे यथेष्ठवियाकी प्रात्ति हा जाती थीक्याक्ि आचास्यै छोग 
विद्या का बेचना पाप सनश्नतेये आर्‌ बरचारिथि। को भोजन दना 
गृहस्थमात्र अपने धम्म का एक प्रणान अङ्क समञ्नतेथ । गुर 
ुखो ओर परिषदां म सतर प्रकार की र्विद्याएं फटाई जाती थीं 
साधारण राजाओं की कोन कहे जो चक्रवती राजा भी हेति ये 
उन्ह भी राज निवमादरुसार्‌ ही शासन क्ररना पडता था उन 
की राप्नक्वे शक्ति भा प्रतिर्बान्धत भानी जाती थी 

पसभाए किया क्रत यं जिनिमस किन्हीं किहं म राजनेतिक 
ओर किन्दीं २ म॑ आध्यात्मिकः शज्ञानिकं विचार हुमा करते 
थे । सप्रबन्ध के कारण दतत मं एश्च्यं बहत बहगया था राना- 
ओं ओर्‌ वेद्यां के पाप्न रत्न, खण, रनत, हाथा, घोडे ओर 
रथं बहत हत थ परन्तु इम्नपर भी उन ऊ आचरण भ्रष्ट नही 
हति य क्योंकि समाज क पूज्य व्राह्मण ओर सन्यासी स्वेथा 
लछोभरहित हाते, रोम करन स्ने आष्यण अपने पद से गिरा दिया 
जाता थाओरउपे दान भी कौट नहीं दता था | धन सञ्चयं 
कों बराह्मण पाप समक्त थ अपनी मानक्तिकि ओर आत्मिक 


(६४८) भारतवर्षं का इतिहास । 


शक्तियो की वृद्धि तथा समाज को पाप रहित रखना ष्टी 
वै अपना मुख्योदेद्य समञ्षते ये । ओर संन्यासी जो महान 
तपस्वी ओर महाज्ञानी हातिथेवे भिक्षा मात्र मे ही अपना 
निर्वाह करते थे । वे स्त्यमानी, सत्यवादी, सत्यकरारी तथा परोप- 
कारी हातेथे इसी कारण बडे > सम्राटभी उनके चरणों मं 
शीश नवाते थे ओर प्रना मात्र उन पर श्रद्धा रखती थी। ये 
सन्याप्ती ही सर्वोपरि शे ओर इन्दी के दयामय तथा सवथा 
निष्पक्ष वताव से वणांभ्रम धम्म ठक २ चलख्ताथा | बडु २ 
बणिक ओर राजा तथा राजपुरुष नगरा म रहते थे ओर कृषका का 
निवाप प्रायः मामो मथा । हमारी सम्मति मं संसारके किम्री 
ओर देदा के ज्ञात इतिहास मं कभी एेसा कोई समय नहीं आया 
जन कि आर्थिक उन्नति, सामाजिक न्याय, आत्मिक पविल्तता, 
एवं परा ओर अपराविद्या उन्नति के साथ इस्त प्रकार सम्बन्धित 
हो । यह अवस्था जिसे अन्यान्य देशो के दाश्चनिक ओर राज- 
नीति विशारद पुरुष कदाचित्‌ अपनी कल्पना शक्ति के बर से 
केवख स्वरो म ही देख कर प्रसन्न हाते हो, प्राचीन भारत मं 
वस्तुतः उपस्थित थी । भारतवधका कोई इतिहास नियमनद्ध 
प्राप्त न होने की अवस्था म मी, ` साहित्य मं बिखरे हए ॒रेति- 
हानिक खण्डां को जोड़ कर यदि एसी आदं अवस्था का चित्र 


२. 


बन सक्ता हे तो प्राचीन इतिहासन्ञो को अपने पुस्तकों के रिष 


दवितीय माग । ( ६४९. )} 


कितनी सामप्रीः मिक नाती होगी ओर अपनी जाति के पूत्रोंका 
जातीयामिमान उत्तेजित करने ओर अन्य जातियों के चयि 
:. शिक्षा उपस्थित करने का केता पृण्यमय ओर मनोरञ्जक अवप्तर 
उन्हें प्रप्त होता होगा ! 

क्या प्राचीन आस्यं गोमा मक्चन थे? 
यूरोपीय इतिहासवेत्ताओं तथा उन फ अनुयायी राजा राजेन्द्र 
राक मित्र ओर महाशय रमेशचन्दर दत्त भ्ररीसे भारतीय विद्वानों 
का मत हे कि प्राचीन आर्य्य गोमांप्त मक्ष ये, परन्तु ब्राह्मण 
न्धो ओर सुतर ग्रन्थो मे गोरक्षा को इतना बड़ा पुण्य बतलाया 
गया है ओर गोमांप्त भक्षण का निषेष इतनी बार किया गया 
है कि यही समञ्चना पडता है कि ब्रह्मण म्रन्थोवा सुत्र ग्रन्थो 
म नहां कहीं गो ओर मांस विषयक वाक्य आते हँ यातो युरो- 
पीय विद्वान्‌ उन के अर्थं ही नहीं जान सफे अथवावे प्रक्षिप्त है | 
हम आगे चख्कर्‌ बतखवेगे कि इस्त विषय की कई बातो के समञ्चने 
मं यूरोपीय बिद्वानो ने भूलकी हे क्योकि उनके मनमें जो 
संस्कार बेठे हुए थे उन केवे व्षीभूत हो गए ये। प्रथम हम गोमांप 
क्षण के निरुद्ध तथा गोरक्षा के पक्षमेनो प्रमाण भिर्ते है 
उन मे से कतिपय संक्षेपतः यहां छ्खिते है ओं 


ओर तदनन्तर युरो- 
पीय विद्वान्‌ जो अपने सिद्धन्तकी पुष्टे म 


प्रमाण उपस्थित 
करते हँ उन की परोक्षा करना चाहते ह । शतपथ ब्राह्मण के 


(६९० ) मारतवषेका हृतिहास । 
तीप्रे काण्ड के ठउकीसवे वाकं के प्रथमाध्याय के द्वितीय बाद्यण 


(क 


मृ क्ख है प धन्वे चानड्हश्च नाश्चीयाद्धन्वनडहो 


वा ह्द्‌ ९१ सप बिष्ठनप्त देवा < प्रतरन्‌ न्वृ्ङ्हय वा ०६६९ 4: 


सवे बिभता-""" """तद्धतत्सर्वाहियमिवे यो वरन्वनद्हमोरीयादन्त- 
गतिरिव तथ हाद्धुतमभिननिते जायाय यम्‌ निरब्रधीदिति पापमक 
दिति पापी कीर्ति्तस्माद्धन्यनटद्टयोनाश्षीयात्‌ ” अथोत्‌ 
गायवा च्छ (कार्मा) न खवि क्याक्रि गाय ओर्‌ 
बै निक्षन्देह यहां सत्र पाथ का पाप्ण करते ह । देवताभों 
ने कहा गाथ आर बही सबका पषण कतरह । अतः जो 
कोर गयवा क्छ को खविगा वह्‌ समक्ती माना जायया वा 
सवनाहाक माना जायगा, एसः प्म अद्भूत योनिम जन्म 
धारण करेगा, श्रणहत्या का पाप उप्त ख्गगा, उप की निन्दा 
होगी अतः गाय आर्‌ चे (का मांप्) नङ खाना चाहिये । 
रातपय त्राणम्‌ बैठ अर गायका यज्ञ आर्‌ सावित्री क तुस्य 
नताया ह्‌ | यत्त कायं जो हम पहर बता आए है 
तदनुपार यह अधं हागा कि वे अन्न उत्पन्न कर तथा 
गाय दुध दरक यन्ञवत्‌ पराप्कार क्ररहेहं जर्‌ गायका ध 
सावित्रौ कौ तरह बुद्धि का बहमन वालादहे । रतप ब्राह्मण 
तीरे काण्ड के तृतीयध्याय के तौर बाह्मण क प्रथम तथा 
द्वितीय वाक मे छिखा हं ''महांसत्वव गोमहिमेत्यध्वर्थुः । गोव 


द्वितीय माग । (६९१ ) 

प्रति धुक्‌ । तस्ये शने त्ये शप्तस्य द्धि तस्थै मस्तु तस्याऽ- 
आतञ्यनं तप्ये न्नीतं तप प्रं तप्याऽमाभिन्ना तस्ये वाजिनश 
अर्थात्‌ ज्वं करता हे फि गायकौ महिमा तो महान्‌ हे 
(कर्कि ) गायते ही धार्‌ का दूध, गामे ही ओद 

हुभआ दूध, उपीसे मरह उपीस द, उपी पेद्ही का 
मक्खन, उपो मे आतञ्नन, उपरी स दूध का मक्खन) उपी से 
घृत, उप से आमिक्षा, आर्‌ उपी स्र वाजिन उत्पन्न होता हे। 
मीधायन सुतर (२३) ९, ३२०) म “ट्खा ह्‌ क ब्राह्मण, 
गाध, राजा, अन्धुरूष, वृद्धपुरुष निस क रीर पर बोन्न 
भारौ हो, गभवती खरी तथा नि पुरुष के दिए मार 
छोड़ देना चाहिए । बाघायन सन्न (२,२, ४, १८) मे 
ठ्खिा हे कं ब्राह्मण आर वेदयमी (जिनके ए सामान्यतः 
शुल् घण करना वामत) गा बद्मणकौ रक्षा के दिए 
शाञ्च धारण कर्‌ सक्त ई | बवान (^ १, १०, १९.६५) 
मं गोघातक्र के ठिए प्रायरिचत का विधान है । वासिष्ठ 
सुतर, अध्याय २१; सूत्र १८ में क्लि है ध्यदि 
कोई गग बधकरता उमे चाहिए कि (इस पापकं दिए) 
छ माने तक कच्छू वा तप्तकृच्छ्र बरत कर आर छ महीने तक 
उस बधकी हह गाय का कच्चा चमडा ओद ओर्‌ पहने । 


(२९२ ) मारतवपे का इतिहास । 


०७ 


वोकिष्ठ सुत्र अध्याय ९, सू ३० मं ब्राह्मण के जन्यान्यं 
गुणो के साथ छा है कि “उप ब्रह्मण कोदानदो जो गो- 
रक्षा करता हो । गोतमसुत्र, अध्याय २२. सूत्र १८ 
टिखा हे “गो बध करने का प्रायदिचित उतना ही है जितना 
किं एक वैश्य के बध करने का । गोतम सूत्र अध्याय १९; सूत्र 
१४ मे गोशाला को तीथैस्थान बतलाया है । गोतम सूत्र, अध्याय 
१०, सूत्र १८ मेरिखां-हे कि युद्धकषत्र मे उस सेनिक को मत 
मारो जो अपने को कहे कि “हम गाय है वा हम ब्राह्मण है” ॥ 


केसे सम्भव हो सक्ताहे किं जिन लोगोंने गोरक्षाकी 
इतनी महिमा बताई हो वह कभी भी गो मारने की रिता 
दे सकं । एक उनमत्त पुरुष के अतिरिक्त अन्य कोई भी अपनी 
बाती का आप खण्डन नहीं कर्‌ सक्ता । अतः समन्नना बचादिए 
कि जिन २ वाक्यो को यूरोपीय विद्वान्‌ गोघातके विषयमे 
प्रस्तुत करे है उन वाक्यों केयातो वे अ नहीं जान सके 
अथवा वे वाक्य प्रक्षिप्त है । वेदों के शब्दतो “नेगमषूदि 
भवे हि सुसाधु" इस प्रमाणाुसार सपैथा ही अरूहि हें परन्तु 
वेदौ के व्याख्यान रूप जो ब्राह्मणादि मन्थ हैँउन म भी 
अरूडि का कम प्रयोग नहीं है । पयूरोपीय विद्वानों ने इस नियम 
कोन जान कर अथे का अनथ कर द्विया है | 


द्वितीय माग) ( २९२ ) 


~ गौः करे अर्थं वाणी, परथिवी तथा गाय आदि अनेक हे 
परन्तु यूरोषाय विद्वान्‌ इस गा र्द का अर्थ गाय के अतिरिक्त 
अन्यदक्छट्ते ही नहीं। इधी प्रकार “अश्व शब्द्‌ क 
विद्युतादि अनेकः अथ दं परन्तु सुरपीय विद्वान्‌ अदे का अथ 
'ष्रोडाः” क अतिर्छ आर ऊ करते द्वा नही । यज्ञ. फ अथ 
का जो उन्हाने सनथ किया हं वह्‌ हम पहल वणन करचुकं 
हें । सचता यहे करि जव उन्न यत्त भ॒ प््युहिसा 
आवश्यक समक्न च्या तो निस यन्न के . विधान मं अश्व शब्द्‌ 
आया. वहां उस का अथं घोड़े का वध आर निप्र यत्त के वि- 
धान मे गो शब्द्‌ जया वहां उन्हनि गोबधअथे कर दिया | 
दातप्थ व्राह्मण काण्ड १, अध्याय २, ब्राह्मण्‌ ६, वाक 
६ तथा ७ मं चट्खादहेः- , 
(पपुरूप ह वं देवाः अग्र पकमारभिरे तस्या ख्न्धस्य 
मेधोऽपचक्राम सोऽ प्रविवेरा तेऽखमाखमन्त तस्याङ्ढ्घस्य 
मेघोऽपचक्राम सर गां प्रविवेश ते गामामन्त तस्या र्व्धस्य मेधोऽ- 
पचक्राम सोऽविं प्रविवेश तेऽविभाटभन्त तस्याङ्ब्धस्य मेधोऽ- 
पचक्राम सोऽन प्रविवेश तेऽनमाटभन्त तस्या छन्धस्य मेघो ऽपचक्राम 
स इमां प्रथिवी प्रविवेश त खनत इवान्वीषुस्तमन्धविन्दस्त 
त्रीहयवो । 
२३, २४ 


( ६५४ ) मारतवषे का इतिहास । 


महाशय “रागोनिन'? नाम एेतिहापिक उक्त बाह्मण वाक्य का 
अथं अपनी पुस्तक वैदिक इंडिया ( ४९; 1413. ) तृतीय सस्क- 
रणके पृष्ठ ४०९ में इष प्रकार ट्िखते हे :- 


[€ &०५5ऽ 8 [5६ 100} राधा) 35 णालट प्रा ( 11६- 
1811४ †586110€1व} 2111141; ) . [ला 17€ 52610618] 
प्ट ( 116€त02 ) [€ का शात्‌ शला ` 110 {€ 
00756. {1८४ {0००1६ {€ [1015८, [पा {11८ 10€418 शला 
छप जा [पा ३150 वात्‌ ० पट उल्ला. छठा) 1८ फला 
{मि {16 {८ 1110 {17८ 311८), [णा] ६€ ७ट्ल]? 1110 
111€ ६०६४, {छा {11५ ठत 11110 {11८ दता]. वला पच्छः 
तप्र (1€ दवा] प, ऽद्ल्नद् 0 ६८ वाद्व सात्‌ 
प्रात्‌ 1६ वा 11८८ अत्‌ एवााट$ &८८., 

अर्थात्‌ देवतार्ज ने पहटे मरप्य कोदही बध योग्य 
( यज्ञ मे बध योग्य पञ्चु ) ठहराया, तब या्ञिक गुण ( मेधा ) 

99 क, (र ४ ओं ^ घस न क 
उसमे से निकर गईं ओर घोड़े मे घुस गई, उन्होने घोडे को 
पकड़ा परन्तु मेषा उप्तम से भी निकल गईं ओर प्रोढ वे 
म ग तुरत ही यह परोद षडे मे मे निक कर भेडी मे ग, ` 
मेहीमेसे करम, वकरेमं से प्रथिवी मे 1 तब उन्होनि मेधा 
को खोज्ते हए प्रथिवी को खोद डाला ओर्‌ इसे धान ( चावल ) 
शोर यवम पाया । °" नि 

क्या कोई सामान्य बुद्धि का मनुप्य मी मनिगा कि यन्न 


द्वितीय भाग । (३६९९) 


म मनुष्य बव ओर अश्वादि बध तथा परथिवी के सोदने ॐ 
बीच कुछ सम्बन्ध है £ प्राचीन समयके ऋषियों को यदि 
कोाईं असभ्य भी मान्लेतोभी उप्त यह मानना प्डेमा कवे 
अपनी अक्षम्य रीति से भी ऊढ न कुछ अवद्य तकं करते 
होगे । असम्य रोग भी उन्मत्त वा अद्धंमत्त पुरूषो की ना 
नाते नही करते, हां उन की युक्ति की रेडी विचित्र होती है। 
उक्त ब्रह्मण वाक का अथ महाशयु -रागोजिन उक्त प्रकार 
कमी नहीं करते यदि वे आंख भूद कर . प्रोफेसर मेक्मूलर कै 
अहयायी न बन गए होते ओर उक्त वाक में आए इए “अ 
भिरे" शब्द्‌ का अथे मेक्समूढर की भांति कह भी 10०} 
81 85 छाल ( [1६ लाश्‌] ऽव्ला1लाष्‌ अय्‌ 2 ) 
"थात्‌ मनुष्य काही बध योग्य (यज्ञम बध योग्य षडु) 
ठहराया, एसा न करते । 


शतपथ ब्राह्मण केउक्त वाक मेजो "अभिर शब्द्‌ 
आयारहे उस का अभ हे "स्पर कया" | "जामिर, जः 
तथा ष्टम कंयोगसेबनाहं। जाः का अथेह भटी भांति 
ओर लम का अर्थं हे प्राप्ति ( इरमप्‌ प्राप्तो )। अचण, 
ाङम्य, आड्न्ध, आङ्म्म, आरम्म्य भी एक ही “आदम्‌ 
के किञ्चित किञ्चित बदटछे इए -खूप है एवं सब के अथं स्च 
सम्बन्धी ही ई । धातुओं कै रूप भितने प्रकार के रोति है उतने 


( ३९६ ) मारतवषे का इतिहास । 


प्रकार के ख्य आलम" के भी हो सक्ते ह । आरभ, सम्बन्धी 
राब्दों का अर्थं केवल हम ही "स्प्यः, करते हों एेमा नहीं हे । 
भनुस्मति मी “आलम सम्बन्धी “' आलम्भ ” हन्द 
का अथं “स्पशे” करती हं यथा "यूतं च, जनवादं च, परिवाद 
तथान॒तम्‌, स्रीणां च प्र्षणाछम्भरुपचात परस्य च ( मयु; 
अ० २।१७९ ) यह शरक ब्रह्मचारी के कतव्यप्रकरण मे आया 
ड । इस छक के पूर्व. एक ओर छक. म जो “वर्जयेन्‌, 
त्र्या आई है उप्त ` की अलुवृति इस छक मे भी आई 
हे अतः इस शोक का अं द्रुमा कि त्रह्मचारी चूत, निस 
किप्ती की कथा) दृसरे की निन्दा, इट, चियां को ध्यान देकर्‌ 
देखना वा उन्हं ( जआलम्मम्‌ ) स्पशं करना, तथा दूसरे की हानि 
खूप कुकर्मा को खोड देवे । यदि कोई हठात कहे कि नही हम 
आलम्म का अर्थ वध," हीन्ेगेतो उप्त से पृछना चाहिए 
कि ब्रह्मचय्यं कत्य पाटन तथा सखरीनधस्ते क्या सम्बन्ध दहे? 
मीमासा दरेन अध्याय २) पाद्‌ \ क १७ व सत्न प्रजा 
सबोधिनी टीका हे उस म आरम्म का अथ सस्पशे किया हं यथा 
४५एतेन वत्स्य घे समीप स्थितो दुग्ध प्रसवः प्रिद्धो रोके तदथै 
वत्सस्य सर्मीपिे आनयनार्थमम्भःस्परछछो भवतिः? । आलम 
वा आलम्भ दराब्दकी रचना ही " जब कि यह बतटाती है कि 
यह “आः? ( मडीमांति) जर ““लमः' ( प्राति ) इन दाना के याग 


क 


द्वितीय भाग | ( ३९७ ) 


सतेबनादहैतो कोई भी शब्दविद्या का ज्ञाता पुरुष स्वीकार 
नहीं कर सक्ता कि द का अथं हिसामी हो सक्ता है । अतः 
जो रोग आलम सम्बन्धी शब्दं कै अथं हिसा करते हैँ वे केव 
अपना इट प्रफादित करते है ओर कु नहीं । 

रातपथ बाह्मण के उक्त वाकं का राब्दाथं निस्नटिखित 
प्रकार है :-- 


वि 11 1 7 1 1 क शा 





£ अप्र की संस्रत दईंगलिक् डिकशनसी में (श्रालभ" कि निन्न 
लिथित अथं च्तलिष्एदहं:- 


“आर्म'' [. ^. [. {1० {तलो ; ममाटभ्याकमीक्षय वा 
15. 5.87, 4. ण ; 3. <. 4.9 ; सत्ये नागुधमारमे ; 
सत्येन ( सत्यं ) आत्मानमारभे 1. 3-2. 10 &८॑) तका 10 
अतितरां कातिमारप्स्यते ते ( वषुः) (€. 15 ४.1. ; रता). 
9. 63-23. 1० {६11}, 171012८ ( 85 ६ भलर 11 वला 
१८८५ ) ; प्रातं पशनाठभेते 581. 7. ; गदेमं पश्माटभ्य ४. 4. 
280. (0 {वरल [नत ज, 5८7८, 75], 1त1व्‌1€.-5 0 
दुता का 11) 0श्ला- (ताः. | 1010-2 10 (लाला ८6. 

नोटु--ध्यान रखमा चाहिए किं कोष मात्र, प्राचीन तथा आधुनिक 
दोनो प्रकारके अर्थो को प्रकट करते द अतः आप्रे ने भी जबक्रि “आलम 
का जं संस्पशं तथा“प्रापि" कियाद तो उसक्रा पीठे से वाममार्गियों दरार 
बिगाड़ हुआ अर्थं “बय भी ङ्ख दिया दै। 


( ३६९८ ) मारतवं का इतिहास । 


पूवै कार मे देवों ने पुरूष (मदष्य) खूप प्श्य को 
संस्पर्शित किया, उस संस्परहित पुरुष की मेधा ८( बुद्धि) 
चली ओर घोडे मेप्रविष्ट इई तब उन्होंने ( देवों ने) 
अश्व को संस्पदित किया, उस संसरित अश्वमं जो पुरुष 
की मेधा आई शी वह अश्च मं से निकी ओर गाय 
मे प्रविष्ट हा गई, तन उन्हने (देवा ने) गाय का संसरित किया 
उस सस्सरित गायमे जो पुरू्पकी मेधाघ्रसीथी व्ह उस मे 
से निकरी ओर भेडी मे .भ्रविष्ट हो गई, तम उन्ौने (देवो ने) 
भेडी को सस्परित किया उस्न संस्प्दित मेडीम नो पुरषं की 
मेधा आई थीं कह उत्तमे से निकी ओर्‌ छाग मे प्रविष्ट हो गई, 
तब देवताओं ने छाग को सस्पर्दित किया उस सस्परित छग में 
जो पुरूष की मेधा उसी हई थी वह उप मे से निकी ओर इप् 
परथिवी मं प्रविष्ट हो गई, तब इस" पृथिवी को खोदते हए उन्दने 
अन्वेषण श्रिया ओर उन्होने त्रीहि ८ भान, चाव) तथा 
यव की प्रापि की । 

उक्त वाक मे एक गूढ अलङ्कार ओर मानव उन्नति करा 
क्रम दिखछया गया है । यह सभी ज्ञानी मानते हं कि वतमान 
सृष्टि की आदिमो मरेप्य पदा हए उन्दौनि एक साथ ही 
करषी विद्या नही सीख खी । प्रत्युत कुषीविद्या द्वारा नाज उत्पन्न 
करने के पूव उन्होने अपना पषण पाटन फर से किया । 


द्वितीय माग। (३९९ ) ` 


वत्तमान सृष्टिकी आदिम जिन मरप्यां को परमात्मा के द्वारा ज्ञान 
मिला उन पवित्र मनुप्य वा ऋषि वा देवों ने अन्य मनुष्यां कोनो 
सर्वथा प्ुवत्‌ य तस्पद्ौ करना आरम्म किया अर्थात्‌ उन के 
साथ होकर उन्हं शिक्षा देनी आरम्भ की । तब उन प्ुतुस्य मलयो 
की मेधा अ्थीत्‌ बुद्धि कदी ओर धोडां मं अर्थात्‌ वे 
दूर दूर सेषु खने आदि कामोकं ख्य धड़ पर्‌ चने का 
यतन करने ख । उक्त देबोनेभी इसत काय्य मे उक्त साधारण 
मनुर्प्यो की सहायता की अथात्‌ घोडा- को खयम्‌ सस्पार्शित 
कर घोड़ों कोवशमे स्खनकी विधि साधरण मनुष्यो को 
परिखलाई । तम साधारण मटप्यों की मेधा घोडेमे से निकर ओंग 
गाय मं प्रविष्ट दुर अथात्‌ घोडे मे काम ठेना जब वे सीख चुके 
तो गाय से छाम उठने का यत्न करने कगे इ काय्यमें भी देवो 
ने साधारण मनु््यो की सहायता की ओर प्ताधारण मदुप्य जब 
गायसे दूष रेने आदि की विधि सीख चुके तन उन की मेधा गाय 
म सेनिकट केर भड़ी मे प्रविष्ट हई अथात्‌ मेदी के दूष ओर उसके 
रोमसेजो छाम उठाए जा सक्तं हं उनकी प्राप्ति के लिए साधारण 
मनुष्य यत्न. करने खो ओर इत काय्य मे भी देवं ने उन की पहा- 
यता की ओर्‌ जब साधारण मरुष्य भेडी से छाभम उटाना सीखं 
चुके तत्र उनकी मेधा भडीमं ते' निकी ओर छाग ( बकरी ) 
मं प्रविष्ट इद अथात्‌ छागके दृध मे जो छाम उठाए नाप्क्ते हँ 


(३६० ) भारतवषं का इतिहाप्त | 


उन्हं उठाने का यत्न करने ख | देवने इस काथ्थमे भी प्ताधारण 
मरु्यो की सहायता की ओर जब साधारण मद्य छाग से राम 
उठाना सीख चुके तब उनकी मेधा ( बुद्धि ) छग से निकी 
ओर प्रथिवी मे प्रविष्ट इई अथात्‌ वेसोचने रग कि इप् प्रथिवी से 
वेक््यार्‌ छाम उटा सरक्तं दै! देवाने दृ काय्यं भी उनकी 
सहायता की ओर साधारण सरप्यों न प्रथिवी को सोदना आरम्भ 
किया खद भूमि जव उरी होगई ती दवो की रिक्षा स्वे 
इस प्राधेवी मे व्रीहि ओर यव बनि ल ओर प्रथिवी में से उनकी 
बुद्धि के फटरूप त्रीहि ओर यव नामक अन्न उत्पन्न इए । 
वतमान सृष्टि के आरम्भ म मारुषी सुद्धिकिस प्रकार क्रमशः 
उन्नत होती गरं इपर विषय का कैसा उत्तम यद लेख है ! यह्‌ एक 
टद्‌ सिद्धान्त हे कि बाष्यण ग्रन्थ वेदों की व्याख्यास्प् हैँ परन्तु म- 
हाय रागोजिन फहते हँ कि ब्राह्मण म्रन्था के कई मागवेदौसेमी 
प्राचीन दँ । यदि उनका कथन कोट मान मीलेतो उपे यह 
स्वीकार करना पडेगा कि बाष्यण वाक्यां का अर्थं आष नियमों 
के अनुप्तार होगा न फे आधुनिक तान्िक व्यवस्थायुसार । 
('यज्ञमध्वरम्‌'' वेदके इस प्रमाण पे ज्ञात होता है कि यज्ञको अध्वर 
कहते ह । श्वर, का अर्थं हिता है अतः अध्वरः उसको कहते है 
जिप्त के साथ हिसा का सम्बन्ध न'हो । क्या कोड बुद्धिमान विद्वाप्त 
कर्‌ सक्ता हे फ जम यन्न के चयि अध्वर शब्द्‌ का प्रयोग हो 


द्वितीय. माग । ` (३६१) 


उसमें रक्त बहाने की विधि पाईजा सक्ती हे? हम इस बातको 
मानखेते यदि यह कहा जाता ® पोराणिकर तथा तान्तिक साहित्य 
करे छिखने वलि अध्वर के “यौगिकः, अथं मृग होगि ओर्‌ ईस 
एं उन छोगां ने पुहिसा के साथ भी इस शाब्द का सम्बन्ध 
जोड़ दिया होगा परन्तु वेदिक साहित्य म ही परार्हिसा के सम्बन्ध 
"वर्‌" शब्द्‌ का आना राब्दविदया के स्वीकरत नियमो के सवेथा 


म ५५अ 
विरुद्ध हं । 

अतः भिर्टर रागोजिनादि यूरोपीय विद्ठान यज्ञो म पडयुहिसा 
क क (~ त ७ हेर £ (^ 


र श 
क वधान सिद्धका जा यत्न क्रतव ह वह सवथा जङाचत ह । 


वेदौ मे "गाय, के चिणि "अघ्न्या"? शब्द्‌ प्रयुक्त हभ हे 
“अस्या? क अहे “जो वध के योग्य न हो जव गायवाची 
“अश्या शाब्द का घात्वथं ही मह मतखाता हेकि जो मारनेके 


च (्रदन्या--न्याहन्तय्या मव्रति, श्रचपनोति वा) तस्य रुषा 
भवति :- | 
सूय वसादूभगदती द्वि भूया ग्रथ वयं भगवन्तः स्यामः । 
प्रहि तुणम्स्थ तरिद्तदष्नीः पिव शदुमुदकमाचरन्तो ॥ 
ॐ क 
ऋ््यद्‌ । 'मण्डल १, मूच १६१५; मन्य ४०। 
दिङ्‌ कृण्वती वसुपत्नी वसनां वत्स भिच्छन्टो सनसाभ्पागात्‌ । 
+ क, # द ८ > क 
दुहामश्विभ्यां पयो श्ष्नेयं ती वतां महते सौभगाय ॥ 
ग्र्रववेद, कार्ड ९, श्रनुवाक ५ ० १०, मन्त्र ९॥ 


( ३९२ ) मारंतवष का इतिहास । 
योग्य न हो फिर केते सम्भव हो सक्ता हे कि वेद सम्बन्धी साहित्य 
म गोवध की आज्ञा मि स्के। परन्तु महाशय राजन््रसल्यभितर 
अपने गुरु मिदर काट्छ्रक के सिद्धान्त “यज्ञ मे पशुबधः, के सम- 
थन के ल्य निम्नित प्रमाण प्रस्व॒ते करते ओर स्सिति दें कि 
प्राचीन आस्यं गोमक्चक ये :- 
^सप्तम्यामप्टम्यां वादवयुम प्च तु कत्सतररेवाल्भेरन्‌ उक्षण 
विदनेयुः” ( ताण्ड्य बाह्मण ) 
इस वाक्य म नोआलभरन्‌' राब्ड आयाहै उसका अथं महाशय 
राजेन्द्रलारमित्र “चव के करते हैँ । परन्तु वेद्‌ सम्बन्धी साहित्य 
मे आए हूए "“अआर्मरन्‌? शब्द्‌ का अथं किप्ती प्रकार भी “बधः? 
द्योतक नहीं हो सक्ता टस अभी हमधात्वथं तथा कई साहित्य के 
प्रमाणो से सिद्ध कर आए है । क्या कोट मी बुद्धिमान पृष यह खी- 
कार्‌ कर सक्ता है क्रि जो प्राचीनं आर्य्य गाय को अघ्न्या ओर यज्ञ 
को अध्वर कहते येवे किपीमी दशाम यत्त म मोभध की षिपि 
बता सक्तं थ £ अतः जट्मरन्‌ ( जो आख्मवा आदम्मकरा 
एक खूप दहे ) क्रा अथख्शही ह जेसाक्रि मरुस्मरति के पृव लि- 
खित छछोक मे आखम्म शव्द से प्रकर हताहे । यत्तमं दानपते 
पू्े,जो वस्त॒ दानम दी जांय उन का सस्य एक साधारण नियमे 
अतः ब्राह्मण ग्रन्थ सम्बन्धी प्ताहित्यमं जहां कही गो अथवा गोवत् 
के आल्म्भन की वात्ता आवि वहां उन का सस्मर ही अमिष्टहै । 


द्वितीय माग । ( ६६६ ) 
इतना तकं करने पर भी हम यह्‌ खिति जिना नहीं रह सक्ते 


कि कई आपि प्रन्थौ मे यज्ञां के प्रकरण मे बाममार्गियों ने पशुहिंसा 
विधायक अनेक वाक्य मिखा दिए हैँ परन्तु यह भिखावट प्रकट हए 
जिना रह नहीं सक्ती क्यो किं वेदिक देरी से अभिन्न यान्ञिकों ने 
यज्ञ को अध्वर ८ हिना रहित ) ओर गाय को अध्न्या ( अबध ) 
स्पष्टतया अपन टेखो द्वारा प्रसिद्ध कर रक्खा हे । 


गोध के पक म यूरोपीय विद्धान्‌ जो एक अन्य प्रमाण देते 
हं वह यह्‌ है कि सस्छृत म अतिथि को गोध्न कहते हँ । गो" के 
अथ महाशय काट ओर उनके चे राजेन्द्रखङमित्र गाय के 
७ क स स, ¢ हि न क ¢ अर 
र्ते ह ओर हन के अथं हिसा के । अतः गोघ्न का अथं वेकरतें 
ह वह पुरुष ८ अतिथि ) जिक्तके थियि गाय मारी जाय । यह्‌ अथे 
न केवर वेदिक रिक्षा फे ही प्रतिकृ हे प्रत्युत साधारण वुद्धि 


भी विरुद्ध है। 


यदि कोई यह मान भीले करि प्रार्चान आय्य गोभक्षकथेतो 
भी किपीकी बुद्धि इस बातको सखीकार नही कर सक्ती कि जब 
कभी किमी प्राचीन आय्य के गृह पर्‌ अतिथि अताथा तो वह्‌ 
अतिथि के चियि गोचध करता था, यूरोप मं गोमा सराधारम 
मोजन है परन्तु वहां भी प्रत्येक धर वृूचरखाना नहीं बना 
हआ हे । भाषाविज्ञान का कोह भी विद्वान्‌ यह नही मान 


( ३६४ ) मारतवषे का इतिहास । 


पक्ता कि अत्तिथे के खागत ओर गोबध मे कमी इतना गृढ 
सम्बन्ध हो सक्ता था कि अतिथि उसी क्रो कहते थे जिसके छियि 
गाय अवदय मारी जाय । यह अथं उसी दश्ामं खीकरत हो 
सक्ता है जब कि गोघ्न हाब्द्‌ का कोर यथोचित अथे नहो, 
८"गाघ्ः शब्द्‌ गो” आर प्न के योगसेननादहे। गोः 
के अनक अथं हँ यथा वाणी, प्रथिवी, जल, स्वगं वा विरोष 
सुख, माता, इन्द्रिय, नेत्र सुर्य, चन्द्र । “"ह्‌न' का अथं महरि 
पाणिनि "प्साः ओर, “गति” बतखति है । ओर “गति? के 


[ क 


अथं हे ज्ञान, गमन ओर प्राप्ति अतः गोचर कै निश्नटिखित 
९. “क प, = स+ 
अथं हो सक्तं हैः- 
(१) जिसके दए ज की प्राक्षि की गई हो अथात्‌ 
निप के लिए जख कण प्रबन्ध करिया गया हो | 
(२) जिसके लिए सुख की सामयी प्राप्त की गड हो \ 
(३) जितप्का बाणी से सत्कार किया गया हो । 
(४) जिसकी ओर्‌ आंख ल्मी दहा 
इन अर्थो को साधारण बुद्धि भी ` स्वीकार कर सक्ती ह, 
क्यो प्रायः सभी सम्य देश्चा मे जव कमी किकी के घर्‌ अतिथि 
आता है तो उस्र के स्वागत केलिए गृहपति घर्‌ से बाहर आत 
दए कछ चख्ता हं ( गति ); उपस से प्रिय वक्चन ( वाणी ) 


दवितीय माग । ` ( ६६९ ) ` 
बोखता है, फिर नल वा दुग्धादि से उप्त का सत्कार करता है ` 
जर यथा सम्भव उप्र के सुख के छ्एि अन्यान्य सामग्रियों को 
मी प्रस्तुत करता हे, यह जानने के चिषएु क प्रिय अतिथि टन 
सत्कारो से प्रसन होता ह वा नही, गृहपति की असिं मी उप्त 
की ओर लगी रहती ह । यदि कोई गृहपति दरिद्रभीहोतो 
वह॒ भी अपने यहां आए हुए अतिथि कां सत्कार मीठे वचन 
ओर खच्छ नर्से अवद्यदही करवा ₹ै। जब उक्त समी 
अर्थ “गोघ्न दाञ्ध्के हो सक्तंरैते फिरन मादम इस 
शव्द के अथं युरोपीय विद्वान्‌ दस प्रकाश का क्यो करतेदहंजो 
न केव वेद्‌, शास्र, छोकोक्ति) भारतीय मनवा दी के विरुद्ध 
हे प्रत्युत जिति सावार बुद्धि भी खीकार महीं कर सक्ती । 
जिन खगो ने भारत वप का साहित्य स्थृख्टष्टि से भीषा है 
वे जानते है किं नब किपी गृहपति के घ्र अतिथि अआताथा 
तो गृहपति मीठे वचनां म उप्का स्वागत करताथा । उसको 
हस्त मुखादि प्रश्षारन तथा आचमन वैः ङिए जल देता था ओर्‌ 
उप्रके भोजनक छिषए दुग्ध का मधुर पक्रान्न प्रस्तुत करता था । 
आतिथ्य सत्कार किस प्रकार करना चारिए इस विषय म आप- 
स्तम्ब सत प्रक्ष २) पट्ट २, खण्ड ४; स्च ११ तथा १४ 
म छ्िषा है “गृहपति को चाहिए षै अन्यां को भोजन देने के 
पहले अतिथि को भोजन दे; यदि उप्त केष्रर्‌ म भोजननहो 


( ९६१ )  मारतवषे का इतिहास । 
ती स्थान, अरु आप्तन ओर प्रिय वाणी ( दे ) क्योकि अच्छे 
मनुष्य के घर मे इन वस्तुओं का तो कमी मी अभाव नहीं होता ।” 
इस सुत्त म अतिथे के ए भिन २ वस्त॒ओं के देने की आज्ञा 
हे प्रायः वे सभीगो शब्दके वाचक हो सक्तं हैँ । पुनः 
आपस्तम्ब सूत्र, प्रभ्र २, पटल ३, खण्ड ६, सूत्र १४ मं 
छि है “जब कोई अतिथि धर पर्‌ अवि तो गृहपति उससे 
मधुर सम्भाषण केरे ओर दुग्ध वा अन्य पेय पदार्थो तथा भोज्य 
पदार्थो से उस का स्कोर करे ( यदि इनका अभावहोतो) 
न्यून से न्युन जल से तों अवद्य ही सत्कार कर 1? इस मेमी 
सत्कार की नो २ वस्तुं बत्रखाई गई है वे सब प्रायः गो वाचक 
ह । गौतमस्‌, अध्याय ९, सूत्र ३५) ३६ तथा ३७ में 
डा है “यदि अतिथि विद्धान्‌ नभी हो परन्तु सदाचारी ही 
तो उप्तका भी सन्मान आसन, जर ओर्‌ स्थान सेके, यदि 
ये भीनहोंतोक्मसे कम प्रिय वाणी सेतो अक्सय करो, 
अतिथि का मान्य अवश्य करो ओर कभी भी जो मोंजन 
अतिथि को दो उस से उत्तम स्वयम्‌ न खावो” इन सूरो ममभीजो 
सन्मान की सामभरियां छली है वे प्रायः “गो, के अर्थं बोधक हें । 
मांस क्षण के पक्षपाती अपने पक्ष की पुष्टि के ह्एि आ 
तिथ्य सत्कार के मम्बन्ध म निभ्नङिखित प्रमाण शतपथ ब्राह्मण 
से उद्धत करते है-- 


द्वितीयमाग। (९६७) 


अथ यस्मादातिथ्यं नाम । अतिधिवांऽएष एतस्या गच्छति 
गस्सोमः करीतस्तस्मा एतद्यथा रत्ने वा ब्राह्मणायवा भाश्च वा 
महाज पचेत दह माष > हतिर्देवानामेव मस्माऽएतदातिथ्यं 
करोति" | 


उक्त माप्त भक्षण के पक्षपाती कहते है कि इस मं भश्च 
शब्द्‌ जो आया है उप का अ्थंहे बहा वेर ओर महाज 
शब्द्‌ जो आया ह उप्त का अर्थहै बड़ा करा ओर उक्त 
वाक्य से यह परिणाम निकालते कि प्राचीन समयम जब 
किसीके धर ब्राह्मण वा राजा अतिथि बन करं आता था 
तो गृहपति उनके च्णिबडा बैटवा बडा बकरा पकाया 
करता था | 


जो युक्तियां हम उपर दरे च्केहेउममसे तो स्पष्ट सिद्ध 
दयता हे फि प्राचीन आर्थं अतिथिपूजाके दिष्‌ प्रा कमी 
नहीं फरते ये परन्तु शतपथ बाह्मण के उक्त वचन म आए 
दए मश्च तथा महाज शब्द फे यदि ब बेर ओर्‌ बड़े 
नके के अतिरिक्त अन्य फर्‌ अथहो ही नहीं तैन तो अवश्च 
हो मांस भक्षण के पक्षपातियां कौ बति माननी षडमी । 
परन्तु एेपी अवस्था नहीं हे । मदश्च दो रन्दो के योगम 
से नना ह "महा" तथा “उष । '"महाः? ( महत ) का. अर्हे 


(३६६८ ) मारतक्ध का इातेरास । 


उत्तम ओर “उक्ष एक ओषधे का नाम है जो क विष ल्वद्धकः 
होता ह । “क्ष को वाचस्पत्य वृहदभिदान मेँ “ऋषमोषपधि' 
णखा ह जिसका प्रमाण यह्‌ भी हे “उक्षा; मद्र) बदखावद्‌ःच्षमा 
व्रषभा, वृषः, अनड्वान्‌, सारम यामीः! द्धातु क्षमा दूषः (अमर्‌)। 
अथात्‌ "रक्ष", शृद्धी वा काकडासिमी नाम आषघीकार्नप्‌ ई । 
अम रहा “महाजनः शाब्द । यह सी “महा { सहत ) आर 
"अजः, इन दा शब्दा के योगस बना हं । महा के अथ उत्तम 
के हँ ओर “अख का अथं है अन्न । यथा ववीमेयज्ञेषु यष 
व्यमिति वा वेदिकी श्रुतिः, अनप्तज्ञानि बीजानि छे नो हन्त॒ 
महथ” ( महाभारत शान्तिं ) अर्थात्‌ अन्न के नीजो से यन्न 
किया जाय यी वैदिकी श्चति है, अञ नाम बीजं काह अतः 
छाग ८ बकरे ) को मरना योग्य नहीं | पञ्चतन्य भैम मन्धमें 
भी अन क्षा प्रयोग अनाधमें आगरा है यथा “सने्ष्ठपं तत्राजा- 
व्रीहयः ` । अतः रातपथ बाह्मण कं उक्त क्चन का अथे यह्‌ हा 
किं जव बराह्मण वा राजा अतिथे चनं तो उन्ह नकारक आपति 
रूप भोजन देना चाहिये वा उत्तमात्तम अन्न खिद्ना चाहिये | 
वृहदारण्यकोपनिषत्‌ मं एक वाक्य है नित्त मां्तमक्चण क्रे 
पक्षपाती सभी यूरोपीय विद्वान्‌ तथा उन के भारतीय शिष्य अपने 
प्च के समथनके चयि दिया करते ह । उस वाक्यको यहां 
उद्धत कर तथा जां अथ उस्क्रा मांस्रमक्षण के पक्षपाती करये हं 


द्वितीय माग। (३६९) 


उसे प्रकाशित कर उसका सत्यां भी हम यहां प्रकट किण देते है । 
उक्त वाक्य यह है ---- 


(अथ य एच्छेत्पुत्रो मे पण्डिती विजिगीतः समितिं गमः शश्र 


पितां वाचं मापिता जयेत सर्वान्यदानरत्रवीतं सर्यमायास्यादिति 
मा सोदनं पाचयित्वा सापप्पन्तमश्चयाता्श्चगे जनयित वा 


[५ र ~ वा 2१ ध 
आक्ष्णन वा क्षमेण वा? ( दृहृदारण्यक्कपानषत्‌, अध्याय द) 
ब्राह्मण ४. वाके १८) 


महाक्चय रमराचन्द्तेत उक्त वान्ण छा अथं यह्‌ करते है 
"भयदि कोर परप चाहे कि उसके धर्‌ स॑ विद्रान्‌ पत्र उतन्नहो 
जा प्राक्च सवक्छता कर वाड कथः म समृतं वाड आर्‌ कर्मवि 


हा तो उसो ओर्‌ उत्का साका दफा मप्र जोर धीखाना 
नाहिय | 


दमार्‌ प्रमा म यह नरी अत्त पि च कर माप ओर्‌ च्चे 

की मुचक्ता सक्या सम्बन्ध ह । 
निर्क मं धमाप? क जथ द्य प्रकार शसि दए ह “मां 
माननं वा मानक या मृनाऽस्मिन्त्तीदतीतता ( निरुक्त अध्याय ४, 
पाद्‌ १, खण्ड ३) अर्थात्‌ नो मन को मावे उमां कहते हे, 
न ओर ऋषम काकदटास्तिगी नाम महौपधि क नाम ह यह्‌ हम 
ऊपर प्रकाशित कर्‌ ही खक । तथा सुश्रत के मिम्नखिक्ित 


( ६७० ) मारतं का इतिहास । 


प्रमाण स्ेसिद्ध होता हे कि काकोस्यादिगण की सव गोषधियां जिनमें 
 काकडा स्िगीमी हे गर्भवती सियो के ल्म विरेष छाभकरारी हैः 

('काकोल्यादिरयं पित्त शोणितानिट नाशनः । 

जीवनो वृहणो वृष्यः स्तन्यचछछप्पकरस्तथाः' ॥ 

अतः उक्तं उपनिषद्‌. वाक्य का यह अभिप्राय हुजा कि जिप्त 
किप्ती पुरूष को पण्डित, सुप्रसिद्ध; समाम जने योग्य, सुन्द्र 
परगस्म भाषण करने योग्य, सच वेदों का वक्ता तथा चिरर्जीव पु 
की कामना हो उक्र चाहिये फ वह तधा उप्रकी परिन मांस अथात्‌ 
मनोवांछित भाजन कर ओर उश्च नाम महोषधि भिसि षभ भी 
कहते हँ उसका प्रयोग करे । 


हम समस्ते हें कि यह्‌ सिद्ध होगा कि प्राचीन आर्य 
निरामिषमीनी भ ओर गोरक्षा पागायक्ा न मारना उन के घम्म 
का एकं प्रधान अङ्कथा अतः स्त होता करि प्रानीन आष स्ता 
हित्य क मेन वाक्या कं अथ यरौपीय विद्धान्‌ मांप्तमक्षण परक 
करते हं उन वाक्यो कें अथव नहीं समश्च क्योकि वेरिक अथ 
ही से वे अभिन्न नहीं भे । 

अब प्रश्च यह उपस्थित होता हे कि ` यदि प्राचीन आर्य 
हिंसक नही थे तो गोमेध) अश्वमेध) नरमेधादि के अथ क्या हैँ 


(क, 


^ र 
इस का समाधान भी हम प्राचीन आष ग्रन्थंसेदही कसते 


द्वितीय माग । (६७१ ) 


हँ । शतपथ ब्राह्मण १३,१,६,२ मे ट्खा है “भाष्टर्‌ वा अश्च- 
मेधः?) । शतपथ ब्राह्मण ४, २, १,२९, मे खा है “अन्न 
हि गोः । उसी हातपथ में खिला है “अग्निर्वा अश्वः,'' 
(आस्यं मेधः? । [जेन वचनां का अभिप्राय यह्‌ है किं न्यायपूर्वकं 
राज्य करना अश्वमेध रै, घरी तथा सुगन्धित वस्तुओं का अग्निम 
होम करना अश्वमेध है, विद्यादि का दान देना अश्वमेध हे । अन्न, 
इन्द्रियां, परथिवी आदि को पवित्र रखना, सूर्यं के किरणों से 
उपयोग ठेना गोमेध है । जब मरुप्य मेरजाय वब उपक श्रीर्‌ का 
विधिपूर्वक दाह करना ही नरमेध है ।ˆ अतः जहां कही सचमुच 
गवादि पशु वा महुप्य मार कर होम करनेकी बात च्खिीहो 
उन स्तन को वेदिक साहित्य विरुद्ध वा प्र्िप्त समन्नना चाहिए । 


जलप्लावन । 


सृष्टि ओं प्रख्य के अनेक प्रकार के वृत्तान्त ब्राह्मण 
ग्रन्थो तथा अन्यान्य प्राचीन म्रन्थोम पाए जाते है । कहीं 
खण्डप्रख्य ओर कही २ महाप्र्य विषयक लेख आति हैँ । 
काय्यं जगत का कारण जगत मं टन ही जाने को ऋषिगण 
महाप्रख्य कहते तथा कभी २य्‌ भाग षर एका एक समुद्र के 
चट्‌ अनिमेवा घोर अतिवृष्टि केकारणम्‌ माग के अनेक देशों 


( ६७२ ) भारतवषे का इतिहास । 

ओरं क्रोड मरष्यां तथा इतर प्राणिथां के अक्रस्मात नष्ट हौ जाने को 
अथवा मृगम कौ अध्िवा किसी अन्य अग्नि के प्रकोप से 
अनेक देशों ओर क्रो मर्यो तथा इतर प्राणियों के अकस्मात 
नष्ट हा जाने को खण्डप्रस्य कृते ह } अथवा स्थर माग मान्न 
कानष्टहो जाना वा जर स्थ दोनों का नष्ट हो जानां केव 
अग्निका शेष रहना इत्यादि भी अनेक प्रकार के खण्डप्रट्य 
आपप्रन्थों मे बताए गए ई । 


प्रय सम्बन्धी वाच्ताएं केव आर्यो के प्राचीन तथा 
नवीन म्रन्थो मही वतमान हां टेसा नहीं हे प्रत्युत इस विषय 
की कतिपय गातं पुरान चैल्डिया निवाप्ती, तथा पुरान यदूदिया 
के ग्रन्थो मं भी विद्यमान हूं । 

जव तक आर्य्य के प्राचीन परन्थो का पता युरोष निवास्य 
को नहीं ल्गाथा तच तक्र वे कहते थे फि भारतवापिर्यो के 
अग्निपुराण; श्रीमदभागवत, मस्स्यप्राण) तथा महाभारतं मे 
जो जर प्रस्य की बति चछ्खिी इर रैये ईसायो क बाद्‌- 
मल ८ जेनिप्षिप्त ८ तथा ) स आई ह, अथवा नर्या 
वासियों फे ग्रन्थो स आई, परन्तु जेव युरोपीय संस्कत 
विद्धानां ने शतपथ व्राह्मण को अवलोकन क्रिया तो उनम प बहतो 
की उक्त सम्मति बद गई । 


द्वितीय भाग । ( ६७६ ) 

शतपथ ब्राह्मण काण्ड १, अध्याय ८, ब्राह्मण १ मं 
लिखा हैः-- | 
मनवे हवे प्रातः अवनेग्यमुदकमाजहूययेदं पाणिम्यामवने- 
जनाया हरन्त्येवं त्यावनेनिजानस्य मत्स्यः पाणीऽअपिदे ॥ १ ॥ 
सहास्मे वाचमुवाद विभृहि मा पारयिष्यामि त्वेति फस्मान्‌ मा पार- 
यिष्यसीत्योघ्र इमाः स्वाः प्रना निर्वोडा ततस्त्वा पारयितास्मीति 
कथं ते श्वतिरिति ।॥ २ ॥ सहोवाच यावदवक्षुस्छका भवामो बही 
वे नस्तावन्नाप्टा भवत्युत मत्श्य एव मत्स्यं गिरति ङम्म्यां माये 
बिभरासि स यदा तामति वधौ अथ कू खात्वा तस्यां मा निभ- 
रा स यदा तामतिवधाऽभथ मा समुद्रमम्यवहारपि वर्हि वाऽ 
अतिनाष्टौ नवितास्मीति ॥ ६ ॥ इदाद्ध प्रप आस सहि ज्येष्ठ 
वधरतेऽयेति स मां तदो आगन्ता तन्मा नावसुप्करप्योपासामे स 
आओघऽटत्थिते नावमापद्यासेधीश्ततस्त्वा पारयितास्मीति ॥ ४ ॥ 
तमेवं त्वा समुद्रमभ्यवजहार सयतिथीं तत्समं परिदिदेशततिथिश 
समां नावमुपकर्प्योपासतंचक्रे स॒ ओघ्रऽउसत्थिते नावमापिदे तथ 
समत्स्य उपन्या पृष्टे तस्थ शृङ्ग नावः पाद प्रति सुमोच ते ने 
तभृत्तरं गिरिमतिदुद्राव ॥ ५ ॥ सदावाच अर्पीपरं वे त्वा वृके 
नावं प्रतिनध्नीप्व तं तुत्वा मा गिरौ सःतमुदकमन्तच्छरत्सीयावदुद्कथ 
पमवायात्तावत्तावदन्ववपतपाौति सदतावततावदेवान्ववक्ततपं तदप्य 
तदुत्तरस्य गिरेमनोरवप्तप्पणमित्योघो इ ताः सवाः प्रजा 


 ( ९७४ ) मारतव्ं का इतिहा । 


निरुवाहाथेह मयुरेवेकः परिशरिषे ॥ ६ ॥ सोऽव छम्यरच- 
चार प्रनाकामः। 

अध्यापकं मेक्पभूलर सम्पादित शतपथ ब्राह्मण की अगरेनी 
टीका मे उक्तं वाक्यो का अथ निम्नटिखित प्रकार अङ्कित हे - 
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१. अथीत्‌ जिस प्रकार आज क्डमभीखोग हथ धोनेके 
क अ के, स ४ धोने 
सख्यि ज छते हैँ ( उसी प्रकार ) रोग प्रातःकाङ ( हाथ) धोने 


(६७६ ) मारत का इतिहास । 


फे दिए भनुके निकट जल खए । जब किं व्ह ( मनु) 
( अवनजन कर्‌ रहे थ ) अपने को धो रहे ये एक मछली उनके 
हाथों मं आगट्‌ । 

२. यष्ट ( मची ) उनसे (मनुमे) यह शब्द बोी 
(सुस्े सध्वधित करो मे तुम्हारी रक्षा करूंगी !” “किसिस्तेतू 
मरी रक्षा करेगी 2" “एफ जट्प्टावन ( सेराब ) इन स 
जीवों को बहा टे जायगा, उपसे यें तेरी रक्षा कुमी! 
"किस प्रकार में तञ्च सम्बधित्‌ करूं !' 


३. इस ने केहा “नब तक्र हम रोग राटी रहती हँ; हम 
रोगों का बडा नाञ्च हज करता हे, महली मची को निग 
जातीदे। त्‌ मृप्न पहटे एक घडे पाच मं रख | जनमे ठउमत 
वह नाऊतनतू एक गा खोद्‌ जरठ मे मुञ्च रखदे। 
नमे उपगमे मी बहनाङतव सूम सपद म ( रखने 
कौ) छे जाना क्योकि त तक्रमे नाश ( की सीमा) सै बाहर 
हो जाउगी ( नष हाने क अयोग्य बन जागी ) 

४. यह्‌ तुरत ही क्षप (एक बड़ी मच) तन ग, र्योकिं 
यह सब मछलियां सै बही सा करती है । तन उसने कहा 
“अमुक वपे मं॑वह भरुष्टावन (सटा ) आएगा तवतू 
एक बड़ी नौका नना कर मेरी ओर ध्यान देना अर्थात मेरी 


द्वितीय माग ।  ( ६७७ ) 


शिक्षा की ओर, ओर्‌ जब वह सखव उमडने खतू उप्त 
बही नोकामे चह जाना ओर मैं उप्त (सेखाब) से तञ्च 
बचा ठगी" । 


[ उस मचटी को | 


९. इम प्रकर जव वह्‌ | त | 


सु | 

सम्ब्धित कर चके [ता] उस वह्‌ समृद्रमं छट आए, आर 
उप्त वषं जिप्वप की सूषना म्छटीने उन्दी थी वह्‌ 
उप मछ्टी कै परामश की आर्‌, एक कड़ी नाका बनाकर, ध्यान 
देन ल्मे, ओर्‌ जब कि सेटाब उमड़ा व्ह उप्त बड़ी नौका पर 
चह गए । तवर वह्‌ मछटी तैरती हुई उन के निकट पहूची ओर 
नाकाकौसरीको उन्हयान उप्त म्टी का पीवमं बाधं दिया 
र्‌ इपर उद्योग से वह बी शीघ्रता से सन्धुसं के उत्तरीय 
पवत्‌ प्र पटच गए । 


1 
4 
(4 


स ने [ मषट्टी ने ] तन कहा ्मेनेतेरी रक्षा कर 
दी हे, नोका को एक वृक्च के पाय बांध, परन्ुरेसानदहयोकि 
जवकितू इस परैत पर निवास करे ज त्ने बहा छे जाय । 
ज्यो २ जठष्टेर्त्यो रतु धीरे २ उतरना।" तदचेप्तार वह 
[मनु ] धीरे २ उतरे ॐर्‌ इसी कारण उप्र उत्तरीय परवत के 
उप्त भाग को ''मनोरवप्पणम्‌ ८ मसु का उतार ) कहते है । ` 


( ३७८ ) मारतवपे का इतिहास । 


तब वह्‌ सेरान इन सन प्राणियों को बहा ठे गया ओर केवल 
मनु यहां रह गए । ७.प्रजा की कामनासे[ म॒ ] अर्चा ओर 
तपश्चय्यां म तख हए न 945 
यद्यपि युरोपीय वह सस्रत विद्वान्‌ जो आर्ययो के प्राचीन 
ग्रन्थों को कुछ गौरव की दृष्टि से देखते हे, शतपथ ब्राह्मण के 
उक्त वाको को पट्क्रर आश्व्यान्वित हा रर है परन्तु हमारा 
विश्वाप्त हे कि उक्त वाको के अर्थं रुरोपीय विद्वान्‌ अमी 
तक समक्न नहीं सके । उक्त वाको कैः अथ हम मा अमी तक्र 
ठीक २ नहीं समश्न सके परन्तु असमान हे क्रि इन वाकं के अक्सय 
ही कोई गूढ अथं हे क्योफ इष प्रकरण मं “मद से उत्यत्न 
हरं इंडा के अथं ङिति है (१) सप्तहोत्र यन्न अत्‌ वह यज्ञ निमे 
सात हीता हों ( २) प्राण ( ३) दयवापरृथिवी आदि अदि । 
अनुमान है कि वैदिक साहित्य मँ वर्णित सूर्यं ओर मेध के प्राकृतिक 
रूपक न समन्नने के कारण जिस प्रकार प्राणां में वत्रामुरादिकी 
कथाएं अङ्कित हो गई हँ उसी प्रकार क्ञतपथ बाह्मण के उक्त 
वाकोंको नस्मन्न लोगो ने इन से जर्ष्डावन की कथा 
प्रचलति करटी हे । ५ 
जटप्नावन ओर भहाभारत। 
महामारत क्या हे ओर कितनो है इप्तका वर्णन तो किरी 
अन्य प्रसंग मं होगा । यहां नख इन सम्बन्धी उस कथा को 


द्वितीय माग । ( ३७९. ‡; 


हम संक्षेपतः छ्िखते ह जो वर्तमान महाभारत म पाई नाती हे :- 

(विवस्वत के पृत्र मनु नाम एक मषिं थे" चीरिणी 
नदी के किनारे [ जब कि वह तपस्या कर रहेथे] एक मीन 
[ मच्ली ] उन के निकट आया ओरं बोखा प्रमो ¦ में एक 
छोटा मीन इ मुञ्च बवान मधल्या स्र इर लगता हेउनसे 
क्षया मेरी रक्षा कीजिए, बख्वान मछलियां निब मछलियां को 
निग जाती इह, अनन्त काट सहम खगा के जीवन धोरण का 
यही नियम हं, इस भय की बादसे फी रक्षा कीजिए, मेभी 
आप के उपकार का प्रत्युपकार करूगाः' । यह सुन कर भनु का 
हृदय दयापे मर गया ओर उन्होने उप्त मीन को एक सखच्छ 
वतेन मे रखदिया । इस पातन म मी भांति पोषित होने के 
कारण मीन बड़ा हुजा ओर करमशः इतना बट्गया कि वह्‌ उस 
पात्र मे अटनेन ल्गा | तब मेको देख करं मीन किरि बोढा 
ताकि मे मटी मांति बट स्‌ मुन्न दूसरी जगह छे चए? । 
तन महु ने उप्त मीन को पाल से निकाटठ कर एक बडे जराश्चुय 
म फक दिया । यहां कई वर्षो तक वह मीन बढता रहा । यद्यपि 
यह नाशय दौ योजनृ म्बा तथा एक योजन चोडा था परन्तु 
यह मान इतना बडा होगया कि उप्तके फिरने के दिए उस 
जखरिय म स्थान न रहा तव्रर्ठत्त ने फिर मनु से कहा “ुन्न 
गमाम छे चच उक्तमंदहीमें रदहगा । तब मदु उप्ते गगा. 


(६८० ) मारतव्षै का इतिहाप । 


मछ गए ओर कुछ दिन मीन ने वहां व्यतीत किया । फिर 
मीन मरे स्त बोला ष्दीर्धक्राय हो जाने के कारण अबमें मेगा 
म नहीं घ्रूम सक्ता कृपाकर अन मुञ्च समुद्र मे पटुचाये'' | मनु 
ने उपे गगा से निकार ससृद्र मं पहुंचा दिया । जव मीन समुद्र 
मे पड्गया तत्र मड मे नाखा “महान्‌ प्रभो ! तूने हरं प्रकार मेरी 
रक्षा कीरै, अबसुञ्षसे सुन कि जब स्मय आएगा तो तुश्च 
क्या करना चाहिए, थोडे. ही दिना मं यह सन पार्थिव पदार्थं 
चर ओर अचर नष्ट हो .जा्यगे, ससार की रद्धि का स्मय 
अन आन पहा है। अतःमें तुश्च भतातादहूं जो कि तेरी 
मलाई के चष ह अपने क्षु णक्‌ दद नीका 
बना ओर उप्तम एक रस्ाल्गा दे, इस मे सप्त्षियो- 
के साथ चना ओर इक्तम उन सब बीजों को निन का वर्णन प्रा- 
चीन कामे बरह्मणो के द्वारा होचका है यत्नपूरवैक सञ्चय कर । 
नब नौका पर चख तो मेरी ओर ध्यान ल्णावो, मैं पटचूंगा ओर 
मुञ्च म स्ीघ हने के कारण तुम प्रह्चान रोगे । चस इस प्रकार 
करना, मेँ ते नमस्कार करता ई ओर विदा होता हू। इन महा- 
नर को मेरी सहायता कफे भिना क्रोड खांमु नहीं सक्ता, मरे जचनां 
का अविश्वास न करो" । मनुने कहा “भै वेप ही करूगाजेसा कि 
तुम ने बतलाया है" । एक दूसरे से दा होकर प्रत्येक ने अपना २ 
रास्ता छया । तन परामरोनसार मसु नीनां को अपने साय टेकर्‌ 


द्वितीय माग । (६८१ ) 


नौका पर आष्ट हए ओर नाका तरंगमय सागर पर बहन र्गी 
तन उन्दने उप मीनकाषध्यान क्रियः जिं नभनु कीङ्च्छा 
जानी आर बड़ी शीघ्रता स्त मन॒ के निकट अपन श्रुंग स अपना 
पास्वय देता हआ पहना । जब मह्‌ ने उस श्रुगी मनिको पर्व॑त की 
तरह ज पर्‌ तरतद्रए देखा तो उन्होने अपनी नोकाकेरस्सेकी 
उप मीनके श्वम पे बाध द्धिया । नौका के इसप्रकार बैध जानेषर 
वह मीन उप्त नका को उभ्भिमय पागर के गञते हए ठहर 
तथा नाचते हुए तरगों को चीरता हुञ्य वड वेग से ठे चला उप 
समय न तो भूमाग ओर न सप्तार की दिशाणं दिखाई देती थी, 
सिवाय आका, पवन ओर्‌ ज्छ के अन्य कुक मी नहींथा। 
एसे मयर जगत मं सप्तर्षि, मनु ओर वह मीन दिखाई देते ये । 
इस प्रकार वह मीन अनेक वोत जर पर उस नाका को चरता 
रहा ओर अन्त मे उरे हिमवान पर्वत के सब से उच्च शिखर के 
समीप पटहूुचा दिया । तच वह मीन सृम्रकराते हए ऋषयो से बो 
'भनोका को अब शीघ्रता सट चोटाम बाध दा | ” उन्हान 
वेसा ही किया | आर हिमवान की वह सब स उची चीरी अभी 
तक भनुका-बन्यनः क नाम से विख्यातह । तब उममीनन उन 
तऋषियो से कहा ये ब्रह्म प्रनापति हू भिस स वटकरं प्रा्षव्य कोई 
अन्य नहीं हे । मीन कार्ष धारण कर मेने इस महदापत्ति 
से तुम्हारी रक्षा की है । मनु सन प्राणिरयो को, देव, असुर, मनुष्य, 


( ६८२ ) मारतवष का इतिहास । 


जगत्‌ ओर सब चराचर वस्तुओं को उत्पन्न करगे । मेरी कृषा तथा 
अपने उग्र तपोवट से अपन खष्टे कतत्वकम्म म पूरी अन्तदृष्टि प्राप्त 
कर्‌ ठेगे ओर मोह को प्राप्न होगे" इस प्रकार कथन कर मीन 
क्षणमात्र में टप होगया | प्राणियों को उत्पन्न करने की इच्छा 
से मनुने उग्र तपस्या की ओर तन प्रकटरूप से स्तब प्राणि्यो को 
उत्पन्ने करने लगे.“ ˆ“ 


जल्ावन अरौर मत्स्यप॒राण । 


मत्स्यपुराण मे टिला हे कै सुय्यके पुत्र मनु एक प्रतापवान 
महाराज थे । वह अपने पुत्र कोराज सपतपस्या करने चङे गए। 
एक समय जन कि मनु अपने आश्रम मं पितृतषण कर रह ये 
उन के हाथ में नल के साथ एक मत्स्य आगया । वह मत्स्य बोरा 
हे मनु मेरी रक्षा करो।मनु ने पिटं उत्त एक छेटे वर्तनर्मे, फिर 
एक बड गेम, फिरक्रूए म, फिर एकञ्गीलमे, फिर गङ्गाम्‌ रखा 
ओर फिर जव कि वह मौन बहुत बडा होगया तो उत्ते ठेना कर 
समुद्रम फका। परन्तु जव कि मनु ने देखा कर मच्टी ने तो अपना 
आयतन बहा सारे पमुद्र को घेर छिया तो वहु डरे ओर उस मत्स्य 
की इत प्रकार स्तुति क्रने छ शू ने देवता है वा वासुदव है ए 
कैसे सम्भव हे कि कोर अन्य इपर प्रका का बन सके १ हे विश्वपति।! 
तक्ष नमस्कार ह । ” स्तुति सुन मत्स्यरूप जनार्दन गेले तुम ने 


द्वितीय माग । ( ३८३ ). 


मेरी अच्छी स्तुति की ओर म्न पहिचाना, थोडे ही समय मे भूतल 
अपने पर्वत, कुञ्न ओर वनां सहित प्तागर में डूब जायगा, यह 
नोका सब देवताओं के पुरुषाथ से तय्यार इई है ताक प्राणियों के 
वृहत्‌ समूह की रघ्ता हवे, सन प्राणियों को चाह वे पिण्डज हों 
वा अण्डज वा स्वेदन वा उद्धिन उन्हं इस नोकापर चा कर 
अपाक मे बवाना, युग कौ समाप्ति पर जब भयङ्कर्‌ पवन के प्रकोप 
से यह नौका बहन खम तत्र इते त॒म मेरी सीव क साथ बांध 
देना, जव प्रय समाप्त हो जायगा तन तुम चैर्‌ ओर्‌ अचर नगतं 
कै प्रजापति बनाए जागे” मत्स्यहूप वासुदेव अथीत विष्णु ने नित 
समय की सुचना दी थी नब वह्‌ आन पहुचा तो प्रल्यारम्भ हो 
गया, ओर वासुदेव शमी मत्स्य के रूप मे प्रकट हुए ओर अनन्त 
नाम सपे रस्म की तरह मनु के निकट पहुचे“ “मनु ने उप 
अनन्त सपरूप रस्म से उस्न नका की मत्स्यके हग म बांधदिया । 


जल्नावन जौर श्रीमद भागवत । 


श्रीमद्‌भागवत मे च्छि है कि सत्यत्रत नाम एक राजर्षिं ये, 
एक समय जन कि वंह कृतमाडा नदी के तट पर पितु तपण कर 
रहे थे, उन की अन्ने मं जरू के साथ एक मीन आगया । उस 
ने सत्यव्रत ते प्राथैना की किं मेरी रक्षा करो । तदनुप्तार सत्यत्रत 
उस्तकी पाटना करने ठग । जन वह्‌ मत्स्य दीधेकाय होगया तो 


( ६८४ ) मारतवष का इतिहास । 


सत्यत्रत ने उप पहुचाना कि यह तो स्राक्चात विप्णु ह । तव सस्य 
त्रत ने मत्स्यूप विष्णु चे पा कि भगवन्‌ आपने यह रूप क्यो 
धारण किया ‡ तम मत्स्य ने उत्तर दिया “जान से सातव दिन 
तनो रोक प्रश्य के महापार मं दख जागे, जव प्रख्यारम्भ 
होगा तो यरी नीह एकर षद नाका तेर्‌ निकट पहुचगी, अपने 
साथ वनस्सति्यो ओर भिन्त भित्र प्रकार कै जीं को ठक्‌ तथा 
सप्तर्षियो ओर अन्य सब को साथ छेकर उस बडी नाका पर च्‌ 
जाना ओर निमय हकर जन्धकाराघ्रत महाप्तागर पर नौका को 
डोखने देना, जव मयद्कुर्‌ ` पवन कै कोप से नौका उगमगने खगे 
तब इसे जनन्त स्वख्प रस्ते समेरी सीव बांध देना क्या किं 
उप्त समय तरे नकट पटच नाङमा? । मत्स्य ने जेप्ता कु कषा था 
वेसा ह्वआ ओर अब प्रख्य समाक्त हो गया तब मत्स्य 
चिष्णु ने हयम्रीव नाम राक्षस को.मार उप्तप्ति षवदो! को छीन 
ठ्या ओर राजपिं सत्यत्रत विष्णु कषासे वतमान युग के 
मनु बने। 
जलघ्नावन उरौर अग्नि पुराण ` 

अचरि पुराणमें भी जच्ष्ठावन की कथा है प्रनत॒ अति 
संलिप्त है । श्रीमद्‌ भागवत की जष्ष्ावन की कथा तथ) अभ्नि 
पुराण की जल्छ्ावन की कथा इतप्री अधिक मिती जुख्ती हे 


५. 


किप फिर यां टिखने की आवहयकता प्रतीत नहीं होती | 


दवितीय माग । (६८९) 
जलघ्नावन ओर बाइविल । 


नाइनिल के जनि ७ सेर तक मे ट्खादे किः- 


4४.“ “ “ओर ईश्वर ने एथिवी की ओर दष्ट की ओर देखा 
क्रि यह पापमय है“ ओर ईश्वर ने नोआ (नूह) से 
कहा“ “ˆ ""““ “^` मे परथिवी प्र जलष्टावन ( सैाब ) खता 
दु" “““"ओर जो कुछ परथिवी पर है वह सब मर जायगा.“ ˆ.“ 


तू आकं अर्थात्‌ नोका पर चदना तू अपने साथ अपने र्ड्कां 
अपनी खी ओर अपने ठ्डकों कीलखरीको[ भी चाना ] ओर 
उस नौका पर प्रलयेक प्रकार के जीवधारी म से उन्हे जीवित 
रखने के लिए ( खाना )“** “` अमी तक सात दिन हेष है तदन- 
न्तर मैं एथिवी पर वृष्टि लङगा-. ओर प्रत्येक जीवित वस्तुः 
को जिसे हमने बनाया है नष्ट करदृगा “““ "““ "ओर सात दिनो के 
पश्चात्‌ रेता हज करि बाढ़ ( सेडान ) का जट एरथिवी पर चढ़ 
आया-.ˆ "“*““““( तैाव की समाति प्र ) इधर ने नो 
ओर उप्त के पुत्रों को आश्रीर्वाद्‌ दिया ओर उन सेकहाकि 
फलो ओर बढो ओर एथिवी को फिरसे मी भांति ब्ताजो | 


२५; गे 


( ६८६ ) मारतवषे का इतिहास । 
जलछ्ावन ओौर प्राचीन चैल्डिया वां 
के डेल्य्‌ूज रै बठेट 


चेस्डिया वालों के उेच्यून 2ेबच्ट मं ट्खा हे.“ * 
४ इया ” नाम इर्‌ ने अपने सुच दाप से कहा ^ मनुष्यों ने 
भेरे विश्द्ध विद्रोह मचा रक्खा है ओर मँ उन के विरुद्ध निष्पत्ति 
दृगा-“-आकाश्च से प्रल्य कौ वृष्टि होगी “नियत समय अब 
आन पहुंचा हे“ साथ खाया प्र्येक प्रकार के जीवन के बीज 
को अपने परिवार, अपने चाकर तथा चाकरनिर्यो तथा अपने 


ल 


अति निकटवतीं मिज को ओर नोका मं चढ गया" 


जलष्ावन ओर युनानी-युनानियो के पुराने मर्थो 
मञ्खिारहैकिप्रोभिथिरउप्त का पुत्र डिउकेखियन जब कि 
थेपेदकेफृथिय। राज्य पर शासन कर रहाथा उप्त स्मय 
जूषिटर देव के कोप से यूनान मे जङ््ावन आया डिउकेखियन 
( परे पे शिक्षा पाये रहने कै कारण ) अपनी षरममपन्नी 
पाईूरा के प्राथ एक बड़ी नोका मे सवार हो गया । ई दिनों 
तक जक की बाढ़ उमड़ी ही रग निप्र मे युनान के स्तब 
 श्राणी नष्ट हो गए। अन्त को डिउकेलियन की नोका पणीप्तपर पर्वत 
पर जा लगी । इपर सढ्ष्टावन से कैवल्ये ही दो नरनारी क्ते 


्रितीय माग । ( ३८७ ) 


(` देखिये केष कानेसाईन ` साङ्क्छोगेडिया पृष्ठ ३९९. ) 
क्या इन कथाओं को भगत्‌ के भिन्न २ पस्तकं मे पट्‌ कर कोर शङ्का 
कर सक्ता है किं जगत्‌ करी मनुष्य जातियां प्राचीनक्राङ ममी एक 
दूरे के सराय सम्बन्धित न थीं ? परन्तु वह सम्बन्ध कपा था 
यह जगदितिहास छ्खिने वे का कामहेकि दर्शाए अतः 
उस विषय की चचा हम यहीं छोड़ते हं । 





प्राचीन काट में 
ताण्ड्य महानाष्मण के सत्तरहवं अध्याय में ^“ व्रात्यो 
का वर्णन हे । वहां छिखा हैः-- 


हीना वा एत दयन्त ये बात्यां प्रवसान्ति 
न हि ब्ह्यचभै चरम्तिन करषिन्न वाणिज्या 
षाड चा पतत्‌ स्ताम ॥ समाप्ुमदति? | 

जो" पुरुष वूस्यहै वे हीनता को प्राप्त है । क्योकिनं 
तो वे ब्रह्मचर्य त्रत की पालना करते न कृषि ओर वाणिज्य करते 
है उन के सुधार के छि सोहस्तोमोः की आवद्यकता ३ । 


(३८८) भरतव का इतिहास । ` 


"“गरगिरो वा एते ये बखायज्जन्यमन्नमदन्त्य 
दुरुक्तवाक्य दुरु्तमाहुरदणख्य दण्डन च्नन्त- 
इचरन्त्यदीच्चला दीक्ि्तवाच वदन्ति षोडशो 
वा एतषा ८ स्तामः पाप्नानलिदेन्तुमहे तिः 


गर ८ विष ) के खने वदे, बाष्यणो के अन्न कोनो 
नरात्‌ खा जाते है, शोभायुक्त वाक्यो के स्थान मं जो दुष्ट 
वार्क्यो का प्रयोग करते है जो अदण्ड्य अर्थात्‌ निरषराध 
पुरुष है उन को जो दण्ड सि ( डाकू की तरह) षीठते फिरते 
हैैजो खयं है तो अदीक्षित परन्तु अपने को दीक्षित बताते 
है ( रसे बहुरूषिया विपर्रत आचरण वाङ ब्ात्य ) यदि शुद्ध 
होना चाह तो षोडशा स्तोम का सेवन करं वह उन के दोषों 
को दूर कर सकता हे । 


ताण्ड्य बाह्मण के उक्त सत्तरहवे अध्याय मं ही आगे 
चख्कर उस विधे का वर्णेन हे जो शुद्ध होने बारे व्रात्यो को 
धारण करनी पडती थी । अतः सिद्ध होता है कि प्राचीन 
समय के आय उन उन पुरुषौ को मी सुधारने की परी चेष्टा 
करते थे जो आर्यविगर्हित पथ अवलम्नन कर्‌ अष्ट हो जाया 


करते ये ॥ 


द्वितीय माग । ( ३८९) 


क 

संग्रह । 

ब्राह्मणग्रन्था के समय मारत उच सभ्यता कों प्राप्त था। 
ब्रह्मचारियों को प्रारम्भिक रिक्षा से ठ्कर अत्युच्च शिक्षाओं तक 
समी प्रकार की रिक्षाएं गुरुकुल म विना मूस्य ही मिरूती थीं । 
चारो वणं के छोग परस्पर प्रेम मं बध हए अपनी २ याग्यता- 
सुपार समान की पेवा मं सख्य रहते थे । “नाना श्रान्ताय 
श्रीरस्ति'" अथात्‌ विविध प्रकार के उद्यमी परुषां के र्षि ही 
श्री (अर्थात्‌ सब प्रकार के कल्याण जर रेश्वर्य्य) ह यह रिक्षा 
भली भांति प्रचरित थी । परिषदं नाना प्रकार के विद्वानों से मूषित 
रहती थी जहां से बडे २ जिज्ञासु भी अपनी शङ्काएं निवृत्त करते 
भे । पञ्चमहायन्ञ की पाटना गृहस्थमाज प्रीतिपू्वक करतेथे | 

सावंभोम रास्य ओर कतिपय सन्नार्‌गण- 
आर्ययो के राज्य उन दिनो कड प्रकार के यथे जिनमे 
सार्बभोम राज्य सर्वोपरि था प्रथिवी ते ठेकर समुद्रपर्यन्त जो 
एकमात्र राज्य सब जगह केटा हा होता था उत्ते सार्वभौम 
कहते ये । रेतरेय बहणे ज्ञात होता हे कि भिन्न २ समयो 
मे कावषेयः तुरः, साहदैष्यः सोमकः, साज्ञयः सहदेवः, देवावृधो 
बभुः, वेदर्मो भीमः, गान्धारो नञ्मजित्‌, जानकिः क्रतुवित्‌ , पेज- 
वनः सुदासः ये राने सवेभोजरं हुए ये । 





( ६९.० ) मारतवषे का इतिहाप । 

विश्ोष २ राल्यां ओर राजां का वयेन- 
आय्य साम्राज्य की विभ्तृति कितनी बड़ी थी इस्तका तो अब 
पता ठीक ठीक ज्ञात नहीं होता परन्त॒ ब्राह्मणग्रन्थस्थ च्छो से 
ज्ञात होता ३ ॐ आय्य साश्नराज्य का उत्तरीयभाग हिमाख्य 
से परे उत्तर कुर ओर उत्तरमदर्‌ के नाम से प्रप्तिद्ध था, आय्यै- 
साम्राज्य के मध्यवती देशा कुरु, पञ्चा, वक्शा ओर उशीनर 
कहलाते थे तथा आय्येस्रा्राज्य का पूर्वी माग प्राच्य, दक्षिणी 
भाग भोज्य, पथ्िमी भागः. नीच्य ओर अपाच्य के नाम से 
प्रसिद्धये | इन म से कुरु ओर पञ्चाङ नामक राज्य बड 
परतापश्ाडी ओर सम्यथे तथा -कोस्ल, विदेह, काशी नाम 
राज्यों के आय्यै भी बडे सम्य ओर प्रतापवान्‌ थे। सदा- 
नीर ( गंडक ) नाम नदी से पश्चिम की ओर कोट 
( अवधराज्य ›) ओर पूते की ओर विदेह ८ उत्तरीय विहार ) था 
बिदेहां का राजा जनक बडा ज्ञानी था तूर दूर देशो से ज्ञानी 
छोग जनक. मे अपनी शङ्काएं निवृत्त करने अतिये जो धम्म 
परिषद्‌ जनक के यहां सस्थापित थी उस कें एकं सुख्यपृरष 
महिं याज्ञवल्क्य मी ये । एवं पञ्चालं का राजा जैल प्रवाहण 
भी बड़ा धम्भ॑ज्ञ था जित की धम्मं परिषद्‌ भ मी बड़ २ जिज्ञासु 
आया करते थे । कैकेय अश्वपति नामे महाराज मी बडा ब्रह्म- 
ज्ञानी था जित की परिषदूमे भी ऋषिगण आया करते ये। 


दवितीय भाग । ( ३९.१ ) 


अश्वपति महाज्ञानी होते हए भी अपने राज्य का शाप्तन रेसी 
उत्तमता से करता था-कि उप के राज्य म चोर, कृपण, मद्यप, 
अथिहोत्नरहित परुष, मखं, व्यभिचारी वा व्यभिचारिणी का 
नाम तक सुनाई नही देता था । उक्त देशों के अतिरिक्त अङ्ग, 
मगध, शस्व तथा मत्स्य नामराज्य भी आय्यं साम्राज्य के खण्डय | 


विद्ाषर प्रकार क काययकता-८९) उन 
दिनों सम॒द्री बडे २ पोता के चान्न. वाले,( २) शीघ्रगामी 
अश्वतरी आदि ढ्या के बनाने वादे दिल्पी (३) बडे २ 
मन्नी (४) बडु २ युद्धविद्याविहशारद सेनापति (९ ) नाना 
प्रकार अख शख के सचान म कुश योद्धा गण ( ६ ) बदर, 
कुम्भकार, सड़कों के रक्षक, बड़ २ व्यास्याता, रत्कार, वैय, 
उयोतिषी, चित्रकार, रज्ञक, नापित, चम्भ॑कार, खर्णकार्‌, कवि 
आदि होतेये। जो जिप् कम्मे को कर्‌ सकताथा उसका उसी 
के अनुसार वणं माना जाता था किपी मी वणं का पुरूष धृणा 
कीदटृष्टि से नही देखा नाता था । 


सभ्यता ओरश्रीकी बुद्धि-उप्त समयके खग 
धन धान्यं मे पूणे थे। बरह्मणो को प्रायः णं दान मे मिलता 
था । अधिक रेश्वग्येवान्‌ तथा राजा छोग ब्रह्मणो को हाभियां 
तथा खर्ण पते महदे सीगो "वाटी माएं दान देते ये। रनत्‌ 


( ३९२ ) मारतवषे का इतिहास । 


तथा रत्नौ का मी व्यवहारथा । लोग रथों ओर घोड़ों पर 
मी चटते थे । ख्वण ओर छोहा ओर सक्को का भी वणैन बाह्मणः 
रन्यो मे आता है | चावरु, यव, गोधूम, तिर, माष, ज्वारादि 
अन्नोंकाभी नाम आताहै। उन दिनों, छोग ग्रामी ओर 
नगसें मं भी प्ते ये । राजसूय तथा अश्वमेधादि बडे २ यज्ञ 
उन दिना होते थे जिन मे बहता धन ग्यय हूजा करता था। 

उन दिनों के आय्य सु्चिक्षित ओर बडे ही सभ्य थे उन 
के वणिक समृद्ध ओर पृथिवी के मार्गो द्वारा वणिज कसते इए 
बड़े २ एेश्वय्यैवान्‌ बन रहे थे । चारों वर्णों ओर चारों आश्रमो 
के काय्यं नियमपूवेक चरते रहने के कारण परस्पर मे ख्डाई 
प्गड़ा बहुत केम होता था जो अभियोग न्यायाल्यमं जाता था 
उस का निणेय भी बडी उत्तमताके साथ होता था। न्याय- 
विमाग ओर प्रबन्धविभाग के ध्मौधिपति पृथक २ होतेये 
गुरुको ओर परिषदो द्वारा रोगो को सब प्रकार की विद्याओं 
का ज्ञान प्राप्त हुआ करता था | साधारण राजाओं को कोन 
कहे जो चक्रवर्ती राजा होते थे, उन्हं भी राजनियमानुप्तार ही 
शास्तन करना पडता था । यद्यपि देश मं रेश्चय्यं बहूत बद्‌ गया 
था परन्तु रोगों के आचरण चष्ट नही. हए थे क्योकि समाज 
के पूज्य ब्राह्मण ओर संन्यासी रोभरहित होते थे, समाज को 
 पापरहित रखना ही वह अपना सख्य कतव्य समक्षते ये । 


द्वितीय माग । ( ३९.३६ ) 


नाह्मण धनप्तश्चय को पाप समञ्ते थे ओर सन्यासी भिक्षामात्र 
से अपना निवांह करते थे । वे सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी 
तथा परोपकारी महाज्ञानी होते थे इसी कारण प्रना ओर राजा 
दोनो हीं उन के चरणो पर शीश नवते ये । ससार के ओर किप 
देश के ज्ञात इतिहास मं कभी एेसा को समय नहीं आया जब 
कि आर्थिक उन्नति, सामाजिक न्याय, आत्मिक पविता, एवं 
परा ओर अपरा विद्या उन्नति के साथ इ प्रकार सम्बन्धित हो । 

क्या परादान आये गेप्मांसभश्चक ये {- 
कमी नहीं । शतपथ ब्राह्मण मं सष्ठ ङ्त है ““सपेनवे चा- 
नडहश्च नारनीयात्‌” अर्थात्‌ गाय बे का मांस सवया अभक्ष्य 
हे । पनः उसी शतपथ में डछ्खा है ““मरांस्त्वेव गोमदिमेति' 
अथोत्‌ गाय की महिमा महान्‌ हे । बोधायन सूत्र मे छ्लिा है 
कि यदि गाय सन्मुख से आती हो तो उप के चयि मार्ग छोड्‌ 
देना चाहिये । यदि किष्ठी ने गोघात किया हो तो उपे |प्रायधित्त 
करना चाहिये । वासिष्ठपुत्र मं गोघात्तक के ल्यि छ महीने 
तक तप्तङ्ृच्छ वा॒छच््तूत करने की आज्ञा हे तथा बध की 
हूर गाय का कच्चा चमडा ओह रहने की आज्ञा हे । गोतमसूत्र मे 
छा हे किएक गाय के मारनेमें उतना ही पाप होता है जितना 
किं एक शद्ध के मारने मं ।- कपे सम्भव हो पकता है कि निन 
लोगों ने गोरक्षा की इतनी महिमा नतर हो, वे गोमारने की 


(२९४ ) मारतवषे का इतिहास । 


रिक्षा दे सै । गो के अर्थं वाणी, प्रथिवी, इद्वियादि अनेक ह, 
एवं अदव के अथे विद्युतादि अनेक है इन अर्थो की ओर 
यूरोपीय विद्धानां ने यथोचित ध्यान नहीं दिया । गायका नाम 
ही वेद मे “अघ्न्या” ( नही मारने योग्य ) विद्यमान हे 
ओर यज्ञ को "अध्वर" ( हिंसारहित ) बतलाया गया हे । 
फिर केसे सम्भव हे कि वेदस्सम्बन्धी सातय मे गोबघ की 
आज्ञा मिर सके । ब्राह्मणग्रन्था के यन्ञप्रकर्णो म पड शब्द्‌ के 
साथ कही २ आङेभिरे, आरभ्य, आङ्न्ध, आढम्भ्य शाब्द 
अति है उन का अथं यूरोपीय विद्धान्‌ वध करते ह परन्तु वह्‌ 
सर्वथा ही प्रकरण विरुद्ध ओर अशुद्ध है । आलेभिरे आदि उक्त 
पंचं शब्द “आलम के भिन्न २ रूपदहै । (आलम 
नना हे आ-ङम ( डुटभप्‌ प्राप्तौ ) मे । अत; उक्त शब्दों का 
अथं हुआ नो भटी भाति प्राप्त किया जाय वा अपन हां 
म अविवा हाथा मे सस्पर्शित हो । मनुस्छति मे “ख्रीणां च 
प्रेक्षणालम्भम्‌ ' ये श्रब्द्‌ आए हं यहां आलम्भ स्पक्च अर्थं मं 
प्रयुक्त हआ हें । मीमांप्ताद्द्रोन अ०२, पाद्‌ ३, के १७ वं 
सूत्र में जो “ आङ्म्भ ? रान्द्‌ आया हे उस का अथ सुप्रसिद्ध 
सुबोधिनी टीकाकार ने (आलम्भः सो भवति" ङ्ख हे 
अथोत्‌ आलम्भ का अथ सद बतटाघ्रा है । यूरोपीय विद्वान्‌ 
कहते हँ किं "अतिथिः" का नाम “गोध हे अतः जबओआर्यो के 


द्वितीय माग ` ( ३९.५९ ) 


घर अतिथि आता थातोवे अतिथिके ए गोवध करतेये। 
श्लोक कि यूरोपीय एतिहासिक ने यह न निचारा कि उन की 
इस अमूखक कल्पना मे प्रत्येक आर्यगरह को रोग ॒वूचडखाना 
भी हने ठ्गेगे | युरोप्मे छोग इतना गोमा खतिरहैतो मी 
तो प्रत्येक यूरोषीय गृह वृूचडखाना नहीं बना ! अस्तु । “गोघ्न 
शाब्द “गो?” ओर "हन्‌" के योग सञबना है । "गो के अथं है 
"वाणी? "ष्रधिवीःः “जलः “स्वग .^माताः' “इन्द्रियः (नेत्रः 
सुः ' ('्चद्र', आदि। "हन्‌" (हिक्ागत्योः) का अर्थं हे हिसा 
ओर गति । गति का अर्थं हे ज्ञान गमन ओर प्रापति। अतः गोन्न 
के निश्न छिखित अथ॑ हो सकते है - 

१) जिसके लि जड की प्राप्ति वा प्रबन्ध किया 
गया हो ८२ ) जिप्नके स्यि सुख की सामग्री प्राप्त्‌ की गह 
हो ८३ ) जिपिका वाणी से सत्कार किया गयाहो ( ४ ) 
जिप्त की जर आंस र्गी हां । 


1. 


महोक् तथा महाज-शतपथनाह्मण मेच्खिारहे कि 
अतिथि करे ल्य महोक्ष वा महाज बनाना चाहिये | तथा बृह्‌ 
दारण्यकोर्पानषद्‌ म ट्खाहें कि यदि कोई चहिकि उप्त का 
पृ वडा विद्वान्‌ होतो उपे तथा उसकी प्त्नीकोधी तथा 
उक्ष वा ऋषभ खाना चाहिये । 


( ३९६ )  मारतव्षं का इतिहास । 


इन "मोक्ष", "महाज, 'प्ठक्षः' वा “षमः शब्दां को 
देख यूरोपीय एेतिहाधिक्रो ने चछ्खा है कि प्राचीन आर्यं बेर 
का माप्त तथा बकर का मांप्तखति थे। 


परन्तु वास्तविक बात यह हे 1 प्रकरण ओर उक्त शब्दो 
के भिन्न २ अर्थो की ओर यूरोपीय एेतिहाधिको ने ध्यान नही 
दिया, आर इसी कारण सत्यां तक पंच न सके । 


मोक्ष" श्ञाब्द्‌ “"वहा? तथा दक्ष के योग से 
बना हे । “महा” का अर्थं बडा है, ओर “उक्ष! 
बुद्धिवरद्धिनी “ ऋषभ ” वा काकड़ासींगी नाम ओषाधि 


(२ 


का नाम हे | उक्ष का अर्थं ““क्रुषभोषाधेः' वाचस्पत्यबृहद्‌- 
भिधानमं च्छा हे । अमरकोष.मे भमी “उक्ल, वदप 
ओर "रङ्गी? पर्यायवाचक बतलाए गण है । सुश्चुत मे जहां 
काकास्याद्‌ गण की ओषाधेयों का नाम आया है वहां ककर 
शृद्धी वा क कडासीगी ८ जिते उक्ष ओर ऋषभ मी कहते हैँ ) 
कानाममभीदहै ओर किर च्खाहे किये आषाधियां “जीवन 
धववृहूणः' वृष्यः तथा (स्तन्य? है ॥. 

# नोटः--( रान निघण्टु पृष्ठ ४४८ में क्तिखा है “शृङ्गो श्रति- 


विषा ककं दशुंगी ऋषभश्च ्र्थात्‌ शृङ्गी ग्रोषधि के श्मन्य नाम ,“्रति- 
विषा" ““कर्कंट शुङ्गो” श्रौर “षभ है । राज निचपटु में जह 


द्वितीय माग । ( ६९७ ) 


इस प्रकार जहां उपनिषद्‌ म॑सुवक्तता करने वाके बड़ी 
बुद्धि के पत्र के उत्पन्न करने की वाती है वहां बुद्धिवर्ष॑कं गर्म 
रक्षक ऋदृषभ वा उक्षोषधि का ही अर्थ ग्रहण होगा न कि बेट 
का । ओर मास्त का अथे भी निरुक्त कारने “मांसं माननं वा 
मानस वा मनोऽस्मिन्स्ादतीति वा” जो मनको मवे स्पष्ट ही 
कर दिया है फिर बेट के माप्त की वार्ता छिखनी स्वेथा प्रकरण 
ओर उप समय के प्रचरित शिष्टाचार के विरुद्ध ही है । 


“गुडश्यादि” गण का पाठहै प्र्थीत्‌ जहां गुडूची श्रादि श्रीषधियों 
का वर्णन हि वहां “कषभःः श्रोषधि क्षामी पाठहि वहां इस श्रोषधि 
कषे पर्यायवाची नाम निनन्िखित दिये हुर्हैः- 


ऋषभो गोपतिर्धसि वृषाणौ, चूधरो वृषः । ककुद्मान्‌ पंगवो वोढा 
शङ्खी धुयश्च श्रपतिः ॥ ९५७ ॥ 


ग्र्थात्‌ ऋषभौषधि के श्न्यान्य नाम गोपति, धीर, वृषाणि, धुर, 
बुष, कङुद्यान्‌, पुंगव, वोढा, गौ, धुर्य श्रौर भ्रूपति भी है । 


इस में श्रार डुर “गोपति” तथा “वृष इन शब्दों का श्रं घाधारण 
संस्कृत जानने वाला ( जो श्रादुर्देद के शर्ण्यो से श्रनभिन्न है) सिवाय 

(१ 33 २1 : 
^ बेल `~ के ध्न्य नहीं समभ सकेगा परन्तु उखी को जब बतलाया 
जायगा कि यहां प्रकरण द्रूटूचयादि गण की श्रोषधियेों का है शतः 
उस गणे के भीतर शई हुई कषभोषधि फे ही ये नामान्तर है 
यहां ऋषभ कार्थं बेल नहीं हो सकता तो उलि प्रकरणवित्‌ बनना 
ही पडेगा । । | वि 


( ६९.८ ) भारतवषं का इतिहास । 


“प्रहा” शम्य “महा ओर्‌ अज) के योग से बना है 
(“महा का अर्थं हे बडा वा उत्तम ओर “अज का अथेहे 
अन्न । महाभारत मे सष्ठ छिखा है “अजसंज्ञानि बीजानि अज 
का अर्थे अन्न का बीज । 


इन सब टेखां से आशय यह निका किं प्राचीन आय 
अपने अतिधियो को उत्तमोत्तम बुद्धिबद्धेक ओषधिमय 
उत्तमोत्तम अन्नं को खिलछाया करतेथे तथा जिन स्री, परुषी 
को उत्तमोत्तम सन्तानो की विष अभिलाषा होती थी वे नियम 
पूर्वक उक्ष वा ऋषभोषधि का सेवन धृत के प्ताय कंते ये ओर 
चकर भोजन खाते थे 


अन्वमध, गामध, नरमध-एव अश्वमेध, गोमेध, नर 
मेध का अथं यज्नं मं घोडे कावा गायकावा मनुष्य का बध 
नहीं हे, प्रत्युत इन का अर्थ॑निन्नक्सित है -- ` 

न्यायपूवेक राज्य करना, घी तथा सुगन्धित वस्तुजों का 
अ्चि मे होम करना, विद्यादि का दान देना. अश्वमेध है । अन्न, 
इन्दिया, पृथिवी आदि को पवित्र रखना, सुय्ये के किरणों से 
उपयोग डेना गोमेध है । जब मनुष्य . मर जाय तन उप्त कै 
शरीर का विधिपुवैक दाह करना ही नरमेध है । ` 


दवितीय भाग । ( ६९९ ) 


अतः जहां कटौ सचमुच गवादि पड क मनुष्य मार कर 
होम करने की बात छ्छिी हो उन सन को वैदिकप्ताहित्यविरुद्ध 
वा प्रकिप्त समन्नना चादिए । 

जल शावन-रातपथ ब्राह्मण काण्ड १, अध्यायं ८, 
ब्राह्मण १ में कुछ वचन अङ्कित है जो गूटाश्यों से भरे दए है । 
परन्तु अभी तक उक्त वचनां के रहस्य ज्ञात न हो स्के। इन 
वचनं के अर्थं॑गृढ होगे इस्त अनुमान का कारण यह है कि 
जि मनु की वातौ उक्त ब्राह्मण मे र्ती है उप्त से उत्पन्न 
इई ईडा को सप्तहोत्र यज्ञ, प्राण तथा द्यावापृथिन्यादि नत 
राया गया है । उक्त वचनो से जिप्त कथा को एतदेश्ीय तथा 
यूरोपीय कतिभय विद्वान्‌ निकालने का यल करते हँ उत्त का 
सारांश यह है कि “मनु जब क्रि एक समय अवनेजन के ङिषए 
हाथ मे जङ्‌ चिए हए थे अकस्मात्‌ एकं मची उन की अञ्जि 
मं आग । मच्छीने उनसे कहा कितुममेरीरसाकरो मेमी 
जलष्कावन के आने पर॒ तुम्हारी र्षा कद्गी । मीन के कथना- 
लुपार मनने उसे पहरे एक बडे जर पात्र मे, पनः एक गदे म॑ 
रक्खा ओर जब वह बडी होगईे ती उम समद्र म डारु दिया 
जहां कि वह हीघ्र ही दीधकराय बन गह । तब मीननेमनुको 
एकं बड़ी नीका बनाने का परामश दिया ओर कहा किं जब नठ- 
छान अवि तो मेरा ध्यान करना । मनु मे तद्ुसार ही किया 


( ४००) मारतवष का इतिहास । 


ओर जलष्ावन के उमडन पर॒वह मच्टी तेरती हई मतु के 
निकट पेहूची । मनु ने नोका को मच्टीके सौग मे बांध दिया 
ओर मची तैरती हृदं उत्तरीय पर्वत पर पहुंच गर जहां मतु 
ने मीनकेर्सीगसेनोका को खो पर्वत के साथ बाध दिया 
मछरी तब वहां से चरी गई ओर बाड़ ( सैलाब ) के घटने पर 
मल धीरे २ पव॑तशरङ्क से एथिवी पर उतरे जहां के सब प्राणियों 
को सैलाब बहा ठे गया था। 


अल्प वा विष परिवतेनोके छाथ उक्त कथा महामार, 
मत्स्यपुराण) श्रमिद्धागवत, अभिषराण, नाइट, प्राचीन चैल्डिया 
निवास्तियो के डस्यून टेबरेट तथा युनानियों के मन्थो मे भी आई हे 
भिस्त से सिद्ध होता है कि जगत्‌ की मटुष्यजातियां ्राचीनकाछ 
म भी एक दूसरे के साथ सम्बन्धित थी । 


प्राचीनकाल् में छुदि-्रह्मचयदि द्विजो के वतां को 
द्विजङमार जव पाह्याग करदेत ये तो वे वृत्य वा पतित बन 
जाते थे । ये पातित छोग जब तक प्रायाशचत्त नही करते थे तनं 
तक इन का सम्बन्ध आर्ययो के साथ नहीं होने पता था | ताण्ड्य- 
ब्राह्मण मे इन तात्य के विषय में विस्तार पूवक ठेख है भिस 
म से कतिपय वचनों का आश्य नीचे अङ्कित किया नाता हैः- 


द्वितीय भाग। (४०१) 


८ जो पुरुष वूस्य हैँ वे हीनता को प्राप्त हँ क्योकि न वे 
ब्रह्मचयै की पाटना करते न कृषि ओर वाणिज्य करते हँ वे विष 
खाने व है, ब्राह्मणो के अन्न नखात्‌ खा नाते है, दुष्ट वाक्यो 
का प्रयोग करते है, निरपराध पुरुषौ को भी पीट देते है, अदीक्षित 
रहने प्र भी अपने को दीक्षित बताते ह देसे वृत्य यदि शद्ध 
होना चाह तो षोडशा स्तोम का सेवन करं व्ह उन के दोषों को 
दूर कर सकता हे ।” 


प्रज 


८ १ ) ब्राह्मणग्रन्थो के समय इ देश की स्म्यता कैसी 
थी? | 

(२ ) प्रमाणसेसिद्धकरो फ उन दिनों के रोग 
आङपती नहीं प्रत्युत बडे उद्यमी थे। 


(६ ) उस समयके आर्यो के राज्य कितने प्रकार केथे 
ओर उन खन मं शष्ठ किप कार का राज्य माना जाताथा। 


( ४ ) बाह्मणग्रन्थ के प्रमाण देते इए स्ा्वमोम राज्य 
की व्याख्या करो । 


( ४०२) मारतव्ष का इतिहास । 

८ ५ ) उन सार्वभौम राजाओं के नाम बताओ जिनके 
` नाम एेतरेय बाह्मण कौ सप्तम पञ्जिका के पञ्चमाध्याय के अष्टम 
खण्ड मे अङ्कित है । 

( ६ ) प्राचीन आयपताभ्राज्य चार दिशाओं मं कहां कहां 

|, २ क क ऋ 
तक फटा हज था? उसके भिन्न २ खण्डां के नाम बताओ । 


( ७ ) कोशल, विदेह, कारी, करु ओर पञ्चा नाम 
राज्य कहां २ थे £ ओर हन के निवासी आर्यो की सम्यता कैसी थी | 
( ८ ) दतनाङकि, अनातशात्रु, जनक ओर याज्ञवल्क्य 
कोन ये?।. | 
 ( ९ ) नेबदिप्रवाहण कहां का राजा था । गोतम ओर 
ठेतकेतु उपस की समा मं क्या आए थे? 
( १० ) अदवपति कहां का राजा था | उदाख्कं ऋषि 
अपने साथिया सहित उक्त राजाकी सभाम क्यो पघारेये ? 


( ११) सिद्ध करो किं अश्वपति का राज्य उन सब शुभ- 
फर्छोको प्रप्त किए हए था निनकी प्राप्ति के ङिएु आस्यं 
राजागण प्रायः यन्न किया करते थे । 


( १२) ब्रहत्ानी पुरुष जोषम्प क भ्म को 


द्वितीय माग । ( ४०६ ) 


क 


जानता हे क्या राज्यन्ानन जपते टेदे काम को अपने हार्थो मं 
ठे सक्ता है £ यदि छे सक्ता हे तो राज्यश्ास्तन करते इए क्या 
वह्‌ पूर्णधाम्भिक, बह्यज्ञानी बना रहेगा ? प्राचीन आय्योवते 
के किप्ी बह्मज्ञानी ने पफट्तापूवक कभी राज्य किया ? 
यदि क्यातो क्िसिरने ? 

( १३ ) सुनीति किमे कहते है : क्या एक धम्मौत्मा 
पुरुष कभी कूटनीति का आश्रय ठे सक्ता है £ यदि नहीं 
तो क्यों ? 


( १४ ) अङ्क, मगध, शस्व, मत्स्य; इन देर का नाम 
किस्त ब्राह्मणग्रन्थमे आया है? ये देश कहां २ ये 
८ १९) सिद्ध करो किं बाह्यणग्रन्थो के समय शीघ्र 
गामिनी अश्वतरी समद्र पर चलती थी ओर उसके बनाने वा 
भी विदयमान थे | उक्त समय के शिकार आरमभीष्या २ 


ननति थे ? 
(१६) रावत" किति कहते हे ? 


( १७ ) ब्राह्मणग्रन्था मै आए हए कातिपय कार्य 
केक्तांओं के नाम ङ्स । 


(४०४) भारतरवषं का इतिहास । 


( १८) सिद्ध करो फि प्राचीन आय्य धनधान्य से 
पूरित थे | 

( १९ ) प्ाधारण प्रजा से बाष्यणो को उस समय प्रायः 
किप वस्तु का दान मिख्ता था। राजारोग बा्मर्णोको क्या २ 
दान द्तेथे ? 

(२०.) किनि धातु ओर नाजा का ज्ञान प्राचीन 
आस्याकाथाः । 


(२१) सिद्ध करो कि आय्योग केवर मों मे ही 
नहीं प्रत्युत नगर मं भी रहतेये । 

(२२) उन मुख्य कारणों को बतदावो जिन से प्राचीन 
आर्ययो की आार्थेक उन्नति, सामाजिक न्याय, आत्मिक 
पवित्रता; एवं परा ओर अपरा विधा महोन्नति के साथ सम्बन्धित 
हो रही थीं" 

(२६ ) सिद्ध करो कि प्राचीन आय्य गोमांसमक्षक 
नहीं थ । 


( २४ ) यूरोपीय एेतिहापिक तथा उन के भारतीय शिष्य 
प्राचीन ज्यो को गोमांपभक्षक क्यों कहते है 


द्वितीय माग । (४०९) 


(२९) भगो ओर अश्व हाब्दों के भिन्न अर्थो को 
टिखो । “अआदेभिरे शब्द्‌ का अ्थक्याहै? सिद्ध करो कि 
इस का हि्ाविधायक अर्थं नहीं हे । 


( २६ ) दातपथ ब्राह्मण के उप्त अलङ्कार का सत्यां 
खिलि निम के द्वारा महाश्चय रागोजिन ने अपनी वैदिकःईडिया 
नाम अन्य मं मटष्यनध, अदवबध, गोबध, भेड बध तथा छाग- 
बध की प्रथा सिद्धं करने का यन्न क्रिया है । महाकाय रागो- 
जिन के भ्रभका मू कारणक्याहे ? 


८ २७ ) अतिथि का नाम “गोघ्न कयो हे ? 


( २८ ) "'महोक्ष' ओर “महाज शब्दं के अथे 
प्रमाणस्हित टिखो । । “५ 


५ 


(२९ ) मातस्त के भिन्न २ अर्थो को प्रमाणस्तहित 


अङ्कित करो । 


( ३० ) ब्राह्मणग्रन्था के समय के भिन्न र प्रकार के 
कारस्यकत्तांजं के नाम बतलाओ। इनमे से कोन सब 
से श्चष्ठ ओर कोन निकृष्ट समन्ना जा सक्ता हे 


(६१) मनु कोनये ओर्‌ इडा कोन थी? 


(४०९) भरतव का इतिहास । 


(३२ ) क्या मदनामक क्रिप्ती मलष्य से सप्हो्र- 
यज्ञ, प्राण ओर द्यावापरथिक्षी की उत्पत्ति होसरक्ती है ? 


८ ३३ ) दातपथ व्राह्मण के वचनों से जख्ावनप्तम्बन्धी 
जिस कथा के निकालने का यन्न एतदेशीय आधुनिक विद्धानो 
तथा यरोपियनों ने किया है उपसरको वर्णन करो । क्या शतपथ 
के उक्त बचना का कुछ गम्भीरक्षय नहीं £ यदि है तोक्या 
ओर क्या £ उक्त कथा के साय महाभारत, मत्स्यपुराण, 
श्रीमद्धागवत, अ्िपराण, बःइनर, चेर्डियनडेल्युजटेनखेट तथा 
पुराने यूनानियों के ग्रन्थो मे आई दूर जरष्ावनसम्बन्धी कथाओं 
का सम्मेलन करो ओर गतखाओ कि भिन्न २ देशो के 
इतने ग्रन्थों मं ज । चै की कथा क्यों भिल्दीहे क्या इस 
कथा का मूल बाई; हे ? यदि नही तो जन्य कोन पुस्तक 
ओर क्यौ ? 


(८३४) त्य किन्हे कहते हे 


(३९ ) ताण्ड्य ब्राह्मणमें जो नना्त्यां की डुद्धि की 
वातां छ्खिी हे उपरते तुम क्या परिणाम निकार्ते हो 


र तृतीय भाग &< 
मनुस्खति के सम्य का इतिहास 
प्रथथ षारिच्छद्‌ 
मनुस्मरति का निर्माण । 


मनुस्यानि क्व वनी-यवन, काम्बोज ओर शक~-मनु- 
स्फरति के छोक महाभारत म-मलुस्छरति के शोक नास्मीकि- 
रामायण मे-मनुस्छृति के परस्परविरुद्ध -छाक-असङ शोकं की 
जांच की कपतोरी-पुराकारीन एतिहापिक घटनाओं के निरूपण 
म भ्रम का कारण~त्रह्मा, विराट्‌, मु, मरीचि) दगु, स्वायम्व- 
मनु-मनुस्छृति की उसात्तिविषयक दो अनुमान ओर हमारी अन्तिम 
सम्मति-प्रायः तीन सो छछोक मुस्छति से निकल गये हैँ ओर 
प्रायः ४०० -छोक प्रकत है । 


न्क. 


छोकबद्ध मनुस्छति, जिस मे आन कल प्रायः २६८४ 
छोक #% मिलते हँ हमे किन -किन रेतिहा्तिक बाती की शिक्षा 


---- न क म ०9 ~-* 


क देखि सत्‌ १८८७ ई० कौ युम्बरई “.निणंयसागर'" प्रे की छपी 
हई मनुस्मृति जिख पर कुषलूकभट की टीका है । 


(४०८) मारतवष का इतिहास । 


देती है इस विषय पर विचार करने के पूर्वं आक्द्यक हे फ हम 
यह निणय करटं फ यह मुस्त कब बनी । 


छाकवद्ध मनुस्छति हव बना--योरोपीय रएेति- 
हापिक आनरेन्छ एरफिंस्टनप्ताहब अपने ग्रन्थ हिष्टरौजाफडइण्डिया 
( पञ्चमाबरतति ) के प्रष्ठ ११-१२ मे छिसिते ह :- 

16 775६ (6001६५६८ लापा ग {1€ 51216 
580८616॥$़ 15 &0प्‌€त्‌ . 9४ € (०वल ग [वऽ णाल 


0€वाऽ € 7187716 ग कद भ्ाप्र अरात्‌ पएणााला 25 ए009- 
2091 पादपा ए 10 (€ उता व्लापरा$ 0€0प्€ (9 


अथोत्‌ प्ामाभिक दशा का प्रथम पू्णचित्र उप धमशा 
सेज्ञात होता हे जिप्तपरमनुकानाम है ओर जो कदाचित्‌ 
इं्ा के जन्म से पूवं नवरी शताब्दी मे निर्मित हुजा था ( अभात्‌ 
अन पे प्रायः २८०० अहा सौ वर्ष पूवं ) | 


इसी विषय म॑ एतिहासिक डाक्टर्‌ हंटर साहब अपने मन्थ 
''दिदण्डियन एम्पायरः ( दितीयावृत्ति ) के फर्टवास्युम (भ्रथम- 
खण्ड) के प्रष्ठ ११३ म ङ्खिते हें :- | 

(४ 15 2 ्गागदप्रछाा ज "€ (पञधा [वे 
८प्रला( [00291 200 ध्ी€ 5 ललाप 3. च... 


{16 [€5€ा ८०५९ परऽ! [2४८¶द्ला (प्€त 06 कल्ला 
100 अत 50० 4. 13." 


तृतीय साग । ( ४०९ ) 


अथात्‌ भ्यावहारिके नियमों का यह ८ मनुस्छति ) एक 
प॒म्रह है जओ ( नियम ) कि ईसा के जन्मे पूवै प्रायः पांचवीं 
राताब्दी मे प्रचांरेत थे परन्तु वत्तेमान ( -छोकनद ) 
धर्म्म॑शास्त तो १०० एकसोपे ५०० पांच सौ ईसवी के बीच 
ही सगृहीत हआ होगा । 


इपी विषय मे सरडबलिउजो्त साहब, हफटं ईर्टििउदटूस 
आफहिन्ददख की भूमिका प्रष्ठ १० म॑ ङ्खिति हैः-- 


^€ [28 ग ताप एला 8002019 फलाः€ ८०151 
0€1-87]$ गलाः पवा {105€ ज ऽग छाः दण्लार्ज 
लप्ाद्पऽ, प्त्री चल ्जापण्द्टुद्चमा ग पीला, 
एर्ाणा€ पील लाः€ (टतवप्र८्ल्त्‌ ८७ ण्णात्‌, 1011४ 1126 
४९ ००९८५४३] धौ धा€ 75६ 1160121610165 €8\६द011516€त 
1 {8४६ 8114 [71418 


अर्थात्‌ मनु के राजनियम, अधिकं सम्भव है कि सोलन 
अथवा लाद्करगस # क राजनियम से भी बहत पुराने हा, 
यद्यपि डेखनद्ध होने के पूवं मड के राजनियम ( उक्तकारुमेभी 
अधिक प्राचीन सरमय से अर्थात्‌ ) उप्त समयसे भी प्रचरित हां 


ग य 


# सोलन श्रौर लाद्करगस इ्ूनान के दो राजवयक्रस्थापक ये जिन 
मेँ ते सोलन ईसाके जन्म सेप्राय; ६०० कलौ वषं पूवं विद्यमान याभरर 
लाद्करगत साक्े जल्मते प्रायः ९०० नौसी वषं पूवंथा। 


( ४१० ) मारतवषं का इतिहास । 
जब कि मिश्र # तथा भारत मं प्रथम प्रथ्‌ राज्य स्थापित हूए थे। 


इसी षैषय में प्राफेपर जीवुहकर साहब अपनी पुस्तक छाज्‌- 
आफमनु की भूमिका पृष्ठ ११४ तया ११७ मे र्ते हँ :-- 


(८5 {116 2४81135 216 118111€त्‌ 12दलीलाः पणी 
{16 {4871100}85 ० [९815 दद्व 71 (16 52116 
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क““चियाजोनी श्राफ दि हिन्द्रन्‌' नामि ग्रन्थक्ते पृष्ठ ४५ मे 
जिप्रा है कि (गणा गव [पण {0पण्त्‌ 011 {116 क [प्रथ 97168 
0६ ४810  ( णाद ४०6 ०९धव्‌ ०६ प [11176 (0€एष्न€ 911; | ) 


तृतीय मागं । (४११) 


अथीत्‌ क्योकि यवनां का नाम काम्बोज # वा काबुियों 
के साथ ठीक ठीक उपरी प्रकार आया हे जितत प्रकार कि(येनाम) 
अद्नोक के रिरखरेख मं.आए हँ अतः अधिक सम्भव है कि 
इपर स ८ यवन शाब्द से ) अलक्षन्द्र्‌ के उत्तराधिकारियां की ग्रीक 
प्रजा ओर विदोषकर वैकटियन म्रीक छित हो--मै समभ्नतो 
हूं कि यह आधिकतर ( रक्षित ) क होगा कि यवन, काम्बोज 
ओर शक ८ शब्दों ) के वर्णन पर अधिकतर निभर्‌ किया जाय 
ओर इस ग्रन्थ का पिच्छा समय प्रायः द्वितीय इईसवी शताब्दी 
का आरम्म अथवा कुछ पूव निश्चित किया जाय । भृगुसंहिता 
( -छोकनद्ध मयस्मरति ) के स्मय की यह ( आनुमानिक ) 


110 1ला&1९त 5867 ८४5 3. €. पत्‌ 2000 #€धा5 [रा०€ इिड्णाी 
06 {पातलं प€ लाली [शव रथात्‌ मेधो क्षी भिश्रिधें 
कौ दची सेच्चातहोताहिकिउनकासब से प्राचीन राजा श्र्थौत्‌ 
तिनित थीबेन वंश का श्मादि युरुष दता के जन्म से ५८६७ वषं पुर्वं 
राज करता णा श्र्थाीत्‌ “गिजेह' की समाधि के संस्थापक (सौफी" 
छे समयसे २००० दो सहस वष चव । 

# नोटः-प्रोफंसर बुहलर साहब का यह कथन कि काम्बोज 
फकाबुलियें को कहते ये किली प्रमाण से पोङिति दीख नष पडता। 
मिस्ठर जे. रुफन््रादट साहवै के ““उत्तरो्मारत के प्राचीन इतिहास" 
धिषयक लेख जो रायल एशियाटिक सोसायटी फे श्द्ट्ए८ तथा श८्ट९ 
के जनंलमें छपे षै प्रौर जिन्हंःबडीतु शसा के साथ रेतिष्टासिक्ष 
मिस्टर रागोक्लिन ने ्रपनो दुत्त वैदिकदरिडिया पृष्ठ रेट्ट मैं 


(४१२) . मारतवपै का इतिहास । 


गणना ८ जिस के अनुसार द्वितीय इसवी शताब्दी मं यह अव्य 
ही विद्यमान थी ओर जिप्न के अुप्तार यह उक्तं समय 
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तथा इसा के जन्म से पूवं द्वितीय शताब्दी के बीच निभ्मित इई 
ज्ञात हो है ) प्रोफेसर काउएर तथा मिस्टर टाख्बोयाजहीरं 
के मन्त्यां के साथ बहुत अधिक मिरती हे । 


-छाकनद्ध मनुस्मृति के निर्मांणकाट के विषय मं हम ने 
जो उक्त चार योरोपीय एेतिहास्िकों की सम्मति उद्धूत किया 
हे उससेज्ञात होगा किये एक दरे का खण्डन कर रहे है। 
जब कि डाक्टर्‌ हंटर इते ०० तथा ५०० इस्वी के बीच 
नी हरं बतरते है, सरडब्ठिनोस साहब इसे इसा के जन्म 
मेकमसेकम९०० नोस वर्ष पूरषका बना हुआ मानते है 


उदरुधत क्याहिखनसेतो पता लगताहै कि “काम्बोज बहापुर 
सथा रेरावती नदियों के किनारे श्रााम देश फे निकट रहते ये, यथाः- 
न्णृषलाः ( [गषत शा ऽ ) 1977 ००६९8 816 21116 ॥0 1086 प6त्‌ 
०) #€ एवकपाशृप्ः> धाव्‌ 176 [प्त फकव ए नाल शाम्याम 
211 {16 ^388111686"* श्र्थात्‌ कोलेरियें की भाषा उस भाषा से 
मिलती है जिते बह्यपश्र तथ) रेरावती के किनारे बसने वाले काम्बोज 
श्र श्रातामी बोलते है । ( ध्यान रहे कि ब्ररेपीय रेतिहाधिक कोले 
रिं को भारत ेंश्रारय्यौते भी पर्वं आया हुश्रा मानते है परन्तु 
जहां तक शते चात है उनके इत कथन की पुष्टि श्रा््यीवक के क्षो 
भी प्राचीन त्रन्थ से नहीं होती )। 


तृतीय माग । (४५१३) 
ओर इस के नियमों का प्रचार इसा के जन्म॒ से प्रायः ५८१७ 
बरे पूवं भी मानतेरहै। | 
भानरेब्कएरफिस्टन प्ाहब ने मनुस्परति के निर्माणकाल का 
जो अनुमान प्रस्त किया हे उसके च्यि उन्होने कोई पृष्ठ 
प्रमाण नहीं दिया । ज्ञात होता है कि उन्होनिं वदं का तेम्रह- 
काठ जो इसा के जन्म से प्रायः ९४०० वषे पूवै माना इसी 
कारण उन्ह मनुष्छरति का काल उक्त १४०० वषे के पीछे 
मानना पडा हे । क्यांकि उक्त कालो का. अनुमान उक्त एेतिहा- 
तिक ने किमी पृष्ट प्रमाण पर निभेर नहीं दिखडाया इस कारण 
उन की सम्मति उन की निन सम्मतिमात्र समक्षी जायगी । 
वह॒ अन्यं के रिषए भी एेतिहाप्िक घटना की तरह माननीय 
नटी हो सकता । 
डाक्टर हटर साहब ने मयस्मरति के निमांण का कार जो 
१०० एक सौ तथा ९०० पांच सौ इंसवी के बीच बतलाया है 
उन्दनि मी अपने कथन की पष्ट म सिवाय इतत के ओर कुछ 
नहीं छि किं इक्त विषय मे अमुक योरापीय विद्रान्‌ की यह 
सम्मति हे ओर अमुक विद्वान्‌ की यह, ओर निन २ विद्वान 
की सम्मति अपने छिखी'हे वे भी मनुस्मृति को भिन्न २ समयं 
म नना हुआ बताते हँ अतः डाक्टर हंटर पाटन का भी मनस्यति 


के नि्माणकारविषय का ठेख मान्य दृष्ट से नहीं देखा जा सकता । 





(४१४) मारतवर्ष काहिसि 


हां, सरडबङ्उ जस साहब भरस्मृतिं की प्राचीनता के कुं 
पोषक्र ज्ञात हाते हँ ओर वह अनमान करे दहै किं कोई मी 
राज्यशासन राजनियमों के विना नहीं चर सकता ओर मनुस्प्ति 
से पुराना आर्यो का को ई राजनियम दिखाई नहीं दता ओर 
क्योकि आया ने अति प्राचीनकार्‌ मे राञ्यस्थापन किया था, 
अतः सम्भव है ॐ मनु के नियम इसा के जन्म से प्रायः ९८६७ 
वर्ष पूरं प्रचरित ह, अस्तु । यद्यपि सरडर्बाुउजासन की बातें 
आ्थकंर्णो को अन्यो के कथनो की अपेक्षा मधुर ज्ञात हीगी 
तथापि प्रमाणो के सन्मख प्रस्तुत नहीं रहन से इतिहास का प्रमी 
देसे कथनो पर मीं अद्धा नहीं कर सक्ता ( सम्भव है कि 
सरंडबोश्उनोस ने किमी अन्य पस्तक भ इस विषय मे कु 
विशेष छ्खा हो परन्तु हम कोई वेप्ती पृस्तक नहीं मिरी इस 
कारण अपनी यहं सम्मति छ्खिनी पड़ी ) । 
अब शेष रह गई प्रोफेसर जी बुहलर साहब की सम्मति 
की समालोचना । योरोषीय एतिहासिक इन्दे अच्छा सेस्कृतज्ञ 
समहयते है ओर इन्दाने मस्ति पर अग्नी टका मी छिस हे 
ओर मनुस्प्रति के निमाणकारविषय में कतिपय प्रमाण भी 
प्रस्युत किए हँ अतः इन के कथना, पर॒विदष सावधानता से 
विचार करना चाहिए । प्रोफसर जी बुहंङर साहब जौ मनुस्यतिं का 
निमणि काठ “'ईता के जन्म से दो शताब्दी पूर्व ओरं “ता 


तृतीय भाग । (४१९) 


कं पश्चात्‌ सन्‌ ईसवी दमी दातान्वी के बीच (२०० बी, सी 
से २०० ए, डी के बीच ) अचुमान करते हैँ ओर उस मं वह 
जो हेतु देते है उप्त का सारांश यह हे फ मवुस्ति अध्याय दरा 
के शकं ४४ चवारीसर ““ोण्डूकाश्चोडुद्रविडाः काम्बोजा यवनाः 
दकाः | पारदापहवाश्चीनाः किराता द्रदाः खराः” म जो “काम्बोजा 
यवनाः शकाः ” पाठ आया ह वह सिद्ध करता है कि जिस समय 
भारतवाप्तियों का सम्बन्ध अरक्षन्‌ ( अर्कनंडर वा॒सिकन्द्र ) 
के उत्तराधिकारियो की यूनानी (यवन) प्रना ओर विरेष कर बेकटिया 
राज्य की यूनानी प्रना के साथ हुजा तन यह मनुस्छरति बनी । 
अर्कषेन्दर॒ के सेनापति सेस्यूकप्त का राञ्य बेकरिया 
मे मी था नहां छ यूनानी बस्ते ये । सेच्युक्रपत ने जब से 
महाराज चन्द्रगुप्त से सन्धि की तवसे वेषटिया पर चन्द्रगुप्त 
पून; उन के पत विन्दुसार ओर प्रन: विन्दुपार के पुत्र अरोक 
का प्रमाव करमराः बढता गया ओर्‌ बेकरिया के यूनानी (यवनो) 
का बारम्ब।र गमनागमन भारत में होने ल्गा ओर क्योकि 
महाराज जोक का राज्य हता के जन्मे प्रायः २६० वषै 
प्व आरम्भ हो गया था इपी कारण ज्ञात होता है किं प्रोफेप्तर 
जी बुहलर साहब यवनो के साथ भारतवाियां का विरोषं 
सम्बन्ध ईमा के जन्म से प्रायः दो सौ वरष पूर से मानते है ओर. 
इपी आधार पर्‌ यवन शब्द्‌ कौ मनुस्छति मं देख कर॒ अनुमान 


(४१६) भारतवषे का इतिहा । 


करत हैँ कि इस सम्बन्ध के नाद्‌ मनुस्पति नी होगी जिस का 
समय “इसा के नन्मसेदो सो वष पूर्व" से ठेकर "इसा के 
वाद्‌ सन्‌ ईस्वी दो सी” तक के बीच होगा । 

मनुस्खछति मं आए हए “यवन” शाब्द का अथं विशेष कर 
्ैकटिया की यूनानी प्रना है इस की पुष्टि मे महाराज अशोक 
के पश्चम रिरटेख को प्रोफे्र बुहढर साहन प्रस्तुत करते ओर 
रिखते हैँ कि क्योकि मनुस्छरति मे यवनों का नाम कम्नोन वा 
काबुखियो के साथ ठीक २ उसी प्रकार आया है निप प्रकार 
किं (ये नाम ) अशोक के शिखा मं आए है अतः अधिक 
सम्भव हे किं इस से ( यवन शाब्द से ) अरुकेन्द्र के उत्तराधि. 
कारियों की ग्रीक ८ युनानी ) प्रजा ओर विशेष कर॒ नेकाट्यन 
ग्रीक खित हां । # 


# नोट~-यधन, काम्बोज, श्रौर शक शब्द्‌ विदैश्ी भाषाक 
नीं अत्युत इद संल्कृत के ह । देखिए वाचसरूपपत्य कोष पृष्ठ ४७७१ 
वां “यवन” शब्द की ठदुल्पत्ति "दु" धातु से बतला है प्रौर यह 
भी लिखा कि यहं शब्द "वेगः" श्रौर ““गोद्रूम श्र्थमें भी प्रुत 
होता है, हां, दत काश्र्थं देशविशेष वा वहांके निषाखी वावहांका 
राजा भी लिखा । शतः मयु के श्रध्याय दश लोक ४३ तथाष्४् का 
श्मभिप्राय यही शात होता है कि यवनादि कदं जातियों की उल्पन्ति 
इत्रियोांेष्टी हुं थो परन्ु छानी ब्राह्मणो का सत्संग ङ्टनेते ये 
बुषलत्व वा भ्रष्टता को प्रष्ठहो गर । 





णमी 


„ ततीय माग। (४१७) 


प्रोफेसर बुहखर साहब का केवर इतना कथन ठीक हे कि 
यवन शब्द्‌ भ्रीक वा यूनानी प्रजा का बोधक है ( परन्तु स्मरण 
रहे कि यवन ब्द का अपभर॑रा यूनानी शब्द ह अर्थात्‌ यवन शाब्द 
से यूनानी शब्द्‌ की उत्पत्ति हई है न कि यूनानी चन्द्‌ से यवन 
शाब्द की । अथीत्‌ जो छोग पटे यवन कहखते थ इन्दी म॑स 
कुछ रोग षीति जिप्द्रामजा बसेहगे उस का नाम 
यवनीय 10718 पडा होगा ओर्‌ पुनः व्ही जाति यवनानी वा 
यूनानी कहने लगी होगी ओर देशा का नाम भी यूनान पड 
गया होगा ) परन्तु उन का यह्‌ अयमान ठीक नही किं भारत- 
वाकी ओर यवनो का विशेष सम्बन्ध ईसा के जन्म से प्रायः दो 
सोवा तीनसो वषं पूवेस्े ही आरम्म हृञा। 


ग्रन्थ महाभारत मं नहां सम्राट्‌ युधिष्ठिर के राजसुय यज्ञ 
का वणन ह तथा जहां कौरव पाण्डवां के युद्ध का वणन हे उन 


“काम्बोज” शब्द्‌ भो शुद्र संस्कृत काहि । वाचस्पत्य कोष 
पृष्ठ १८०६ में काम्बोन का श्र्थं रिखा दहै “कम्बोजोऽमिजनो यत्य 
श्र्यीत्‌ कम्बोज है देश जिनक्षावे काम्बोज कहलाते हे श्रौर “सोम- 
बल्के, ““पुयागवृक्ध ", ८"वेतखदिरे'”, (दुज्जायां” इन अथां भी 
काम्बोज शब्द का प्रयुक्त दोना लिखाहै। 

~ श्वकः” शब्द भी दुदु संस्कृत का है । वाचर्पत्यकोष पृष्ठ 
५०७२ में इख शाब्द का अर्थं रित्वा है “जातिभेदे सच व्रात्यक्षन्नियः" 
रुक प्रकार को जातिके लोग जो क्ति व्रात्य चज्रिय ये, 
| २७, २८ 


(४१८) भारतवषं का इतिहास । 


प्रकरणों को देषिए तो ज्ञात होगा कि कितने विदेशी महाराज 
उक्त समयो पर भारतमं आणएये। वहां सष्ठ च्खिारै किं 
विडाछक्ष नाम यवनराजा पधारे थे । क्या यह धनिष्ठ सम्बन्ध 
नहीं कि सम्राट्‌ युधिष्ठिर निमन्त्रण वा ॒सैदेशा भेजे ओर यवन- 
राज उन के यज्ञ वा युद्ध मं सम्मिखिति हां ? 


इन प्रकरणो के अतिरिक्त "यवन जाति का नाम महाभारत 
अनुशासन प्व अध्याय २२, छोक २१ मे भी आयादहै 
ओर साथ ही "काम्बोज". ओर “शक जातियों के मी नाम 
आए ह यथा :--- 

हाक्रा यवनकाम्बोजास्तास्ताः क्षत्रियजातयः । 

टृषरुत्वं परिगता बाद्यणानामद्शेनात्‌ ॥ 

पूनः महामारत शान्तिपर्व अध्याय ६५, छोक १६ भी 
(यवन, नाति का नाम आया है ओर प्ताथ ही “श्रक जाति 
का नाम मी पुनः | शछोक १४ मं काम्बोन जाति का नाममभी 
आया हे"्यथा :-- 

यवनाः किराता गन्धारार्थनाः शवरबषेराः | 

काकास्तषाराः कड पहयाथान्धमद्रकाः ॥ 

पोण्डाः पुलिन्दा रमगः काम्बाजाभेव सर्वशः । 

बह्मक्षनमसूताभ वेश्याः रुद्राश्च मानवाः ॥ 


तृतीय भाग। ( ४१९ ) 


पूनः महाभारत अनुश्ञाप्तनपवं अध्याय ३९ छक १८मेभी 
यवन शब्द्‌ का पाठ हे यथा :-- 


किराता यवनाश्च तास्ताः प्षतजियजातयः। 
वुषल्त्वमनुप्राप्रा बाद्यणानाममषेणात्‌ ॥ 


महामारत के उक्त -छोको मे यवन, काम्बोज ओर शक 
जातिया के नाम देख कर भी यदि कोई कहे किं मनुस्मृति की 
तरह महाभारत भी इसा के जन्मसेप्रायः दो सो वषै पूवै बना 
तो उस के कथनं को कोई भी इतिहास काप्रेमी केपे स्वीकार 
करे सकता है 
योरोपीय एतिहाप्तिक आनेेबर एरफिस्टन साहब महाभारत 
के युद्ध के विषय मे अपने ग्रन्थ हिस्टी आफ ईडिया पन्चमावृत्ति के 
पष्ठ २२७ म चिखिति हः-- 
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अथीत्‌ उक्त ( महाभारत ) युद्ध की तिथि प्र॒ विचार हो 
चुका । सम्भव है करि यह इसरा के जन्म ते पूर्वं चोदहवीं शताब्दी 
मं हआ हो, 


( ४९० ) भारतवषे का इतिहास । 


एवं अन्यान्य योरोपीय रेतिहासिक भी महाभारत युद्ध को इसा 


के जन्मसे २०० वृषपृवसे भी पिदेषपूवे का मानतहे। अत 
सम्राट्‌ युधिष्ठिर के समकारीन यवनराजा विडााक्च का सम्बन्ध 
` एवं यवनां का धनिष्ठ सम्बन्ध भारत स उन सूरापीय एतिहासिकां 
कोमीइमाके जन्मसे २०० वषे पूवेपेभी बहुत पूवे का 
मानना चाहिये था 


स्टेटी के प्रसिद्ध संस्कतन्न गोरीरिव 00५5० रामायण 
के अपने अदुवाद्‌ की भूमिका म छ्खिते हैः- 
[176 पको€ जा ४वणकावऽ पात {18४ 08ला1 वदाल 
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एसा हो सक्ता है कि मारतवासियो ने “यवन? नाम का 
प्रयोग प्राचीन समय मे उन सन मनुष्यजातियों के ए क्रिया 
हो जो भारत पे पश्चिम की ओर वसते हैँ ओर पिच्छे दिनों 
अथोत्‌ अल्क्ेन्ध के समय के पछि इम रन्द्र का विरोषं प्रयोग 
युनानियां के दिए करते हां | 
एवे. काम्बोन ओर्‌ शक जातियों का मी सम्बन्ध 
भारत मे अति प्राचीनकाल से चखा आता है । 


तृतीय माग | ( ४२१ ) 

आगे चख्कर पञ्चमभाग म जब हम महाभारत का षिषय खगे 

तो तरछाएग कि महामारतयुद्ध के समय निरूपण मे योरोषीय 

एेतिहाधिक्र किस प्रकार भूल करते हं ओर यह भी सिद्ध कले 

का यन्न करेगे कि यह युद्ध अब से प्रायः पांच सहस्र वष पूर्व 
हआ था । 

मनस्म्राति के छक्र मदामारत भे---छोकबद्ध 


मरातिकानजो छखोग बहुत प्राचीन मौनतेहं उनको आरस 
निम्न लिखित प्रकार तकं किया जा सक्ती हः- 


मनस्छति म कहीं भी महाभारत वा महर्षिं न्यास का नाम 
नहीं आया हे ओर महामारत भं राजिं मका नाम बडी 
प्रतिष्ठा के साथ वारम्वार आया ह, यथाः- 


° ---"मनुनाऽभिहित शास यत्रापि कररुनदन !" 
( महाभारत, अनुशास्ननपव, अध्याय ४७ छक ३९ ) 
२--“तरेवमुक्तो भगवान्‌ मनुः स्वायम्भुवोऽत्रवीत्‌"' 
{ महाभारत," शान्तिपवे, अध्याय ३६, छोक ५ ) 
(८ >^; ४ † ५ # ११ 
₹-- पष दायावावय, पाय ' व्रवयुक्तंः स्वसम्सुवा 
( महामारत, अनशासनपवे, अध्याय ४७ छोक ९८ ) 


( ४२२ ) भारतवषं का इतिहास । 


४--““सर्वकमेस्वाहिसां हि धम्पात्मा मनुरब्रवीत्‌" 
( महामारत, शान्ति, मोक्षघमं ) इत्यादि इत्यादि । 


अतः सिद्ध हाता हे कि महामारत के पूवं मनुस्द्रति वि्य- 
मान थी जिस महाभारतरचयिता ने राजर्षिं मरे के कथनां को 
प्रमाणरूप से महाभारत मे छ्खाहे। 


परन्तु प्रतिवादी तकं कर सक्ता हे कि महाभारत के उक्त 
छछोकों पे यह तो निस्सन्द्रह सिद्ध होता ह कि राजर्षिं मनु महा- 
भारत से पटे विद्यमान ये परन्तु यह सिद्ध नहीं होता कि 
छोकबद्ध मरस्मृति भी महामारत के पृषे विद्यमान थी, सम्भव हे 
कि आपस्तम्नादि सूत्रग्रन्था म जिस मानवधम्भसूत्न का नाम 
आया है उप्त धर्मसुत के रचाथेता राजर्षिं मनु का नाम महा- 
मारत मे आया हो । | 


इका उत्तर यह हे कि मनुस्मृति अध्याय ९ का निश्न- 
ङिखित ३२१ वां -छाकः- 

अद्भ्योऽसिपरद्यतः क्षत्रमश्मनो लोहमुत्थितम्‌ ' 

तेषां सवेन्नग तेजः स्वाघ्ु यानिषु श्ञाम्यति ॥ 


महाभारत शान्तिपवं अध्याय*९६ मेन्योका त्यो आता 
है जहां कि इस शछोक की सख्या २४ ह ओर इस चोनीसवें 


तृतीय माम। ( ४२३ ) 
शोक के पूर्व जो तेवां -छोक है उप्तम ङ्खा है “मनुना चेव 
राजेन्द्र ! गीती शाको महात्मना अर्थात्‌ हे राजेन्द्र ! मर्‌ नाम 
महात्मा ने इन छक्र को कहा हे | जव कि मदुस्छति के छक 
को महामारत मे उद्धृत करता हभ परुष छ्खिता है कि यह 
शोक मनु काहे तव क्यो न माना नाय कि छोकबद्ध मनुस्मृति 


महाभारत मे पहले विद्यमान थी £ 
मदस्म॒ति अध्याय ९ के उक्त ३२६१. वं -छोक के अतिरिक्त 
मनुस्मृति के निश्न छिखित छोक भी ज्योके त्यो महाभारतम 
आते हैः-- 
 १--यस्य त्रैवार्षिकं भक्तं पयो भरलयदत्तये । 
४ ® (५ च क, @ ¢ 
आधेकं वापि तियत स सोम पातुमहति ॥ 
( मनु०° अ० ११ | छक | } 


द्रष्टव्यः-- यह छोक अयां का त्यां महाभारतं शान्तिपव, 
अध्याय १६९ में आता हे नहां इसकी सख्या ५ है ( पांचवां 
छक हे ) 
२--योऽनाहिताभ्रेः चतयुरयजञ्या च सदस्रगुः । 
तयोरपि कुडम्बाभ्यामाहरेद्‌ऽविच।रयन्‌ ॥ 
( मनु° अ० ११; छक १४) 


(४२४) भारतवर्षं का इतिहाप । 


द्रषव्यः-यह छोक मी ज्याका त्यां महाभारत शान्ति 
पर्व, अध्याय १६५मं जाताहै जहांहस शोक की सख्या ९ हे । 


क र 


३--सवत्सरण पतति पतितेन सहाचरन्‌ । 
याजनाऽध्यापनायययोनान्नतु यानासनाशनात्‌ ॥ 
| = 
( मर्‌० अ० ११, छक १८० ) 


्रषटव्यः--यह छक भी ज्यां का त्यां महाभारत रान्तिपवे; 
अ० १६५ में आता ह जहां इपर छक की स्या ६७ हे । 
. ~ नाभिनन्देत मरण नाभिनन्देत जीवितम्‌ । 


काटमेव प्रतीक्षेत निर्दे भरवको यथा॥ 
( मनु अ० ६ क ४५) 


द्रव्य --यह छक प्या का त्यां महामारत शान्तिपवं 
अध्याय २९५ प्रं आया हे नहां यह १५ वां छोक हे। 
५--उ्य पाणा द्ुक्रामन्ति यूनः स्थिर आयाति । 
परत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्पतिपद्यते ॥ 
(.मनु० अ० २, शोक १२०) 
दरध्न्यः-यह छोक ज्यां ऋ त्यो महाभारत अुद्चासनपव 
अध्याय १०४ म आया है जहां यह ६४ वां शोक हे। म॒म्बर 


तृतीय माग । ( ४२९ ). 
वाटे महाशय गणपतिकरृष्णा जी के छषपाए महाभारत म तो 
(प्रत्युत्थान, ही पाठ हे परन्तु कट्कत्ते के महाय प्रतापचन्द्र 
राय जी के छपाए महामारत मे “अभ्युत्थान” पाड हे । 
मनुस्ति के उक्त कनो ग्योके त्यो महाभारत मं 
आए ह इन के अतिरिक्त मनुस्छति कै निम्नलिखित छक 
किश्चत्‌ परिवत्तनां के साथ महाभारत म आए ह- 
~ [9 €^ = 
१---यथा कषमया हस्ता यथा चमपया सगः । 
यश्च विप्रोऽनधीयानस्वयस्वं नाम विश्रति।॥ 
८ मनु अ० २) -छोक १९७ ) 
क [५ य ¢ स 
?----यथा दारुपयो हस्ती यथा चैपपयो म्भः | 
ब्राह्मणघ्ानधीयानस्तरयस्त नाम विभ्रति ॥ 
( महाभारत, शान्तिपव, अध्याय ३६ छक ४७ ) 
र्टव्य :-जो अथ मनुस्मृति के छोक १५७ का है वही अथ 
महाभारत मे आये दए छोक ४७ काहे। 
२--सवेरत्रानि राजा तु यथा प्रतिपाद येत्‌ । 
ब्राह्मणान्‌ वेदविदुषो यज्ञाथ चव दक्षिणाम्‌ ॥ 
( मनु, अ० १६१) शोक ४ ) 


(४२६)  भारतवषे का इतिहास 


>--सवरेतराने राजा हि यथा प्रतिपादयेत्‌ । 
ब्राह्मणा एव वेदाश्च य्नारच बहुदक्षिणाः ॥ 
( महाभारत) शान्तिपव, अ० १६९; छोक ४) 


३-- यो वैश्यः स्याद वहुपडुहीनक्रतुरसोमपः । 
कुदटम्बात्तस्य तद्‌ द्रव्यमाहेरयज्सिद्रेय ॥ 
( मनु, अ० ११, -छोक १२) 


श, = श्ल, 


३ -- यो वेश्यः याद्‌ वहुपडयुहीनक्रत॒रसोमषः । 
कुटम्वात्स्य तद्वित्तं यज्ञाथ पार्थिवो हरेत्‌ ॥ 
( महाभारत, शान्तिपवे, अ० १६५, शोक ७ ) 


छं-- नरक हि परन्त्येत जुहन्तः स च यस्य तत्‌ 
तस्माद्रेतानघुश्षल्े होता स्याद्‌ वदपारगः॥ 
( मनु अ० ११, -छोक ३७ ) 


४ -- नरके निपतन्त्यते जुहानाः स च यस्य तत्‌ । 
तस्माद्रेतानङ्शसे होता स्याद्‌ वेदपारगः ॥ 
( महाभारत, शान्तिपव अध्याय, १२९, छक २२) 


५-- पुमांसं दाहयेत्‌ पापं श्चयने तप्र आयसे | 


अभ्यादध्यु कोष्रानि तत्र दयेत पापकृत्‌ ॥ 
( मु° अ० ८, छोक २७२ ) 


तृतीय माग । .( ४२७ ) 


५--पुमांसखमुन्नयेत्पाज्ञः शयने तप्र आयसे । 
अभ्याददीत दारूणि तत्र दद्येत पापक्रत्‌ ॥ 
( महाभारत, रान्तिपव, अ० १६५, छोक ६३) 


~~ ध - 4 ९ @ १. क 
--पिता वै गारपत्योऽभिमोताभिदक्षिणः स्मृतः । 
गुरुराहवनीयस्त॒ साऽित्रता गरीयसी ५ 
( मदु° अ० २, छोक २३१ ). 


द्--पिता वै गरहिपत्यो ऽभ्रिमाताभिदीक्षणः स्मृतः । 
गुरुराहवनीयोऽभिः साऽभित्रता गरीयसी ॥। 
( महामारत, रान्तिपव, अ० १०८, छक ७ ) 


७--पिता रक्षति कौमारे भत्ता रक्षति योने । 
रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न खी स्वातन्त्यमरति ॥ 
` ( मह° अ० ९, शोक ३) 


७--पिता रक्षति कोरर भत्ता रक्षति यौवने | 
पुत्राश स्थाविर भावे न स्री स्वातन्व्यमर्हति ॥ 
( महाभारत, अरशास्तन, अ° ४६, -छोक १४ ) 
<---पित॒मिचातृमिधत्ताः पतिभिर्दुवरंस्तथा । 
पूज्या भषायेतव्याश्च बहुक्स्पाणमीप्सुभेः ॥ 
( मलु० अ० ३; शोक ९९) 


(४२८) भारतवषं का इतिहास । 


८--पित्‌भिथोतृभिश्वापि श्वहुरैरथदे वरः । 
पूज्या भृषयितन्याथ बहुकल्याणमीप्सुभिः ॥ 
( महाभारत, अवुश्चास्ननपव, अ० ४६, छक्र ३) 


अटुमान हे कि महाभारत के भिन्न स्थलांमे कमस कम 
पचाप्त छाक एमे हगं जो महस्मृतिसेज्याकेत्या वा किञ्चित्‌ 
. परिवतनों के साथ उद्धृत किए गए हां | # 


तने प्रमाणो के प्रस्तुत रहत हए करान कदतक्ता हे कि 
चछोकबद्ध मयुस्मृति महाभारत से पव वियमान न थी 

मनस्यति क छक वाल्मीशिरामास्णमसे- 
ओर महामारत ही क्यों वास्मीकिरामायण किप्किन्धाकाण्ड सर्ग १८ 


# मनुस्मृति में पाठभेद होताशग्राया है | मनुस्मृति को टीका करने 
वाले मेधातिथि कफे समयम ९०० पांच्छषौक्ते लग भग पाठभेद मिलते 
थे । दलरे टीप्राकार कुल्लूकभद के खमय प्रायः ६९० कसी पचास पाठ- 
भेद ये श्रौर त्यीषरे टीकाक्लार राचवानन्द कते सम्यमी ३०० तीनसो के 
लग भग पाः मैद मिलतेये श्रौर्चौये टदीकाकार नन्दन फे समय भी 
१०० रुकसौ पो लग भग पाठभेद ये । ग्रतः सम्भव है कि मद्याभारत में 
मनु के कोद १ छोक जो किञ्ि्ति पृरिवतनों के साथ श्राति हैँ परन्ु 
जिख परिवतन वा पाठभेद से श्रथ भे कुङ्‌ भेदं नदीं होता, वे शयोक 
महाभारत में जिस समय आरु होस समय मनुस्मृतिर्मे भो: उसी 
प्रकारके हो । 


तृतीय भाग। ( ४२९ ) 


को दोक्षिये वहां भी मह के शोका का वर्णन आता हे। जहां, श्री 
रामचन्द्रनी अत्याचार बाली को घायल्कर्‌ उस के आक्षेपो के 
उत्तर मे अन्यान्य कथनो के साथ २ यह मी कहते हैँ कि तूने 
अपने छेटे माई सुग्रीव की स्त्री को बलात्‌ हरण कर्‌ ओर उसे 
अपनी खरी बना घोर पापका है जिप्तके ्ष्तू दण्ड का 
भागी था, इ प्रथिवी के स्वामी महारान भरतं (अतः तू भी 
उनकी प्रनादे) भे उन की आन्ञापाटन करता हा षिचरता 
हू, फिरमें तन्न दण्डकेन देता १ मस्र किः 


“श्रुयते मनुना गीतौ शोको चारतिवस्पख । 

ग्रहीतौ धम्मेङुशेस्तथा त्रितं मया ॥३०॥ 
राजभिधृतदण्डाश्च कृत्वा पापानि पानवाः ` 

निमेलाः स्वगेमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥३१॥ 
शसनाद्रापि पोक्षाद्रा स्तनः पाषास्रसुच्यते । 


क (न क 


राजा त्वञ्ञासन्‌ पापस्य तदबाप्नाति काल्वषम्‌ ॥३२॥। 

( वास्पीकिरामायण, किष्किन्धा काण्ड, सम॒ १८, -छोक 

६०; २१; २२ ) 

मञुकेकदे हए इन दो छोको से ज्ञात होता है ( सुना 
जाता है) ८ जो शोक कि चरिन्नप्रतिपाद्न मे तत्पर है तथा 
जिन्दं घाम्मिक पुरुषों ने धारण किया हे ओर नन के असार ही 


(४१६०) भारतवर्ष का इतिहाप्त । 


वह कर्म (तुम्हे दण्ड देने का) मेने क्रिया है | फ “पाप किए हृष 
मनुष्य जब राजा से उचित दण्डपाल्ते है त्वे भी निर्मलो 
कंर्‌ सुकृत सन्तौ की तरह स्वग वा सुखविदाषको प्राक्च होते 
हँ । दण्ड पनेप्तेवा( राजाके द्वारा ) खोड दिए जने चोर 
अपने पापसेद्ूट जाता है परन्तु यदि राजा पाप के रए चोर 
को दण्द नहीं देता तो वह चोर के (पाप के फर) दुख के प्रा 
होता है" ( तात्य यह हे कि यदि्मेतप्नदण्डनदेतातो तू 
पापमुक्त न होता ओर नमे पापी कोन दण्ड देने के अपराध 
मे नचता ) | 
रामायण किष्किन्धाकाण्ड सग॒ १८ के उक्त छीक ६० 
तिमे मटका नाम जाया है ओर छक ३१ तथा ६२ मनु 
कै बतलाए गए ट, अव परीक्षा करनी चाहिए कि रामायण का 
उक्त ठेख कहां तक ठीक हे, छक्र ६१ तथा ३२ मनुस्छृति मे 
कहीं मिरते है अथवा नहीं । उक्त दोनां ही छक किञ्चित्‌ पाठ- 
भेद्‌ से ( परन्तु जि से अथं मं कुछ भी भेद नही आया ) मचु- 
स्ति के अध्याय ८ आठ में मिरते हँ जिन की सख्या (कुस्ट्क- 
भद्र की टीकावाटी मनुस्पृति म) ३१८तथा ३१६ हे । यथाः- 
१--राजमिषेतदण्डाश्र करत्वा. पापानि मानवाः । 
नि्मखाः स्वगमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥ 
( रामायण किष्किन्धाकाण्ड सगे १८ छक ३१) 


तृतीय भाग। ` ( ४६१ ) 


?--राजानिधृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः 
निपखाः स्वगमरायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥ 
[ मरुस्मृति अध्याय ८ छक ३१८ | 


२--शासनाद्रापि मोक्नाद्रास्तेनः पापातपमम॒च्यते । 
रजा त्वशासन्‌ पापस्य तदवापोति किल्बिषम्‌ ॥ 
८ रामायण किष्किन्धाकाण्ड सगे १८ छक ३२) 


२--श्ञासनाद्रा विमोक्षाद्रा स्तनः स्तेयाद्‌ विमुच्यते । 
अश्च।सिरवा तु तं राजा स्तेनस्यापोति किरिविषम्‌ | 
(मरस्मृति अध्याय ८ -छोकं ३१९६) 


अतः सिद्ध हुआ क छोकबद्ध मरुस्छति वास्मीकिरामा- 
यण के पूवे विद्यमान थी । यदि कोई कहे कि यह क्यो न माना 
जाय क वास्मीकिरामायण स ही उक्त दोनों छोक मसुस्मरति मं 
आए हैं तो इपर का उत्तर यह है कि मनस्छति मे कहीं भी श्रीराम- 
चन्द्रं जी वा मर्हरपि वास्मीकरिं वा रामायण की वातौ नहीं आई हे 
ओर रामायण मं स्पष्टतः मद के छक ( मनुना गीतो -छोको ) 
की प्ररसा विद्यमान हं । जतः सिद्ध हाता ह कि मनस्मृति रामा- 
यण के कासे भी पह की हे। 

उक्त प्रकार हमने संक्षपतः यह्‌ दिखला दिया कि योरोपीय 
विद्धान्‌ मरस्मृति को थोडे दिनों की बनी इई सिद्ध करने के किए 


( ४३२ ) मारतवषं का इतिहास । 
किप तरह तकं करते हें तथा मरस्मृति के प्राचीन होने के परक् 
मे कौन २ से प्रमाण प्रस्तुत ¡कयं जा सकत हं । 

अन हम यह दिखलाना चाहते हं फे इस विषय मं 


हमारी सम्मति । 


[® 


क्या हे । यदि कोई वर्तमान मलुस्मृति को आद्योपान्त षड 
जायता उसे ज्ञात हागा कि इष मरुस्मति म परस्पर विरुद्ध 
शोक अनेक मरे पड़ हँ यथाः- 


मास मदिरा विषयक-- 
नाऽक्रत्वा प्राणिनां हिंसां मांसयत्यदते कचित्‌ । 
न च प्राणिवधः स्वग्यस्तस्पान्मांं विवजेयेत्‌ ॥ 
[ मदु° अध्याय 4 छो ४८] 
अर्थात्‌ प्राणियों की रिसा के विना मांस नहीं उत्पन्न होता 
ओर प्राणियों के बध से सुख नहीं भिटता अतः मापन ग्रहण योग्य 
नहीं हे 
न पांसमक्षणे दोषो न मचे न चमन | 
प्रहात्तिरेषा भूतानां निषा्िस्तु महाफटडा ॥ 
[ मनु ° अध्याय ^ छोक ९६ | 


तृतीय माग (४३३ ) 
मांस खाने, मदिरा पीने तथा मेथुन मे दोष नहीं हे क्योकि 


इन मे छीगों की प्रवत्ति है परन्तु यदि इन्दं इदं तो महा- 
पुण्य होता हे । 


उपर के छक म दिखलाया है कि मदिरपानमं मी दोष 
नहीं हे परन्त मनुस्मति का निम्नलिखित छोकर इमे महापाप 
नतटाता ओर मद्यप के लिये कटिन प्रायदिचत नियत करता हेः 


सुरां पीत्वा द्विजो मोदादिवणी सुरां फितेत्‌ । 


£ 
तया सकाय चदग्ध च्यत 4कद्त्रषात्ततः ॥ 
( मरु, अध्याय ११ छोक ९० ) 
जिम द्विज अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्चन्निय वा कदय न मोहवहश 
मदिरापषी च्या हौ उस चाहिए कि गकं समान गम की दुर 
मदिरा को पीव ताकि उसस्‌ उस्र का शरीर नरं आर्‌ कह मद्य 
पानके पापस ष्ट । 
~ ञं ४९ प्रत्न 
प्रातेष्ठा ओर अप्रारिष्ठा । 
यथा काष्टमयो दृस्ती यथां चमेमया मृगः | 
यश्च विपो ऽनधीयानस्तरयस्ते नाम विरति ॥ 
(मनु० अ० २ छोक १९७) 


( ४६४ ) मारतवषं का इतिहाप्न । 


नेसे कै काष्ठ का हाथी ओर चमडेकाम्रग होता हे वैते 
< श 


ही विना पटा जाद्यणकुदत्पन्न है ये तीनों नाममात्र को 
धारण करते हैँ । 


योऽनधीत्य द्विजो पदमन्यत्र कुरूते भ्रमम्‌ । 
स जीवन्नेव रद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ 
(मल, अ० २ छोक १६८) 


[9 


जो द्विजकुखीत्यन्न वेदां को विना पटे अन्यकार्यो मं श्रम 
करता ह वह जीता हज ही पत्रादि सहित शुद्रत्व कोप्राक्त 
हो जाता हे । 


यद्रो जाह्मणतामेति जद्यणथेति शुद्रताम्‌ 1 
प्षतियाजातमेवं त विद्याद वेश्यात्तथेवच ॥ 
( मरु० अ० १०, छक ६५) 


( अर्थात्‌ अत्युत्तम गुण कम्मं ॒स्वभाव धारण करन से ) 
दुद्रकुलात्पन्न पुरूष, बाह्मण हो जाता है, (वेषे ही निकृष्ट गुण 
कम्मं स्वभाव धारण करने स॒ ) ब्ाह्यणक्रुरात्पन्न, श्युद्रता को 
प्रप्त हो नाता इ, ( एवं ब्राह्मण वा दरक गुण कम स्वभाव 
वे हने से ) प्षन्निय ओर वेदयकुरोसन्न, ब्राह्मण वा द्यद्र 
हो जाते हैँ । ८ जन के एक दद्रकुरोष्पत्त ब्राह्मण तक जन 


तृतीय भाग | ( ४३५ ) 


जाता था ता दूसरा शद्रकुरोत्यन्न क्षानिय वा वैद्य भी बनजाता 
ही होगा एवे यदि एक वेदयकुखोत्पन्न बाह्मण बन सक्ता था 
तो दृष्रा वेदयकुरोत्पत्न ब्राह्मणपद्‌ से नाने क्षात्रपद को प्राप्त 
कर सक्ता ही हागा एवं कां क्षात्रकुरोत्पत्न जव कि शुद्र॒तक 
बन जाता था तो अन्य क्षात्रुखोत्पन्न के ए राद्रषद से एक 
पद्‌ उपर वेद्य बनना कठिन न होगा ) | 


(~ 


उक्त तीना -छोकां के विपरीत मनुस्म॒ति के निम्नख्खित 
दो -छोक है 


अविद्रथिव विद्ांथ ब्राह्मणो दैवते महत्‌ । 
पणीतश्चाऽप्रणीतश्च यथाऽिरदैवतं महत्‌ ॥ 
एवे यद्यप्यनिेषु वतन्ते स्वैकमेसु । 
सवेथा ब्राह्मणाः; पूज्याः परमं दैवतं हि तत्‌ ॥ 
( मनु ° अध्याय ९, -छोक ६१७, ३१९ ) 


चाहे अविद्वान्‌ हो वा विद्धान्‌ ब्राह्मण महती देवता है जिस 
प्रकार किं अचि प्रणीत हो वा अप्रणीत वह महती देवता है 
यद्यपि बाह्मण इषप्त प्रकार स्तय नीच कर्म्मो मं ङ्गे रहते है तौ 


मीवे सच प्रकार पूननीय हीदं क्योकि उनमें नडा भारी 
देवत्व हे ॥ 


(४३६) भारतवर्षं का इतिहास । 


एवं परस्परविरुद्ध -छोक कईं उद्धृत किए ना सकते हैँ ओर 
प्रभ हो सकता हे कि जिस मुस्ति मे उत्तमोत्तमन्ञान की बाते 
मरी पड़ी हं । जिस्म तकं ओर्‌ प्रमाणो की आवद्यकता बत- 
खाई गई हे उस के बनाने वे क्यार मूखं थे कि उन्हनि 
अपनी पुस्तक कं एक स्थम जिपतबात कौ कहा उसी को 
दूरे स्थल मं खण्डन कर दिया ? एसा कामतो पाग का होता 
हे । जिस का मस्तिष्क ठीक नहीं, अथवा उप्त पुरुष का जि 
की विद्या ओर्‌ स्मरणदाक्रि बहुत ही अस्प होती है ओर जो 
अपनी उत्तरदायिता को कुर भी नही समन्नता । अस्तु । अन 
विचारना यह चाहिए कि मरुस्मृति मे जो प्रस्परविरुद्ध कर 
छोक मिलते हँ उन मसे क्रिप् प्रकार क शोक अल ग्रन्थके हे 
ओर किप प्रकार के -छोक अन्यो के प्रक्षेप किर हृष है । 

असर छो की जांच की कसोध । 

मनस्यति अध्याय २ छक ८ में ख्व हज हैः- 

सव तु सपवेक्ष्यदं निखिरं ज्ञानचक्षुषा । 


कर ~ ~ च 


श्रुतिभरामाण्यतो विद्वान्‌ स्वधर्म निविशेत वे ॥ 


अथीत्‌ विद्वान्‌ कौ चाहिए कि इस सत्र को. ( इस धर्म- 
शाख को ) ज्ञनकेनेत्रो से तथावेद के प्रमाण से नाचे ओर 
अपने धर्म वा कर्तव्य म स्य हो जीय । 


तृतीयमभाग। ( ४३७ ) 


# 


५ 


इष प्रमाण से स्पष्ट ज्ञात होता हे करि मरुस्मति के वास्त- 
विक्र छक्ाम जा कुड लिखा गया हुं वह वदाय एवं ज्ञान 
स पारमार्जित कर ल्वा गया है जर उक्त छक कहता हे 
किजिप्रकोड्च्छाहा वह जांच ट किं यह्‌ ग्रन्थ वेदानुकरूढ एवं 
ज्ञानमय हे वा नहीं | 


पुनः मलुस्घरति अध्याय १२ छक १०५९ मं ट्िखा हे :- 


परतयत्त चाऽतुपानं च जाखे च दििधागमम्‌ | 
| ^~ (~ ® +£ £ [द [4 
यं सुषिदितं कारय धमेशुद्धिमभप्सता ॥ 


अथीत्‌ नो का धमं ( वा धर्मराख्र ) की यथाथेता जानना 
चाहे उस चाहिए कि प्रत्यक्षप्रमाण, अदमानप्रमाण तथा विविध- 
प्रकार्‌ के आगम राद्ध ( राब्दप्रमाण ) इन तीनांको भली 
भांति जान ठ । 

सप्र छक से तात्य यह निकलता हे करि इत म्रन्थ में 
प्रत्यक्ष, अनुमान वा इ्दप्रमाण के विरुद्ध कुछ भी नही 
ट्िखा गया हे । 

पुनः मनुस्परति "अध्याय १२ के -छोक १०६ छिखाहेः- 

आप धर्मोपदेद च वदश्ाच्ाऽविरोधिना : 

यस्तर्केणाऽनुसधत्तेः स धमं वेद नतरः ॥ 


( ४३८ ) भारतवषं का इतिहास । 

अर्थात्‌ जो कोई आर्ष्रन्थो तथा धर्मोपदेशनां को वेद 
शाख मे अकरुद्ध त्की के द्वारा ( अर्थात्‌ कृतर्को द्वारा नहीं ) 
विचारता हे वही धम्मका जानने वादा पुरुष होता है अन्य 
नहीं । 


उक्त शोक मानां छोगों को विष्पष्टं बतला रहार कि 
इस धम्मेदाखर को भी तकरं की कतौटो पर चष्टाओ ओर देखो 
कि विचार के पश्चात्‌ यह कैसा डरता ह । 

अतः सिद्ध यही होता है षै मटस्मति के वास्तविक 
छकों मे जो कुछ छिखा गया है वह तर्कं से जांचकर, प्रत्यक्ष, 
अनुमान ओर शब्द््रमाणां की तुखाओं पर तोल कर लिखा गया 
हे ओर इपी कारण छोग बराबर समदते आए है कि मनुश्मति 


वद्‌विरुद्ध नहा ह । 


अतः इ मरुस्रति मं जितनी बातं तकेविरुद्ध वा प्रत्यक्ष 
अनुमान तथा हाब्दप्रमा्णो के विरुद्ध ह ( अथीत्‌ वेदाुकू 
नही ह ) वह सब करी सव अप्त ग्रन्थ की नहीं प्रत्युत अन्यान्य 
अल्पज्ञा की हें । वसत इघी कसोये पर. मरस्सृति के छोकों को 
चदाङ्ये ओर जो ठक ठेर उन्हं आर्षं ओर नो बेटीक हौं उन 
अनाषे समद्चिये । | 


तृतीय भाग | ( ४६९ ) 


परन्तु मनुस्मृति के सन छोको की जांच वह पुरुष कर 
सकता है नो मरस्मरति पर माप्य छ्खि । यह काम हमारा नही 
अतः हम अपने प्रकरण की ओर आति ह | 


पुराकालीन एतिहासिक घटनाओंक 
निखू्पणम ख्रभ का कारण- 


यादि हम भी भरुस्मृति पर सम्मति प्रकारित करने वा 
डाक्टर बहर आदि कतिपय यूरोपीय विद्वानों की भांति तक्रं करं 
तो हमं कहना पडगा कि यह मररमृति तब तरनी जव किः ब्राह्मण 
रोग सब प्रकार कै दुराचारो मं फंस हए थ। क्योकि मरुस्मृति 
अध्याय ९, छोक ६१९ मे ट्त हे किः-- 

“एरय यद्यप्यानिषटेष वतन्ते सवकमसु । 

सवेथा ब्राह्मणाः पज्या परमं देवत हि तत्‌ ॥ ` 


अर्थात्‌ यद्यपि बाह्मण इस प्रकार सव नीचकर्म्मोमे र्ग 
रहते हे तो मी वे सत्र प्रकार पूजनीय ही ह क्योकि उनमें बड़ा 
मारी देवत्व हे, परन्तु नब काई हमारे सम्मुख म अध्याय २; 
के निश्न टिखित छक २८ :- 

“स्वाध्यायेन वतेम सेविच्नञ्यया सुतिः । 

महायज्ञे यज्ञ ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ 


( ४४० ) भारतवषे का इतिहास 


जिस का अर्थं हे सकर विद्या पठने पटनि, ८ ब्रह्मचये सत्य- 
भाषणादि ) नियम पाटने, होम करने ८ अथात्‌ अिहोत्र करने 
वा सत्य के ग्रहण ओर असत्य के त्याग तथा सस्यविद्याओं के 
दान देने ), ८ वेदस्य कममोपास्तना ज्ञान ) इन तीन प्रकार की 
विद्याओं के ग्रहण, इभ्या अथात्‌ पकषष्स्यादि करने, सुसन्तानोत्पात्ति 
करने, ( बरह्म, देव, पितृ वेददेव तथा अतिथि नाम ) पञ्चमहा- 
यज्ञ ओर ( अभिष्टोमादि तथा रि्पव्द्ा विज्ञानादि ) यज्ञो 
के सेवन से इस शर को बाधा अर्थीत्‌ (वेद ओर्‌ परमेश्वर 
की भक्ति का आधाररूप ) ब्राह्मण का शरीर किया जाता ह 
को प्रस्त॒त करेगा ओर हम से पृषगा कि मरस्मृति के अरुपरार 
तो कोई पुरुष ब्राह्मण नन ही नहीं सकता जव तक कि उक्त 
प्रकार तपन करटे, आप करसे कहत हँ कि मनुस्मति उप्र स्मय 
बनी जब कि ब्राह्मण छग सच ककर्मोमे च्प्िथ? तो सिवाय 
मोनप्ताधन करन क हम से कुछ उत्तर नहीं दिया जा सकगा, 
ओर जव कि प्रकर्ता यह कहन छागा कि मनुस्मृति अध्याय 
२ के उक्त छोक २८ मं क्योकि यह्‌ च्खिाहै किबड्‌ तपरे 
मदपय ब्राह्मण बनता हं अतः भूर्मृति उस संमय॒ वनी जज कि 
बडे तपस्वी ही सर्वोपरि पूज्य मान नाते धतबमभी हम उस के 
केथनों का खण्डन नही कर प्केगं | 


तृतीय माम | (४४१ ) 


तात्पय्य यह ह करि कतिपय यूरोपीय एतिहाप्िका तथा उन 
फे कतिपय भारतीय दिष्य की यह्‌ टी हे कि वह्‌ जन सेस्कृत- 
ग्रन्था म किन्हींएकवादो आधुनिक बातींको भीषा छेते 
हतो प्रायः उपी आधार प्रर उपर ग्रन्थ का निम्पाणकाट 
निश्चित करने खगत हं । मन्थ का काल निशित करन के समय. 
जिस प्रकार वह्‌ आधुनिक बातों की ओर पूरा २ ध्यान रखते 
ह उपी प्रकार उन्हें प्राचीन बातांषी आओरमभी पूरा २ ध्यान 
रखना चाहिए यदि वह आघ्रुनिक बातों के साथ साथ प्राचीन 
बातों का कुछ विवेचन भी करतरहैतो उन का प्राचीनकाल- 
विषयक अदुमान उन के आधुनिक कास अधिक दूर्‌ जने 
नहीं पाता कारण इस का यह है किं अनेक युरोपीय एतिहासिक 
( जिन का नाम हम उप्त अध्यायके आरम्भमंलेच॒के हवे 
भी ) बाइव प्रतिपादित खष्टूसमय पर विश्वास करन वे दै 
जो कि ई्ाहयां कं मताऽदपतार्‌ इसा के जन्म से केवट कातिपय 
सहख दषं पूवे था । यदि किरी आपग्रन्थ की कोई बात 
ईपाह्या के अनुमित खटिका से पूवं की कदी जाती है तो 
बाट्नर के विश्वाप्ती.रतिहाभिक उपे नाहबड के विरुद्ध समक्षते 
इए अप्तम्भव मानने द्गते हँ यदी कारण हे कि युरोषीय रेति- 
धिक आर्षम्न्थो के निम्पणकार के निरूपण मं अभी तक 
छृतकार््यं॑नहीं इए । मन्वन्तर ओर चतुयुगियो तथा ब्राह्म 


( ४४२) मारतवषं का इतिहास । 


दिन की बातं जिन्हें संकल्यद्रारः प्रत्येक मारतीय कम्मेकाण्डी 
कण्ठस्य रखता है उन्दं महान्‌ असम्भव प्रतीत होती है परन्तु 
हषे की वात ह कि भूगर्भविद्या के आविप्करार्‌ खष्टि की प्राचीनता 
को धीरे २ पोषण कररहे हैँ ओर अनेक यूरोपीय विद्वान्‌ 
उप्त पर अव श्रद्धा करन रगे ह । अस्तु । 

गत शताब्दी के संस्छतविद्या के सव से बे विद्वान्‌ 
स्वामी दयानन्द रखती जी ने जब तक आष ओर्‌ अनार ग्रन्थो 
का लक्षण कर यह नहीं बतलाया था करि अनक आषिग्रन्था में 
भी बहुत सी अङचित बाते वाममाभियाके समयसे मिख्ती 
हर चटी आती हँ तव तक्र रोगों को संसत के स्त्याऽ्त्य 
ग्रन्थों की क कोटी प्राप्त नहीं हई थी । आर्रन्धो म खार्थ- 
परता मद्यमांपतपतवनादि कुत्मितकर्मो के विधायक जितने वचन 
हैँवे सबके सन बाममार्गियों के मिलएद्ुए हँ क्योकि 
एसे कुत्सित वाक्य उन्दौ आषम्रन्थां की मोत्तम शिक्षां 
से विरुद्ध दिखाई देते हैँ । 

एवं मनु अध्याय ९ -छोक ९६ :- 

न मांसभक्षणे दोषो न मदेन च मेने) 

भवृत्तिरेषां मृतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ 

को देख कर यह निश्चित नहीं करना चाहिए कि मरस्मृति 
उस समय बनी जब कि वाममागियो की रिक्षा फेल चुकी थी। 


तृतीय माग । (४४३) 
परन्तु एतिहासिक को कोई इस परिणाम के निकालने से नही 
रोक सकृता कि मरुस्मृति उस समय भी विद्यमान थी जने कि 
वाममागं का प्रचार हो रहा था, अस्तु । 

मनुस्मृति की उत्पत्ति । 
( ब्रह्मा, विराट्‌ , मु, मरीचि, भृगु, स्वायम्भुव मनु ) 

प्राचीन संस्कृतग्रन्थ के अवलोकन करन से ज्ञात होता 
हे कि वर्तमान सृष्टि के आरम्भकालमे त्ह्या नाम एक महर्षि 
हए थ, उन के पुत्र कानाम विरा था ओर विराट्‌ के पुत्र 
मयु हए थे । म के समय में कुछ राजनैतिक चचा चरी थी । 
मच के पुत्र मरीचि श्ट्वादि दश्च हुए जिन मंसे मरीचि को कुष्ठ 
राजप्रबन्ध सोपा गया था परन्तु जब इन के वेशन '*सायम्मूव- 
मत?” राज करन खगे तब राज प्रबन्ध की ओर रोगां का ध्यान 
पूवापिक्षा अधिकतर आकर्षित हुमा । क्योकि कोई भी राजप्रनन्ध 
मौखिक वा छिखित राजन्यवस्था के विना नहीं हो सकता अतः 
अनुमान किया जाता हे कि जब प्त राजनेतिक चचा आरम्भ 
हुईं तमी से राजम्यवस्था भी बननी आरम्म हई । छान्दोग्य- 
बराह्मण मे नो यह च्छि हे कि “तुर य्किल्चिदवदत्‌ 
तद्धेषजं भेषजतायाः” नो कुछ मनु ने कहा है वह ओषाधिरयो 
की भी ओषधि है वह अधिक सम्भव हे विराट्‌ के पत्र मनुके 
विषयमं ही हो, क्योकि केवर “मनुः नाम से विष ज्ञानी 


(४४४) भारतवर्षं का इतिहास । 


सब से प्रथम वही प्रख्यात हए थे । आपस्तम्बादि धम्मसुत्रो मे 
मानवधर्म्मसुत्र के वचन उद्धृत हैं दूष से सिद्ध होता है कि 
मन॒ केनामसर कोई घम्मसुत्र भी प्रवृत्त था। परन्त॒॒ हमारे 
पाप कार रसता प्रमाणे इस्त समय नही ह जिप्रसे हम सिद्ध कं 
सके कि मानवधर्म्मसूत्च ही महर्षिं मनु का अपना कथन हे। 
यदि मानवधम्म॑सत्र कहीं मिर्ता तो इस विषय की मीमां 
हो जाती परन्तु रोक कि वृह अमूस्यरत्न भी हट गया ओर इस 
समय उस्न का पता कहीं नहीं चद्ता । हमारा अनुमान हे कि 
जि धर्म्मशच्ल को मनु ने बनाया होगा उसके “आधार पर 
महाराज स्वायम्भुव मनु” के समय राजप्रबन्ध की विरषवृद्धि 
होजाने के कारण अक्शय ही कृ नगरे नियम बन होमि । एवं 
आर्ययो का राज्य ज्यो २ विस्तृते होता गया होगा ओर्‌ ज्यो २ 
उन के सन्भुख अनेक नूतन प्रच उप्थित हाते गए हगित्यांर 
आर्यं रोगा ने मानवधम्मराख्र के आधार पर उन प्रश्नौ की 
मीमांपता की होगी ओर अधिक २ नूतन नियम भी बनाए होगे, 
वतैमान मनुस्मृति के देखन स ज्ञात होता हे कि महर्षिं भृगु तथा 
स्वायम्युव मनु का नाम मानवधम्मशाख तेः सम्बन्धे बारम्बार 
आता हे | निप का कारण यहीहे कि महर्षिं मगु मानवधम्म- 


धः 


दासन क त्रयमव्रचारक तया स्वायम्खव मनु मानवधम्मश्चाख 


के नियमों को भी मांति काय्येपारिणत करने वाले भ्रथम बहे 


तृतीय भाग | (४४९) 


राजा हए हैँ । सम्भव हे किं मानवधम्मंशाख्र के सम्बन्ध मं 
हन रोगो ने इतैना श्रम किया हो कि उक्त शास्र के साय साथ 
इन खगो का नाम सम्बन्धित रखना इनसे पठे की प्रनानें 
आवरयक समञ्च च्या हो । 

(१) एकर अनुप्रान-किप्री २ का एक अनुमान तो यह 
हे कि मानवधमदाख के निर्माण के एक दीधकाट के परचात्‌ जब 
कि किसी पुरुष ने मानवधमशाख को -छोकबद्ध मनुस्मृति क 
आकार म परिणत किया तब उसने ली महर्षिं श्रगु तथा महा- 
राज स्वायम्मृव मयु के मानवधमशाखसम्बन्धी कथनों को भी 


पाथ ही साथ रख दिया जिस कारण मनुस्मृति मं कही तो मनु 
के नामसे ट्खिा दहे कि 


५ यः कश्चित्‌ कस्यचिद्धममो पनुना परिकीर्तितः । 
स सर्वो अभेहितो वेदे सबे्ञानपयो हि सः ॥ 
( मन॒ अ० २ ७) 
अथात्‌ नो कुछ भिस किप के चिषएुषममनुने कहा है 
वह सव वेद्‌ मं ८( मूरह्म से ) वतमान हे क्याकि वेद्‌ सवै 
ज्ञानमय ह | कहीं श्रगु के नामे ख्िा हे फ 
स तानुवाच धपात्मा महर्षीन्‌ मानवो शरगुः 


अस्य सवस्य श्रृणुत कमयोगस्य निणयम्‌ ॥ 
( मनु०° अ० १२।२) 


( ४४६ ) भारतवषं का इतिहास । 


अर्थात्‌ उस धमात्मा मनु के पुत्र भृगु ने महर्षियो मे कहा 
कि इन सब कर्मयोग के निणय को सुनिए, ओर कहीं स्वायम्भुव 
मनुकेनामसेट्लिादेकि- 
अठ दारुपात्रं च मृण्मयं बेदेलं तथा । 
एतानि यतिपाज्ाणि मनुः स्वायम्भुबोऽव्रवीत्‌ ॥ 
( मनु अ० £ । ५४) 


र ४ 


अथात्‌ स्वायम्मुव मय ने कहा है किं यतियो के भिक्ापात्र 
तूनी, कड़ी, मद्टी तथा पि के होते हे । 

एवं इस मनुस्छति मे महर्षिं मनु तथा उन के धर्मशाचख्र के 
आधार पर कहे हए महर्षिं शगु तथा महाराज स्वायम्भुव मनु के 
केथन भी मिश्रित ह । परन्तु इ अनुमान पर कोई भी परुष तब 
कुछ श्रद्धा कर सकता हे जब कि मतस्मृतिमे मनुवा श्गुवा 
स्वायम्मृव मनु के नामे आए इए कः -छोक जो भ्रष्ट हैँ प्रक्षिप्त 
मान ट्ए जांय । 


(८२) द्विलाय अनुभाम- द्रो का अदुमान यह है 
कि जिन २ छोकों के साथमनु वाःश्गु वा स्वायम्मृव मदु ट्खिा 
हे वह सब के स प्रक्षिप्त है । नन मानवधमेश्चाख् -छोकनद्ध 
जन चुका तो छोग पीठे से “मचः” वा "गु, वा स्वायम्भुव मतु 


तृतीय माग । ( ४४७ ) 


के नामे निन २ विषयो को अपने मन के अनुक्रूट चाहा 
मिधरित कर दिया क्योकि उन्होने यह समन्ना होगा करि निन 
शोको के साथ मुवा श्वगु वा स्वायम्भुव मनुका नाम होगा 
वह्‌ तो अवदय ही माननीय समन्न जायगे । अतः मनुवाश्वगु 
वा स्वायम्भुव मनु के नामस्ने आए इए द्टोक तथा वह स्तब 
सोक नो मनुस्छृति मं ही प्रतिपादित सवीहितप्ताधक सिद्धान्तो 
के प्रतिक्क तथा वेदाशयविरुद्ध हं मनु्छृति म से निकार दिए 
जांय तो शेष मनु के शद्ध उपदेश समक्न जांयगे । अस्तु । 


हमारी सम्मति वत्तमान मनुस्छति के निपाणकार के 
विषय मे यह है कि यह एक समयमे नहीं बनी । प्रथम २ 
मानवधमेराख इरोकबद्ध शुद्ध मनुस्मृति के रूष मे कन परि- 
णत हआ यह्‌ अन ठीक २ निरिचत नही हो सकता । मन॒स्मृति 
के सेकड एसे -छोक है नो उपनिषद्‌ वाक्यो की भांति विदद्‌ 
ओर उ्वभार्वो के वर्णन करने वाटे हँ । उदाहरण के खयि निन्न- 
छिखित दो छोकों पर ही विचार कीजिए- 


८ १ ) प्रशाक्षितरं सर्वेषामणीयांसमणोरपि । 
सुवंमाभं स्वसर्धागम्यं वियात्तं पुरुषं परम्‌ ॥ 


( मनु° अ० १२ १२२) 


(४४८)  भारतवषं का इतिहास । 


अथोत्‌ जो मब को रिक्षा देने हारा सुक्ष्म प सृषक्ष्ष सप्र 
काशस्वरूप समाधिस्थ वुद्धि से जानने योग्य है उस को परम 
पुरुष जानना चाह्ए । 


रुक्मवण “2 “दयते त्यग्रया बुद्धया `.” आदि उपनिषद्‌ 
के शोकं से कितना मिलता है ! ) 

८ २ ) एतमके वदन्त्य पतुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 

इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाग्वतम्‌ ॥ 
( मठ॒० अ० १२। १२६) 
अथात्‌ इम को कोई तो ( खप्रकाशस्वरूप होने स ) अथि 
कोई ( विज्ञान स्वरूप हाने से). मनु, काद्‌ ( सब का पान 
करने ओर परमेशर्यवान्‌ होने म ) इन्द्र, कार्‌ ८ सब का जावन- 
मूढ हाने मे ) प्राण, ओर कोई इपत ( निरन्तर व्यापक होन पे ) 
ह्य कहते हें । 

( यह छक यजुर्वेद के ६२ वे ध्याय के प्रथममन्त्र- 
^त्देवाऽपरिस्तदादित्यस्तद्रायुस्तद्ुबन्दरमाः । तदेव शुकं तद्‌ 
बरह्म ता आपः स प्रजापतिः? तथा ऋमवेद्‌ मण्डल १ सूक्त 
१६४के ४६ वें मन्त्र द्र पैत्रं वरुणमभिमाहुसथो दिव्यः स 


तृतीय भाग। ( ४४९ ) 


सुषणा गरुत्मान्‌ । एकं स्रा बहुधा बदन्त्यग्नि यमं मातरि 
दवानमाहुः"” के साथ कितना मिख्ता हे । 

क्या कभी सम्भवथा फ इश्वर तथा बद कं नामस 
स्वार्थी पुरुषा कं द्वारा अनेक अनथ जन कि बुद्धदेव फे समय 
( इसा के जन्म स प्रायः ९५० साहं पांच सौ वर्धं पूर्वं ) प्रवृत्त 
हो रहे थ तथा बुद्धदेव के समय स रताल्दिया पव जब किं पञ्ु- 
हिपामय यज्ञ बारम्बार हआ करते थ एप्त ज्ञानमय छकरा कौं 
रचना की ओर सुच हुई हो ? 

यदि कोई एसा कह मी क उत्तम वा निक्ष पुस्तक समी 
समयं मे बन सक्त दै तौ भी मरस्मतिमं जगह २ जो उपनिषदों 
की सी ज्ञानमय ठहर चर रही हँ वह हमे वाध्य करती हं कि 
हम उन्हं उस समय का बतदएं जब कि भारत मं ईषाद्वषरहित 
उपनिषदा म वाणत शुद्ध सात्विकभाव का प्रवाहं बह रहाथा। 
परन्तु हमारा यह्‌ कथन हमारे हृदय का भावमात्र हं, एेतिहासिक- 
प्रमाणो के प्रस्ठत न रहने के कारण अन्याको भी इस भावके 
धारण करने के टिए हम वाधितं नहीं कर सक्त । 


टस तृतीय भाग के आरम्भ मं नहत से योक मचस्मृति के 

जो महामारत मे तथा रामायण म उद्त दिखाए गए हं उनके 

विषयमे नब तक कोई यह न सिद्ध करदे कि वे छोक महाभारत 
2९; ५ 


( ४५० ) भरतवषे का इतिराप्त । 


तथा रामायण से मरुस्मृति मे गए तन तक यही मानना पड़ंगा 
कि -षटोकवद्ध मठस्मृति महाभारत वा वाल्मीकिरामायण की रचना 
के पूर्वं भी विद्यमान थी । 

इस्त मनुस्मृति मं केव महर्षि मनु के समय की वातां हो 
अथवा महाराज -स्वायम्मुव मरु के समय तक की वाता हो एषा 
नहीं हो सक्ता क्योकि मनुस्मति मे आर्यावर्त की जो सीमार्खिी हैः- 

“आसमृदराततु वे पूवादासमुद्राज्ञ पथिमात्‌ । | 

तयोरेवान्तरं गिर्योराग्याव विदुबोधाः ॥ मलु° २।२२ 

वह सिद्ध कर रही है किं जव पूर्वसमृद्र से परश्चिमसम॒द्र 
तक ( अर्थात्‌ वतमान अनप्तागर से बेगाङ की खाड़ी तक ) के 
बीचके देशम तथा विन्ध्यगिरि के आप पाक्त के भी बहुत से 
भागों म जन किं आस्यं ब्त चुके थे तव यह छछोक रचाजा 
पका, क्योकि स्वायम्भुव मरु के बहुत दिन पीछे महाराज इक्ष्वाकु 
आर्यावर्तं को बप्ताने स्मो ये अतः आय्यावते की सीमासुचक 
उक्त -छोक निस्न्दह महाराज इक्ष्वाकु के समय वा उन के स्तमय 
से भी पीछे बन सका होगा । टप के अतिरिक्त मरस्मृति के -छोकः- 

(“शनकैस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः । 

हषलसं गता लोके ब्राह्मणा दरेनेन च ॥ 

पौण्द्‌काशचे द्रविडाः काम्बोजा यत्नाः शकाः | 
पारदाः पटवाश्चीनाः किराता दरदाः खक्चाः ॥ _ 


तृतीय माग। ( ४९१ ) 

(जिनको अर्थं है फ़ क्रियाओं केदलोपहोनेमे ओर 
ब्राह्मणों के न मिलने ते ये क्षत्रियनातियां धीरे २ वृषङ्त्व को 
प्राप्त हो गर अथात्‌ पतित हो गर, “उन क्षत्नियजाति्यो के 
नाम है" पौम्डूक, ओड्‌, द्रविड, काम्बोज, यवन, शक, पारद्‌, 
पह्व, चीन, किरात, दरद्‌ ओर खश्च ) सिद्ध कर रहे है कि 
आय्योवतें के धमेपरायण ब्राह्मणों का प्रचार जत्र किसी कारण 
रक गया ओर उक्तं चीनादि जातियां पूण षर्म्मरिष्ता प्राप्त न 
करने खगीं तब पतित हो गर । अथ।त्‌. उक्त दोनों -छोक उस 
समय के पश्चात्‌ बने जन किं आय्यावतं भली भांति ब्त चुका 
ओर इप् के ब्राह्मण कृ काट तक मटी भांति धम्म॑प्रचार कर 
किप्ती कारण कुछ काट के छिए इषर उधर जान से स्क गए । 
क्याकि उक्तं दशाए महर्षिं मयु वा उन के पत्र महर्षिभगु वा 
मरीचि वा उनके डान स्वायम्भुव मदु के समया की नी हो 
सक्ती, अतः निश्चय हे क उक्त -छोक जो आशय प्रकट करते है 
वह॒ उक्त महानुभावा के समयं के बहत पे के है । 
इसी प्रकार के अन्यान्य भी कई छोक एस हं जिन के भाव तो 
अति उत्तम है परन्तु वे मुवा भृगु वा स्वायम्भृवमनु के समर्यो 
के नहीं "हो सक्तं । वभिमाग की शिक्षा वाटे शोक यथाः- 

ध्न मांसभक्षणे दापो न मेन च मेथ॒ने। 

प्नृत्तिरेषा भूतानां निवरा्तस्त महाफला ॥ 


( ४९२ ) भारतवषं का इतिहाम । 


तथा मरुस्मृति तृतीयाध्याय के वह सव -छोक जो भिन्न २ 
प्श्युओं के मापो से पितरों के डिए पिण्डप्रदान की रिक्षा देते 
हैँ तथा वह सब छोक जो स्वाथपर्ता तया अन्यान्य क्षुद्ाक्या 
की रिक्षा दते हं जो मनुस्मृति के गम्मीर आहाययुक्त सवित 
कारी सिद्धान्तो के सर्वथा प्रतिष्ल हैँ निस्न्देह बहत पे स 
मनुस्मृति के भाग बने हें | 

इन सम कथनां को भवण कर कदाचित्‌ कार एसा प्रस्न करे 
करे यह क्या न माना जाय एकै मनुस्छति उक्त सब अवस्थाओं 
के व्यतीत हो जाने पर्‌ पी से नवोनकालमं बनीएतो उसका 
उत्तर यह हे कि यदि नवीनकार मे ही मनुस्पति बनी रहती 
तो इस कं प्रमाण महाभारत तथा वाल्मीकिरामायण मं नहीं 
भिर्ते । परन्त॒ यह कथन भी ठीक नहीं है कि सारी की सारी 
वतमान मरुस्मति प्राचीनकाल मे विद्यमान थी क्योकि इस मजो 
्षपकखूप आधुनिक वातणएिं हें वह प्राचीन काल की नहीं मानी 
जा सक्ती । 

मनुस्श्रति स निकटे हए तथा उसमें प्रक्षप 
किमे दूए छोकाक्री सख्या-- 


इ के अतिरिक्त निरुक्त अध्याय ३, पा० १ मं ट्स दैः- 


तृतीय माग | (* ४९३) 


अविरषेण पुत्राणां दायो भवति धमतः । 

मिथुनानां विसगादो सनु स्वायम्भुवोऽव्रवीत्‌ ॥ 

परन्तु यह छक वा इस आद्राय का कोड्‌ अन्य छेक 
अबे मरस्मृति म नहीं मिलता । इसी प्रकार राङ्करदिग्विजय, 
मिताक्षरा, निणयपिन्धु, स्मृतिरलाकर, पराशरमाधव, स्मातिचाद्धका, 
विवादभङ्गाणेव, प्रायाश्चत्तमयूल आदि अनेक म्रन्थाम मनु के 
नाम ते पचास वचन उद्धत हं परन्तु उन का पता वतमान मनु- 
स्मृति मं नही लगता । इप से सिद्ध होता दहे कि मदुस्मृतिमें 
हले बहत स छोक एप मी थ जिन्हवा जिनके आशयो को 
अन्यान्य ग्रन्यक्रासं न उद्भूत किया था परन्तु क्रिपी कारण 
छाक निकरङ गए । एसा भी सम्भव हे कि क्चपक्र मरन वा 
ही मुस्छति प्र छोको को निकाटा हां ओर उन के स्थानों 
अपन छोक रख दिए हां जिस मँ गणनामं मेद्‌ न हीने पवे। 
परन्तु पापएक न एक दिनि प्रकट होतादही हं | तद्रुप्तार उन 
की अचुचित काय्यवाही दिनों दिन अधिक २ प्रकट होती जाती 
हे । मनु के वचन जो अन्यान्य ग्र्या मे मिलत हैँ परन्तु अबवे 
मनुस्मृति मं नहीं हे उन. की संख्या प्रायः ०० तीन सों तक 
अद्यावधि जानी गई हे तथा नो छोक मनुस्मृति मं -ेपकरूप 
से वाममागं के प्रचारकाट क कु समयपूवे वा परे स भिखए 
गए हं उन कां सख्या प्रायः ४०० चार्‌ सा तक ह| 


८: 3}. 


( ४५४ ) मारतवषे का इतिहास । 


हमारे ऊपर ॐ छेख को अवलोकन कर तथा अधीर हो कर 
कोई ठेा मी कह सक्ता है कि जब $ मनुस्मृति इस प्रकार 
जोड़ तोड ओर काटछांट फे भीतर षड चुकी हेतो उस पर 
श्रद्धा करना भी-व्यर्थ ही है । परन्तु एसे कथन करने वा को 
हम सम्मतिदेगे कि वह एक वार आद्योपान्त मनुस्मृति को पट्‌ 
जाव पूनः मयस्मृति के बहुमूस्य रन्न जो वृ करकट के साथ २ 
भी दमक रहे हवे आपही उन केमन को आकर्षित करेगे । 
अन इन नातों को छोड 'किं इस मजस्मृति मे अमुक २ -छोक 
मचुवा भगु वा स्वायम्मुवमयु की प्राचीन हिक्षाञचसार कह जा 
सक्तं ह तथा अमुकं २ छक श्रीमान्‌ महाराज इष्षवाकु के समय 
के पीठे के किरी धार्मिक विद्धान्‌ वा विद्वानां के कहे हए तथा 
अमुक २ -छोक वाममार्ग के प्राचार के कुछ समय पूवे वा परे के किन्ही 
स्ताधारण पटे स्ति तथा स्वाभरप्रिय खगोकेरहै, हभ २६८४ 
छां पृण वतमान मनुस्छति स कतिपय लाभकारी विष्यो को 
सक्षपतः अङ्कित करते है ॥ 


[। 
क 


हितीयपरिच्छद्‌ । 
वणाश्रमधमं। 

आय्य ओर दस्यु-द्विनाति ओर शुद्र-्ात्य-अनुरोमज, 
प्रतिलोमज, वर्णसङ्कर-चारव्णे-त्राह्मण-क्तात्रेय-वेदय-शुद्र-क्या 
शुद्र ही आय्यांवतं के आदेनिवासी हैँ शुद्र वा गुखम-चारो 
वर्णों के सामान्यधर्म-आश्चमो की म्यव्था-नष्यचर्य्याश्रम-गुरु ओर 
शिष्य-अनध्याय-गुर ही वणे व्यवस्थापक था- गृहस्थाश्रम-एक 
पुरुष की एक प्री-स्वयम्नरविवाह-कन्याविक्रय का निषेध-पश्च- 
महायज्ञ-खाद्याऽखाद्य- साधारण स्वच्छतासम्बन्धीनियम-मान्य के 
नियम-चियो की स्थिति-वानप्रस्थ-सन्यास-सन आश्रमियो के 
सामान्यधमं | 


आथ ओर दस्यु-मरस्मृति अध्याय दृश के 
निश्नछिलित पेतारीस्तवं छोकसे ज्ञात होता है कि ससार की 
मटुष्यनावि के सुख्य दौ मेद थे । एकमद्‌ के अन्तगत ब्राह्मण, 
कषत्रिय, वैद्य ओर शुद्र थे ओर दृररे मेद्‌ के अन्तगत वह सब 
मदष्यये जो बराह्मण, क्षत्रिय, करय वा दुद्रा से उन्न होकर भी 
( चाहें वे समवर्ण के खी पुरुषो से उत्पन्न इए हों वा विषमवणं के 


( ४९६ ) मारतवप का इतिहास । 


खी पुरुषो पे उतपन्न हृए हा ) भ्रष्टाचार के कारण दुष्ट वा दस्यु 
कहते थे ! यथाः--- 
मखधाहूरूपन्नानां या खोक जातयो बहिः । 
म्टेच्छवाचश्चायवाचः स्यं ते दस्यवः स्मरताः ॥ 
( म०) १०) छक्र ४५ ) 
अर्थात्‌ इस समार समरं व्राह्मण) क्षत्रिय, वश्य ओर 
द्रौ से उत्पन्न हु .परन्तु ( धष्टाचार के कारण ) उन 
ते बहिष्करत हर जो ज्ञातियां हँ चाहे वे म्लच्छमापा 
मोती हां वा आय्यभाषा बोलती हा वे सब की सब 
दस्यु नाम से पक्ारी गईं है इस छोक स यहभी प्रकट होता हे 


कमाल्रूम होला हि क्रि दस्युर के भीतर कैवल वही दुराचारी लोग 
सम्मिलितं नहीं ये जो ्रतिन्रूल होने पेशग्रार्य्यवाचः'उस समयकी श्रार्य- 
भाषा श्रत्‌ संस्कृतके श्ब्दोको.तिस्पष्ट उच्चारण नकीं कर सकनेके कारण 
म्लेच्छभाषा बोलते हों प्रत्युत दस्युश्रो कै भीतर उन दुराच्ारियोंकीभी 
गना थो जो श्र्ययभ्राषा भलीभांति बोल भी सक्तं ये । महतिं पाणिनि 
पने धाह्मुपाठ मे लिखति हैँ “म्लेच्छ श्रऽ्यक्तं णब्दे" श्रथीत्‌ म्लेच्छ धाह का 
प्रयोग श्रविस्पुट भाषण श्र्थमेहोतादहै जिससे पता लगता है कि 
जनो लोग श्रतिष्ूखं रहने के कारण संस्कृत शर्दोका ठीक २ उन्च।रण नहीं 
छर सके रोर संस्कृत शब्दो को विपाङ्गं र्‌ कर बोशनेलगे उन्ही कौ 
भाषा म्लेच्छ ( श्रविर्फूट ) कहलाने लगी । क्योकि श्रा्यीवर्नं तथा उत कं 
आसपास के स्यानोंसे भिन्नदेशे मेखंस्कृत काप्रचार रैता नहींरह सकता 
जेलाकि श्रायावतं मतया इत के प्रास पाषरहा इस कारण श्रन्यान्य देशों 


तृतीय माग। (४९७) 


कि सेप्तार के मनुप्यमात्र एक दस्र के साथ सम्बन्धित हैँ 
क्योकि द्स्युओं की उत्पात भी व्राह्मण, क्षन्निय, वेदय ओर श्र 
सही हद हे, दानां कोटि के मनुष्यां मे भद्‌ केवल प्दाचार ओर 
दुचार कः ही हे। 

जम कि उक्त छोकाठसार्‌ ब्रह्मण्‌, क्षत्रिय, वैश्य ओर द्रं स 
उत्पन्न इए मनुष्य मी दुराचार के कारण ब्राह्मण, क्षश्निय वैद्य ओर 
दर नदीं रह सके तो निश्वयहे कि सदाचार्‌ क धारण कले पर दस्यु 
नामाङ्कित मरप्य वा उनकी सन्तान मी नीच नहीं वनी रह सक्ती | 

क्था वतमान आय्य, मरस्मृति कं, उक्तरिष्चा पर ध्यान 
देगे ओर्‌ अपने पुरुषां से बिहु हूए दस्युं की सन्तानो कै 
च मौ सदाचार का प्रचार कर्‌ एनः उन्हे श्रष्ठ यनान क चषा करगे ९ 
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मेँ म्नेच्छ्भाषा श्रधिक्नतर पन गरं श्रौप् उसके भी प्रनेक मेद होगर। 
क्कि लिप स्परे जिस द्स्पु की अविकला ह्योतीदै वह स्यल प्रायः 
उसो नामे उुकाराजाता है यशा लिन मग्राम मे श्रधिक णिक हो ्रौर 
व्राम्देणःस्तरिपर ण्रौर शृद्रकमपं तो उमग्रामपती प्रायः विर्कोकाम्राम 
कहते उक्ती प्रकार संस्कृतमपि के देश ्राय्यवत्ततथा उसके ग्रास पास 
के स्थानैः से भिन्नदेशे ४ म्लेच्छभाःपा (दूर्वे की भाषा) बोलने वाला 
को श्रधिकता के कार्ण उन दशां का मास यी भ्लेच्छदेश पड गया श्रौर 
दसो कार्ण मनुम्मुःनि यथ्याय र्‌ सीक २३ म निखा है "“म्लेच्छदेश- 
स्ततःपरः"' ग्रथात्‌ श्रार्ययभाषियों क देश से म्लेच्छदेय प्रे है । क्योंकि 
दस्युश्रय कं भीतर श्रार्यमाषो कम श्रौर म्लेच्छभाषी श्रधिक ये इस. 
कारश सम्भवहै कि कालांतर में दस्युं कानाम म्लेच्छ भी पड गयाहो। 


( ४९८ ) भारतवषं का इतिहास । ` 


द्विजाति ओओरः शद मनस्मृति अध्याय द्रा के 
निम्न लिखित चतुथं श्छरक मे ज्ञात होता हे कि वणं केवङ चार 
ही हाते हः-- 
जाद्यणः क्षत्रियो वैरयस्रयो वणा द्विजातयः । 
चतुथं एकजािस्त श्रो नास्ति त॒ पश्चमः ॥ 
( मनु ° अ० १० छोक ४) 


अथोत्‌ ब्राह्मण, क्षध्रिय ओर वेशय ये तीन वण॑ “द्धिनाति" 
है ओर चौथा शय एक जाति” है ( इन के आतिरिक्त ) 
पांचवां कोई वर्णं नहीं हे । व्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेदय द्विजाति 
अथात्‌ दो जन्म वारे इप्त कारण कहडति हँ कि उन्दां ने शरीर 
सम्बन्धी एक जन्म तो अपने पिता मातासे धारण कियाथा ओर 
दूरा ज्ञानम्बन्धौ जन्म उन्हीं न गुख्नामक पिता ओर सावित्री- 
नामक माता से ग्रहण करिया ओर शुद्र एकरनाति अर्थात्‌ एक 
जन्म वादा इ कारण कहलाता हं कि वह्‌ रारीरसम्बन्धी केवर 
एक जन्म अपने पिता माता ग्रहण कर सकरा ओर्‌ गुरु की 
दारण मे उपस्थित हो ज्ञानप्तम्बन्धी दूसरा जन्म धारण न कर्‌ सका । 
परन्तु एेपा नहीं समन्नना चाहिये फ.जौ ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैरय वा शुद्रकुल मे उत्पन्न हुआ वह सदा बाह्मण, क्षत्निय, वैद्य 
वा दद्र ही बना रहेगा क्याकरि मस्मृति अध्याय दशा शोक ६९ 
म यह्‌ ङ्खिा हेः- ५ 


तृतीय माग | ( ४९९ ) 


शुदरो बाह्यणतामेति ब्राह्मणश्चोति शूद्रताम्‌ । 
षत्नियाजातमेवं त॒ विद्य दविस्यात्तथेव च ॥ 
( मनु° अ० १० शोकं ६९ ) 


जिप्त का तात्पर्य यह हे कि ग्रकु मे उत्पन्न हो के 
ब्राह्मण, क्षिय वा वेदय के समान गुण केमं स्वमाव वाटा हो 
तो वह शुद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय वा वेश्य हो नाय वेते ही जो 
ब्राह्मण, क्षभ्रिय वां केरयकु मं उदन्त हुआ हो ओर उप के 
गुण कर्म खमभाव शुद्र के सद्दा हो तो वह शुद्र हो जाय वैसे 
ही क्षत्रिय वा वेद्यकुट मं उत्पन्न होकर ब्राह्मण वा ह्युद्र के 
समान होने पे ब्राह्मण वा शूद्र भी हो नाता हे । 

इस -छोक से यदह भी भाव्‌ टपकता हे क शुद्र की उन्नति 
मं प्राचीन समय किसी प्रकार को स्क्रावट नहीं डाली नाती थी। 
यदि स्कावर डाली जाती तो ब्राह्मण बनने के टिए जो पृणैन्ञान 
ओर तपश्चरण की आक्दयकता ह उप्ते श्रुदरकुमार किप्त प्रकार 
धारण कर सकता ! 

इस शोक के भाव के विरुद्ध जो -छोक मनुस्मृति मे आते 
है वे प्रक्षिप्त हँ क्योंकि मनस्एति का उदेश्य क्था ह, इस विषय 
को वणेन करते हए मनुस्परति मे खा हेः- | 


( ४६०) मारतवष का इतिहाप्त । 
सवै त समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञागचश्चषा 
्चतिध्रामाण्यतो विद्वान्‌ स्थम निविङत वे ॥ 
८ मच॒° अ० २ -छाक ८) 
अथात्‌ विद्रान्‌ का चाहिए क्रि इम स्त् का ( इस धम- 
दाख को) ज्ञानक नेत्रा स तथा वद्‌ क प्रमाणा स जांचे ओर 
अपने धर्म वा कत्तव्य मे सक्छ हा जाय । 
ओर क्योकि यह्‌ प्रम प्रपिद्ध बात ह कि वेद के मन्त्र :- 
“यथेमां वाचं कस्याणीमवदानि जनेभ्यः व्रह्मराजन्याभ्या 8 
दद्रा चायाय च स्वाय रणाः म शुद्धौ के ल्मी 
वेदिकं ज्ञान कौ शिक्षा की आवद्यक्रता बतलाई्‌ ह अतः मरस्ति 
का -छोक “शूद्रो त्रद्मणतामेति त्रह्यणध्रेति शद्रताम्‌ । कषत्रिया- 
ज्नातमवन्त॒॒वि्यादरेस्यात्तथेव च” वेदारुकूट होने से प्रामाः 
णिक्र ओर इस से विरुदभाव वं छक्र अप्रामाणिक दह | 
चारों वर्णो का धमं वणन करते समय शूद्रा कं विषय म पुनः 
ट्खा जायगा उसे भी अवलोकन कर ठना चाहिए | 
व्रात्य-मलस्मरति अध्याय १० छक २० बीसमे वत्या 
की उत्पत्ति इस प्रकार बता गर्‌ हैः-* 
द्विजातयः सवणसु जनयन्त्यत्रतंस्त॒ यान्‌ । 
तान्‌ सावित्रीपरिभ्रष्टान त्राल्यानिति विनिर्दिरत्‌ ॥ 
( मनु० अ० १० छक्र ०) 


तृतीय माग । ( ४६१) 


अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय आं वेदय अपने २ वणं की ल्ञी 
मे जिन एसे मतानां को उत्पतन करत ह नो जह्यचर्यादि तरतो को 
धारण नहीं करते उन गायत्री मन्वादि उपदशरहित सन्ताना को 
व्रात्य कहते हे । इष से सिद्ध होता हे कि द्विना स्र उत्पन्न हए 
पुत्र शि्नारहित होने क कारण त्रात्य कहखते भे । शद्रकुमार्‌ . 
भो जव रिक्षारहित हातेथतो श्र ही रह्‌ नाते थ अतः त्रात्य 
ओर्‌ शर्ध मं सिवाय द्वि पिता माता आर शुद्र पिता माता से 
जन्म धारण कन क ओर कराईमेदुनथा। दानँ प्रायः समान 
ही मान नाते थे | हां, यदि चात्य यन्ञापवीतधारण तथा वेदारम्भ- 
सस्कार नियत अवधि # तक न करन क अपराध कं ड्एि प्राय- 


८०१५५ 
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# नोटः- मनु श्रध्प्राय २, रोक २८ मेँ लिखा हैः-- 

प्राषोडशाद्‌ ब्राह्मणस्य साविच्नी नातिवक्तते । 

प्राद्र विंशात्‌ च्त्रबन्धोरानतुर्विंशतेर्विशः ॥ मलु°श्र० २, छ्लीक ३८) 

श्रथीत्‌ (अधिक सेश्रयिक) खोलह वषं को ग्राु तक बाह्मणएफुमार, 
२२ वंको श्रायु तक क्त्रियकुपार, तया २४ व्पंकौ रायु तक क्वैश्य- 
कुमार क सावित्री धारण श्रघात्‌ वेदारम्भ संस्कार का पमय बना रहता 
है । (मनु° श्र° २ नोक ३७ क्र श्रनुसार तो ब्राह्मण, चञ्चिय तथा वैश्य 
कुभारों कं यक्नोपधोत तपरा वेदारम्भतंस््ार का उत्तम समय पांच धर्ष 
से श्राठर्पं तक की श्ाघ्रु तक्र.बतलाया गया है परन्ञु उक्तवर्घी मैवा 
उन कं कुक काल उपरांत तक्र य्तोपधोत तया वेदास्म्भं य हो सकने 
को दशाम इन संस्कारं का क्षमय श्रथिक वै प्रधिक् १६, २२ तथा २४ 
वषं की भ्रायुतक नियत किया गया है। 


( ४६२) मारतवषं का इतिहास । 

धित्त कर चेते ये ओर वे उक्त सस्कारों के योग्य स्मन्न जाते ये 

तो उन का यज्ञोपवीत तथा वेदारम्भ्तस्कार पनः होता था। 
परन्तु जो प्रायाश्चत्त कर उक्त सस्कार नहीं कराते थ वे पतित कर 

दिये जाते थे यथाः- 


अतः उरध्यं जयोऽप्येते यथाक।लपरसस्छृताः । 
सावित्रीपतिता वराया मवन्त्यायविगर्हिताः ॥ 
नेतेरपृते विधिवद्‌ पद्यपि हि किचित्‌ । 

ब्राद्यान्पोनां श्च सम्बन्धान्नाचरेद्राद्मणः सह ॥ 


( मनु° अ० > छक ३९, ४० ) 


इप्  पदचात्‌ ( अथात्‌ क्रमशः १६, २२ तथा २४ 
वषो के पदचात्‌ ) तीनां ( ब्राह्मण, कषत्रिय, वेदय्कुमार ) यथा- 
समय सस्रत न हाने के कारण सौवित्री के उपदशा के अयोग्य 
अर्थात्‌ वेदारम्भसस्कार के योग्य नहीं रहते, व्रात्य हो जति हैँ 
ओर आ इन्दं धृणित मानते हैँ । इन पवित्रतारहित ८ प्राय- 
रिचत्त मे भी न शुद्ध हए ,) ब्ात्यां के साथ आपत्काङ में भी 
ब्राह्मणादि वणं के खग ॒विदया्षम्बन्ध वा , विवाहसनन्ध न कर । 

जिम प्रकार द्विनकुखोतन्न कुमार वेदारम्भस्तस्काररहित 


होने के कारण व्रात्य हो जातेथे उप्नी प्रकार वेदारम्भतस्कार- 
रहित द्विनकन्याएं मी ब्रात्या हो जाती थीं । इनकी जो प्नतति 


तृतीय माग | ( ४६६ ) 


होती थी उन के भद्‌ मनु° अध्याय १०, शेक २१, २२ तथा 
२३ मे इस प्रकार वणित ह -- ` 

व्रास्यान्तु जायते विप्रात्‌ पापात्मा भूनकण्टकः । 

आवान्त्यवारधानो च पुष्पधः देख एव च ॥ 

टो मश्च राजन्याद्‌ व्रात्यान्निच्छिविरेवच । 

नटश्च करणश्चैव खसो द्रविड एव च ॥ 

वैश्यात्तु जायते वात्यात्सुधन्वाचाय एव च । 

कारुषश्च विजन्मा च म्रः सास्रत एव च ॥ 

८ मनु० अध्याय १०, शोक २१, २२, २३ ) 

अर्थात्‌ ब्राह्मणकरुोतन्न व्रात्य से जो घृणित सन्तति होती 
हे उप्र की सत्ता मूर्गकण्टक, आवान्त्य, वाटथान, पप्पध, शैख 
हे । क्षत्नियकुटोत्पन्न त्राव्यां कौ सन्तति की सन्ना स्च, मह, 
निच्छिवि, नट, करण, खम, द्रविड हे । वेदयकृटोतत्न ब्रात्यो की 
सन्तति सुधन्वाचार्य, कारूष, विजन्मा, मेत्र, सात्वत हे । ` ` 

निश्चयं हे कि उक्त सन्तति की उक्त संज्ञाएं तभी तक 
नी रहती होगी जव तक्र किवे अपने मूं पिता माताकी 
मांति हीं मूसे बन रहत हग । परन्तु जब कि बे ब्रह्मचर्यादि 
रतो तथा अन्यान्य तपो को धारण कर विद्वान्‌ ओर पवित्रो 
कर्‌ एवं श्रष्ठवणं की पदवीयोग्य बन कर उच्चकुो के साथ 


( ४६४) मारतवधं का इतिहाप्न | 


विवाहादि सम्बन्धकर खेते हागितो उनम किसी प्रकार कीं 
भी नीचता नहीं मानी जाती होगी । इपर विषय मं मनु, अध्याय. 
दश, छोक ४१ तथा २ मं इस प्रकार काटे हे :-- 


सजातिजनन्तरजाः षर्‌ सुता दिजधर्मिणः | 
दद्राणं तु सधरमणः सवऽपध्वसजाः स्मृताः ॥। 
तपोवीजभमावेैस्तं ते गच्छन्ति युगे युगे | 
उत्करपं चापकषे च मनुप्येस्निह जन्पतः ॥ 
( मन अ० १०, छोक ४१, ४२) 
( द्विजातिया फे) समवणं के पृरूषस्री से ( अथात्‌ 
ब्राह्मण बाह्मणी, क्षातरेय क्षचियाणी, वेदय वद्या ते उत्पन्न हृ 
तीन प्रकार कौ सन्तान तथा ( द्विना क ) विपमवणा क नर 
नारी से अनरोमन तीन प्रकार ङौ सन्तान ( अथौत्‌ ब्राह्मण 
क्षत्रियासि १, ब्राह्मणवेश्या से ?, क्षत्रिय कड्या मे १) 
जो कि द्विनधम्म वा द्विजस्ंस्फारां वाटी होती है तथा अप- 
ध्वप्तन अथात्‌ माचवण वाड पुरुष ओर उच्वण वाटी खरी के विवाह से 
उत्पल इ धरतिकामन सन्तति अथात्‌ द्ूद्र स ब्राह्मणी वा क्षत्रिया 
वा केरया म, वेदय सत नाह्लणी वा क्षत्रिया म, क्षत्रिय से बाह्मणी 
म उत्पन्न सन्तति ओर अन्यान्य वह्‌ सन्ताति मी जो विगर्हति नर्‌- 
नारियों के धुणित विवाह से उत्पत इई हां जो कि शुद्रधर्म 


तृतीय माग | ( ४६९ ) 


वा दु ्रसस्कारो वाटी होती ह वह स्तव की सन तप ओर्‌ बीज 
के प्रभाव से प्रत्यक युगम अथात्‌ सभी स्मय दस संप्तार मं मनुप्या 
के बीच जन्म धारण करने के कारण अथात्‌ मनुष्य होने के 
कारण उत्ता ओर नीचता को प्राप्त होती है। 


भ 


उक्त छटोकां मे वर्णित अन॒लोमन ओर प्रतिरोमर्नाों के 
विषय मं तो हम अगे रख्खिगे। यहां इन छकां के उद्भूत 
करन का आभिप्राय यह है कि व्रात्यां की सन्तान नो प्रायः शुद्र 
संस्कार वाटी शूद्रवत्‌ मानी जाती थी ङउन्हमी तप करन का 
अआधृक्रार्‌ प्राप्त था ( त तपः सत्य तषां दरस्वपः स्वाध्या 
यस्तपः ) अथात्‌ बह्मचय्यादि व्रत धारण कर स्वाध्याय म प्रवृत्त 
हो अपन को तपस्वी एवे धम्मात्मा वा ब्राह्मणादि बनाने का 
अधिक्रार उन्ह प्राप्ता ( दभिए विङोपरतप क प्रभाव को 
राजपिं मनु अध्याय ११. शक २३६६ मं कितना महान्‌ 
बतलात हँ ) । अतः कदाचित ही काई द्रात्यकमार निप्की 
बद्धि जन्मस्ही विक्षष कुण्ठित रोती हागी वह अषनेको 
उन्नत करने कौ चष्टान करता हाता न छरता हा, परन्तु अन्यान्य 
रायः स्रभी, व्रात्यक्रुमार्‌ जिन स्वत्व का वेप्राप्त कर सकते 
हग उन की प्राप्ति क ए अव्य ही चा करते हगे। 
यद्यपि मरुस्प्रति के दसन सज्ञात हाता क्रि व्रात्य नाम 
मीच नर नारी भी मारत में विमान ये परन्तु मनुस्मृति अध्याय 


( ४६६) ` भारत्वषं का इतिहास । 


७के छछोक १९१ तथा १९२ के कारण ज्ञात होता है 
किं प्राचीनमारत मं त्रत्यां की संख्या अस्यन्त ही न्युन 
होती हागी = 
मध्यंदिनेऽधेरतरे वा विश्रान्तो विगतक्कमः । 
चिन्तयद्धमेकामाथान्‌ सार्धं तैरेक एव वा ॥ 
परस्परविरुढानां तेषां च समुपाजनम्‌ । 
कन्यानां सम्दानं च कुमाराणां च रक्षणम्‌ ॥। 
( मनु० अध्याय ७, छक्र १५१, १९२ ) 
अथात (राजा को चा्ियि कि ) मध्यदिन वा मध्यराति के 
समय जव किं वह्‌ शरीर ओर मनके छो से रहित हो धर्म, 
अथं ओर काम के विषय में स्वयं अकेले वा अपने मन्त्रय के साथ 
चिन्तन करे । यदि धम, अथ, कामसम्बन्धी किन्हीं कार्यो म इन 
का परस्पराविरोषमानहावतो उप्.विरोधका परिहार कर उनसे 
सम्बन्ध रखने वे कार्यो को सिद्ध कर (ओर एसे दी जञान्तिमय 
विचार्‌ के समय अपने मन्त्रयां के साथवा स्वयं अकेडे ही) 
( अपने राज्य की) कन्याओं को कन्यादानयोम्य बनाने तथा 
कुमारो की ८ स॒रिक्षादि द्वारा ) रक्षण करनेके विषयमे भी 
( चिन्तन किया करे ) । [र 
जब कै प्राचीन समय के आस्यराना का यह कतंन्य था कि 
वह अपने देश के समी मारो तथा कंन्या्ओं को योग्य बनाने की 


तृतीय भाग । ( ४९१७ ) 


यथाशक्ति चेष्टा करेतो कैते सम्भव हो सक्ता हे किदेद्रा का कोई भी 
कुमार वा कन्या अपरित रह सक्ती हो । हां, केवल वही कुमार वा 
कन्या अपित्‌ रहती होगी जो जन्म पे ही कुण्ठित बुद्धि वारी 
हो । जिप्र आत्मा को उप्त के पृवपापो के कारण परमात्मानेही 
अतिमन्द्‌ बुद्धि दी हो उस्तकी शिक्षाकेरिए राना वा कोई अन्य 
प्चुष्य ही क्या कर सक्ता हे ? अतः ज्ञात होता है कि प्रायः वही कन्या 
वा कुमार व्रात्य हते होंगे जिन की बुद्धि अत्यन्त ही मन्द्‌ होती 
होगी । यद्यपि एेपी कन्याश्‌ वा कुमार बहुत ही कम होते होगे तथापि 
कुछ न कुछ होते ही होगे अतः उन यथोडोंके लिए भी वृूत्य- 
सम्बन्धी नियम बनाने ही पड | 

अनुरोमज, प्रातलोमज, वासङ्कर- ससार का 
कोई भी समय एसानथा जबकि इसमें विद्या ओर अविद्या 
दीनां विद्यमान नहा बडेर अन्धकार के समय भी जब कि 
अविद्या की कारी घटा गजे रही थी, विद्या की विद्युत्‌ कमी न 
कभी चप्रक ही जाती थी । एवै जिन दिनों विद्या ओर सदाचार 
का बड़ा प्रचार था) भिधर देखिए उधर ही ज्ञानियां की गोष्ठी 
दीख पडली थी, उनद्धिनां भी कपीन किप्री कोनेमे कोई 
न कोर अश्रष्ठ पुरूष दिखाई देता ही था, जिस समय भारत में 
वर्णाश्रमधर्म का पाटन राना ओर प्रना दोनों मिलकर बडी 
तत्परता के साथ करते थे उमर समय भी अप्तम्मव नहीं फ 


( ४६८ ) मारतवषं का इतिहास । 


क 


वणश्रमघमीविरुद्ध कोई २ अश्रष्ठ कम्मं कभी किरीर से 
हो जातं हां । मरस्मति का एक वाक्य है- 

“'वखवानिन्दियग्रामो विद्रंसमपिक्रपति" 

अथात्‌ बलवती इन्द्रियां विद्वानों कोभी खीचती हं । 
सम्भव नहीं कि सभी विद्वान्‌ उप्त आकषण सत आकर्षित हा जायं 
परन्तु कमी २ कोई २ आकर्षितहो नायतो आश्चयं भी नहीं 
है । इती कारण विवाहविषय मं यद्यपि यह विस्पष्ट आज्ञा थी 
किं सम गुण कम्प स्वमाव वे अर्थात्‌ समवर्ण के पुरुष खी 
का विवाह हो ओर प्रायः एसा ही हाता भी था तथापि कोर 
( चहि छख मएकहीक्यानदहौ ) एसे नर नारियांका भी 
सम्बन्ध हो जाता था जो विषमवर्णंके हति थ, ओर्‌ क्योकि 
एसे नर नारियोंके योगसे भी सन्तति उत्पन्न होती दही थी 
अतः समाज को नियमाबद्ध्‌ रखन के टिए आवर्यक था कि 
व्यवस्थापक उन के कषय मं भी कु न कुछ विरोष नियम बनावे | 

सन्तान का जन्म ओर्‌ उप का पोषण पाटन तभी सम्भव 
हो सक्ता हे जब कि पिता माता जीवित रहं । मनु अध्याय < 
छोक ३७१ तथा ३७२ सेज्ञात होता हे कि व्यभिचारिणी 
सनी तथा व्यभिचारी पुरुष को राजाः मरवा डार्ता था अतः 


‰ नोटः-भतार लङ्चयेद्यातु स्री ज्ञादियुणदर्षिता । 
तां रवभिः खादयेद्राजा वंस्याने बहुसंहिथते ॥ ` 


तैतीय माग । ( ४६९ ) 


जारकम्मे पे स्न्तानोत्पात्ति प्रायः असम्भव थी । अतः विषम- 
वणकेनर्‌ नारीक्रा जो सम्बम्ध हाता था वह विवाहसम्बन्ध 
( चाह गान्धवविवाह ही हा ) क सषि्राय अन्य कोई सम्बन्ध 
नथा | परन्तु एप विवाह उत्तम नहीं माने जातं थे । एसे 
विवाहं मे भी उचवण क पुरुष ओर नीचवण की च्रीका 
सम्बन्ध नीचवर्णं के पुरुष ओर उचवण की चत्री कं सम्बन्ध से 
अच्छा समन्ना जता था । एस विवाहोके विपयमं ही मदुस्म॒ति) 
अध्याय २ तीन छक ५२ तथा १३ मे द्वा है--- 
सवणाग्र जाताना भ्रश्चस्ता रारक्रमाण | 
कामतस्तु प्रत्तानामिमाः स्थुः क्रमशो वराः ` 
द्रे भाया श्रद्रस्य साचस््राच विः स्मृते। 
तेचस्वा चेव रज्ञ ताश्च स्वा च(ऽग्रजन्मनः॥ 
( मयु ° 'अध्याय ६, छक १२) १६) 


~~~ ---~---- + "+~ "-~ ~~ ~~~ ~~~ == ० न~ ~-~> ------ ~ ~~------~---. ~~ ~~ = जण त ०० न ज ००७ मोक का ४ (िणिीयिः ", 


पुमांसं दाहयेतं पापं शयने तद्र श्राधसे। 
्भ्यादथ्यष्च काष्ठानि तन्न दह्येन पापकृत्‌ ॥ 
( मलु° श्रध्याय ष, छ्ौक ३७१, ३७२ ) 
श्र्थात्‌ यदि ख्ञी ग्रपनी जाति ग्रौर गुण के रभिमान से श्रपने 


पति. कोद्वोड ग्रन्थते, ठवरभियार करे तो उस्तस््री को राजा बहूतसे 
मनुष्यों कं सन्मुख कुत्तो घे कटवाकरः मरा डाले, प्रौर जो वयभिचारी 
युरुष ह उख को श्राग से उत्तघ्नलोै फ पलंग पर ज्ुनाक्रर जला देवे, 
उल जलति हरु पर काष्ठ डुल दिया जाय ताकि पापी भलो भांति 


जलं लाघ | 


( ४७० ) मारतवषं का हातिहाप्त । 


अथात्‌ विवाहविषय मं प्रथम तो प्रशस्त बात यह है कि 
द्विजाति अर्थात्‌ बाह्मण, क्षत्रिय ओर वैद्य अपने अपने वण की 
कन्या से विवाह करं परन्त॒ इन द्विजामंसेनो कोई इच्छा- 
पूर्वक ८ विक्ेष स्वतन्त्रता से) विवाह करना चाहते हं तो उन 
` केषिएिये ( कन्याएं ) करमष्ः श्रष्ठहै, द्युद्रके ल्एि शद्रा, 
वैदय के ष्‌ वेदया वा शुद्र, क्षत्रिय के दिएक्षन्नियाणी वा वैद्या वा 
दुद्रा, ब्राह्मण के लिए ब्राह्मणी वा क्षन्निया वा वेद्या वा शद्रा 

इन शोको सत यह पता गता है कि सवणेविवाह जो 
प्रनावृद्धि ओर धरम्मवृद्धि के विचार तत क्षिया जाता था 
वह॒ सर्वोत्तम था । ओर अपने मे एक निच वण 
की कन्या के पाथ विवाह यथा वैर्य का श्ुद्रा के 
पाथ अथवा क्षत्रिय का वेदयाःके साथ अथवा ब्राह्मण का 
्षन्निया के साय सवणविवाह से निचटे कोटिका माना जाता 
था ओर अपनेसेदो कोटि निचली कन्या के साथ विवाह यथा 
कषत्रिय का शद्रा के साथ अथवा ब्राह्मण का वेद्या" के साथ, 
५८एक कोरि निचदी वणं की कन्या के साथ जो विवाह होता 
था" उप्त से निचटी कोटि का सभक्ना जाता था ओंर ब्राह्मण 
का जो विवाह दद्रापे होता था वह उक्त सब विवाहा 


से निची कोटि का माना जाता था। परन्तु वह विवाह 


तृतीय माग | (४७१ ) 


अधम समन्ने नातेथे जो विवाह क्रि एक दद्र ओर एक 
ब्रह्मणी वा क्षत्रिया वा वैदया से, अथव। एक वैश्य ओर एक 
ब्रह्मणी वा क्षतिया से, अथवा एक क्षत्रिय ओर एक ब्राह्मणी 
से हाता था। | 

जिप्मे विवाह समगुण कम स्वमाव वा स्तमव्णं वहि ` 
पुरूष च्या का हभ करे जिस मं गृहस्थाश्रम, नर नारी दोनों ` 
के एक प्रकार की वृत्ति वलेहोने से सुखधाम बना रहे, सम- 
व्ण के विवाहं को अत्युत्तम समन्ना जाता था | विषमवणे के 
विवाहो से जो सन्तति उत्पन्न हाती शीं उन की सन्ना एयक्‌ २ 
बाधी जाती थी | यथा जो प्न्तति उच्चवण कै पुरूष से नीच- 
व्ण कीखरी मे उत्पन्न होतीथी (जो कि केवल छः प्रकार की 
हो सक्ता थी ) उन सब को अनुलोमन वा अपसद कहते थे इन 
अपदा मसि ब्राह्मण सेक्नियाम जो सन्तति उत्पन्न रोती 
थी उप्र कौ अनुखोमज वा अपप्रद के अतिरिक्त कोई अन्य 
विदाष सज्ञा नदीं हाती थी जो क्षत्रिय से वेद्या मे ` अथवा 
वेद्य से शद्रा मे अर्थात्‌ एक वरणं नीची कन्या मे एक वर्णं ऊचे 
परुष से जो सन्तति हाती थीं उन सन की मी अनुरामन वा अपप्तद 
फे अतिरिक्त अन्य कोई विष सज्ञा नदीं होती थी परन्तु जो 
सन्तति ब्राह्मण से वेशया म उत्पन्न हातीथी उस की सन्ना 
अपपद्‌ वा अनुरोमन के अतिरिक्त अम्बष्ठ भी पड़ती थी एवं 


( ४७२ ) भारतवर्षं का इतिहा । 


बराह्मण सत दद्रा मे उत्पन्न हई सन्तान की सज्ञा निषाद वा 
पारहाव, क्षत्रय से शद्रा मं उत्पन्न हहं सन्तान कौ संज्ञा उग्र 
पडती थी, ओर जा सन्ताति नीचवर्णं के पुरूष तथा उच्चवण 
की सरी से उत्पन्न हाती थी उन्हं ( क्षत्रिय से ब्राह्मणी मं) 
सूत, ( वैशय स्त क्षत्रियाणी मे ) मागध, ( वेदय से बाह्मणी में ) 
` वेदेह, ( दोदर सेवेदयामें ) आयोगव, ( शुद्रस क्षत्रिया मं) 
क्षत्ता; तथा ( शुद्रसे ब्राह्मणी म) चाण्टाट कहत थ । इन 
छहां का एक नाम प्रतिखांमज वा अपप्वेप्नन भी धा | 


उक्त प्रकार के नर नारियां क विवाहा के अतिरिक्त कभी 
कमी कोई एसे कामी नर नारियांका भी विवाह हौ जाता 
भानोएकदह्‌ गात्रके हा । पे घृणित विवाह से नो सन्तति 
उत्पन्न हाती था उप्र वणप्तङ्कर कषत थ । वणप्ङ्कल अन्यान्य भी 
कड्‌ प्रकार के होते थ; 

परन्तु नाहे कम मी नीच नर नारी स सन्तति उत्पन्न हु 
हो उपके दिए मी उन्नति का मागं खुदा रहता था ओर नीच 
पिता माता की सन्तान मी अपनी उन्नति कर उत्तमोत्तम पदवियां 
के प्राप्त करती थी जिस की सक्च मरस्णति के निम्नलिखित 
क द्‌ रह्‌ | 

सजात्जानन्तरजा, षट्‌ घता प्जधाम्णः | 

गरद्राणां तु सधमोणः सर्वेऽपध्वसजाः स्मृताः ॥ 


ततीय माग । ८ ४७३ ) 


तपोबीजप्रभावस्त॒ त गच्छन्ति युगे युगे । 

उत्कर्षं चापकर्षं च मयुष्याधविह जन्मतः ॥ 
( मरु० अध्याय १०, छक ४१, ४२) 
( द्विनातियां के ) समव्णं के पुरूष खरी से ( अथात्‌ 
ब्राह्मण वाह्यणी, क्षत्रिय क्षाघ्रेया, वेदय वेदेया ) उत्यन्न हई तीन 
प्रकार की सन्तान तथा ( द्विजां) के विषमवर्णोकेनर्‌ नारी 
से अचखोमन तीन प्रकार की सन्तान ( अय॑त्‌ ब्राह्मण क्षत्रिया 
मे १, ब्राह्मण वैदया से १, क्षत्रियकैदयासे १) जोकि द्विन- 
धम्मे वा द्विनसस्कारो वारी होती हे तथा अपध्वू्न अथौत्‌ 
नीचवर्णं वाटे पुरुष ओर उच्ववर्णं॑वाी स्री के विवाह से 
उत्पन्न हई प्रतिरोमज सन्तति ( अथात्‌ दद्र से ब्रह्मणी वा 
क्षत्रिया वा वेद्या म, वेश्य स॒ व्राह्यणी वा क्षत्रिया मे, क्षत्रिय पे 
ब्रह्मणी मं उत्पन्न सन्तति ) आर्‌ अन्यान्य वह्‌ सन्तति भी जो 
विगर्हित नर नार्यां के ध्रुणित्‌ विवाह मे उत्प्र हई हां 
जो कि दुद्रधम्म वा शद्रषस्कारो वादी होती हं वह सन की सन 
तप ओर्‌ बीन के प्रभाव से प्रत्यक युग मं अथीतू सभी समय इ 
तप्तार मे, मनुष्यां के कीच उतपन्न हने के कारण ( मुप्यज्ञरीर 
धारण करने के कारण ) नीचता ओर उत्ता कौ प्राप्त रोती है। 
ओर्‌ कयकि आय्येराना मनुस्मृति अध्याय ७ शोक 
१९२ मं छ्ि वचन "कन्यानां सम्पद्‌(नं च कुमायणां च 


( ४७४ ) भारतवषे का इतिहाप्त । 


रक्षणम्‌” के अनुप्ार अपने दुरा मे उत्पन्न हूर कन्याओं को 
सुरिक्षणादि द्वारा कन्यादानयोग्य बनाने तथा सुरिक्षणादि हरा 
कुमारां की रक्षा करने मं तत्पर रहता था अतः चारों वर्णो की 
कन्याएं ओर कुमारो के अतिरिक्त वह साधारण वणैसङ्करों 
ओर अतिनीच वर्णसङ्कर तेथा ब्रात्यो एवं उप्त के राज्य मे 
न्ते वे द्स्युओं की कन्याओं ओर कुमारो को भी यथा 
सम्भव योग्य जनाने की चेष्टा किया करता था ओर इस प्रकार 
नीचकुखो की भी बहुत सी कन्याएं ओर कुमार ब्ह्मचय्यै- 
द्वारा तपश्चरण कर उत्तमोत्तम जनजाते थे ओर समाज का विक्रत- 
भाग शुद्ध होता नाता था केवल वही निबुद्धि वा ॒दुष्टाचारी नो 
अपने को उच्च बनाने मं अयोग्य ये दद्रासे भीनीचकोटिकी द्रा 
को भोगा करते थे ओर उन्हे उन नियमों का अनुसरण करना 
पताथाजोउनके स्यि निधारित किए जति ये ताकि 
बहत्समाज मण्डर की उत्तरोत्तर उन्नति मं बाधा न पड। 
चारवण-मरस्मतिके प्रमाणो से हम पूरी अङ्कित कर 
चुके हैँ किं वणं केवर चारभागां मे विमक्त था जिन भागो के नामहैँ 
ब्रह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शुद्र । चास वर्णो के लोग एक 
वूसरे के साथ रमे गठित थे जेसे कि रारीर के भिन्न २ अङ्ग 
एक दूसरे के साथ सम्बन्धित रहते हँ । अतः प्रष्येक वणं के 
रोग अपना कल्याण अन्यवर्णो के कल्याणा के साथ ही सम्मिलति 


तृतीय माग} ` ( ४७९) 


समन्नते ये ओर इप्ी कारण प्रष्येक ल्ली परुष अपनी २ 
योग्यतानुप्तार समाजोन्नति मे प्रवृत्त हो जाता था चारतो 
वर्णो के कुमार समाजके कुमार समम्ने जाते थे ओंर जिन की 
बुद्धि विद्याध्ययन करने याग्य हाती थी उन सन को 
साधारण शिक्षा प लेकर उच्च से उच्च रिक्षातक्र विना मूल्य ही 
गुरुकुखो के द्वारा मिख्ती थी क्िप्ती भी कुमार को अपने मरण 
पोषण की चिन्ता न थी क्योकि गृहस्थमात्र नह्मचारी कमारां को 
मोजन देकर स्वथं भोजन करना अपना धर्म सम्मते ये, ओर इन 
सब कुमारो के रिक्षण ओर रक्ष तथा सन कन्याओं को 
पुशिक्षादि द्वारा कन्यादान योग्य बनाने के प्रबन्धं की ओर 
ध्यान रखना राजा के मुख्य कत्तव्य मे से एक कतेम्य था जैसा 
कि मनुस्मृति के ठेख-“कन्यानां सम्भदानं च कुमा- 
राणां च रक्षणम्‌" के द्वारा हम दिला आए हे । को$ भी कुमार 
चाहे वह शुद्र का पुत्रही कयो न हो अपनी बुद्धिबर, तपोबङ्‌ ओर 
दिश्चाबल से निस पदयोग्य बनजाता था वही पद्‌ उपे भिलनाता 
थाजेपाकि शशरद्रौ ब्राह्मणतामेति नाम श्छोक द्वारा हम 
प्व ही दशाचुके हैँ । जिप्त मे पव के साथ निष्पक् न्याय हो इस 
ङ्एु यदि बराह्यणकुमारे वा क्षत्रियकुमार वा वेद्यकुमार बुद्धिहीन- 
तादि कारणो से शिक्षा प्राप्त नहींकर्‌ सक्तयेतो उन कमारो 
को शू्रपदवी ही मिक्ती थी जेस फ “वत्रह्मणहचैति शद्रताग्‌" 


( ४७६ )  भारतवषे का इतिहास । 


आदि प्रमाण द्वारा हम पूर्व प्रदर्शित. कर चके है । तात्पर्य 
यह है किं सनके च्ए उन्नतिकामाग खुला इजा था योग्यता 
प्राप्तकर जो कोई चाहे ब्रह्मण वा क्षिय वा वेदय बन 
सक्ताथा | जा कार्‌ अपनी वुद्धहीनतादि कारणों से उक्तपदां 
के योग्य अपनेको बना नहीं सक्ता था उस शुद्र कहटाना 
` पडता था परन्तु उप्त के च्एि भी आवद्यके था 
किंक्ह्‌ किपीभीद्शामं दुराचारी न हो। दुराचारी बनने 
पर वह शुद्रकाटि से भी पतित कर्‌ दिया जाता था । ब्राह्मण, 
क्ष्निय, वेद्य; द्रो तथा अनुोमनों ओर प्रतिटोमजों के परस्पर 
सम्बन्धा से जो सन्तति उत्पन्न होती थी ओर जो वर्णसङ्करांद 
नामोसे पुकारी नातीर्थं उन क ल्एि भी उन्नति का 
मागं बन्दनथाजनेाकरि हम शशरृद्रणां तु सधमाणः स्वे 
पध्वसजाः स्मृताः"? तथा “तपो वीजपभावेस्त ते गच्छन्ति 
युगे युगे । उत्कषं चापकपं च मनुष्येषिह जन्मतः” इन 
प्रमाणो द्वारा प्रकट कर चुके हे । 

अन हम संक्षपतः यह टछिखना चाहत हैं कि किन २ प्रकार 
के गुण कर्म्म स्वभावो के धारणकने से किस २ वर्णं क्री 
मोग्यता प्राप्त हाती थी। 

त्रा ह्य ण-बनने 


ख्एि किन २ साधनां मे प्रवृत्त होना 
पडता था यह मनुस्मृति के नि 


के 
के निश्न छिखिते -छोक पे ज्ञात होता हे-- 


तृतीय माग । ( ४७७ ) 


च ७2, क 


= महे, 
स्वाध्यायन ततहमिसखेविद्यनेज्यया सुतेः । 
हायते यतने ब्राह्मीयं क्रियते तनः ॥ 


( मनु° अध्याय २, छोकं २८ ) 


( स्वाध्यायन ) सकर विद्याओं के पदन पठाने से, ( तरतेः ) 
ह्मचय्यं सत्यमाषणादि नतो के पालन करनस्, (हेमेः) 
अभिदोत्रादि होम, सत्य के ग्रहण, अप्त्य क त्याग ओर सत्य- 
विद्याआकेदान दने से दू=दानादनयोः", ( तेवि्येन ) 
वेद्स्थ कर्मोपास्नना ओर नान्‌, इन तीन प्रकारं की विद्याओं के 

हण से, ( इभ्या ) पक्षष्टयादि करन स, ( सते: ) ससन्ता- 
नात्पत्ति स, ( महायनः , व्रह्म, दव; पितु वेश्वद्व ओर अति- 
थिर्या के सेवनरूप पञ्चमहायज्ञा क करन से, (यज्ञे) अग्निष्टा- 
मादि, तथा रिस्पविद्या विज्नानादि यन्ना के सवन से ( ब्राह्मीयं 
क्रियते तनुः ) इस रारीर का ब्राह्मी अर्थात्‌ वेद ओर परमेश्वर 


क 


की भक्ति का आधार रूप ब्राह्मण का रारीर किया नाता हे । 

उक्त प्रमाण स्पष्ट सिद्ध कर रहा है कि ब्रह्मचर्य्य्रत. 
धारणपूवैक नो कोई उग्र तपश्चरण कर एवं पृणघार्म्मिक ओर 
विद्रान्‌ बन" गृहस्थाश्रम म प्रविष्ट हाताथा ओर गृहस्य रहता 
हआ भी विद्यादानादि कम्मं जो उपर गिनाआए हं करताथा 
वही. ब्राह्मण माना जाता था अन्य नेही | 


( ४७८) भरतव का इतिहाप्त। 


एसे ब्राह्मणों के विषय मं निन्नङ्िखित बाते मा मनुष्मृति 
मं अङ्कित ह !- 

सम्मानाद्‌ ब्राह्मणो नित्यमुद्विजेत विषादिव । 

अमृतस्यव चाकाडङ्कदवमानस्य सवदा ॥ अ० २।१६२ ॥ 

सुखं ह्यवमतः शेते सुखं च प्रतिबुध्यते । 

सुखं चरति रोकेऽस्मिन्नवमन्ता विनस्यति॥ अ०° २ ।१६३॥ 

वेदमेव सदाम्यस्येत्तपस्तप्स्यन्‌ द्विनोत्तमः । 

वेदाऽभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥ अ ° २।१६६॥ 

सन्ताघ परमास्थाय सुखार्थी संयता भवेत्‌ | 

सन्ताषमूरं हि सुखं दुःखमूर विपर्ययः ॥ अ० ४ । १२॥ 

वेदोदित सकं कम्म नित्यं कुयीदतन्द्ितः । 

तद्धि कुवन्‌ यथाशक्त प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥ अ० ४।१४॥ 

इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रप्तज्येत कामतः । 

अतिप्रसक्ति चेतेषां मनसा सनिवरत्तयेत्‌ ॥ अ० ४।१६॥ 

सवान्‌ परित्यजद्र्थान्‌ खाध्यायस्य विरोधिनः । 

यथा तथाध्यापयस्तु प्ता ह्यस्य कृतकृत्यता ॥ अ० ४ | १७ ॥ 

क्लृप्तकेदानखदमश्ुदान्तः शुङ्धाऽम्बरः शुचिः । 

खवाघ्याये चेव युक्तः स्याज्नित्यमात्महितेषु च ॥ अ० ४।३६९ ॥ 

वेणवी धारयेद्यष्टिं सोदकं च कमण्डलुम्‌ । 

यज्ञोपवीतं वेदं च शुभे रोक्मे न कुण्डडे ॥ अ० ४ । ६६ ॥ 


तृतीय मागं । ( ४७९. ) 


अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा | 

दानं प्रति्रहश्येव षटकर्म्माण्यग्रनन्मः ॥ अ° १०।७९ ॥ 

प्रतिग्रहसमर्थोऽपि प्रगे तत्न वजंगेत्‌ । - 

प्रतिग्रहेण ह्यस्याश्चु बाष्यं तेजः प्रशाम्यति ॥ अ ° ४।१८६॥ 

प्रतिग्रहाद्‌ याजनद्वा तथेवाऽध्यापनादपि । 

प्रतिग्रहः प्रत्यवरः प्रेत्य विप्रस्य गर्हितः ॥ अ० १०।१०९॥ 

शिरोञ्छमप्यादर्दति विप्रोऽनीवन्यतस्ततः । 

प्रतिग्रहाच्छिरः श्रेयांस्ततोऽप्युन्छः प्रशस्यते ॥ अ ० १०।११२ 

न नाह्मणो वेदयेत किञ्चिदराजनिं धमेवित्‌ । 

सवीर्येणेव तान्‌ शिष्यान्‌ मानवानपकारिणः ॥ अ° ११।३६२ 

वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः । 

आह्प्ता गरूत्तवा च निश्रयस्कर्‌ परम्‌ ॥ अ० १२ ८३॥ 

स्वेषाप्रपि चेतेषामात्मज्ञानं' परं स्सतम्‌ | 

तद्धयं सवेविद्यानां प्राप्ते ह्यम्त्‌ ततः ॥ अ° १२।८९ ॥ 

धर्मेणाधिगतो यस्तु वेदः सपर्छंहणः । 

ते शिष्टा बराह्मणा ज्ञेयाः श्रुतिपत्यक्षहेतवः॥भ ° १२।१०९॥ 

हन .सब का मादाथे यह है-तराह्षण ८ श्रह्म अ्थौत्‌ वेद्‌ ओर 
ब्रह्म अर्थात्‌ परमात्मा इन क जानने वाखा ) को चाहिए कि वह्‌ 
सम्मान को विष समन्नता हआ उस से सदा डरता रहे ओर अपमान 
को अभरत समन्ता हुआ उत्त की सदा कामना करता रहे (अर्थात्‌ 


( ४८० ) मारतनर्षं का इतिहाप्त । 


वही ब्राह्मण समग्रवेद ओर परमेश्वर को जानता हे जो प्रतिष्ठा स 
विष के तल्य सदा डरता हे ओर अपमान की इच्छा अमृत के 
समान किया करता है, अर्थात्‌ ब्राह्मण पसम्मानके लोम सेवा 
अपमान करे भयसक्मी भी स्वधमं स॒ पतित नही होता ) 
क्योकि जो कोड अपमानित किए जाने पर भी दुःख नहीं मानता 
वह सुखपूर्षक दायन करता है सुखपूषैक नागता है ओर लोगं 
के बीच सुखपू्ैक विचरता है तथा जो अपमान करने वाला. है 
वह नाश्नको प्राप्त हो जाताहे। (किङष) तप की इच्छ 
करने वाछे ब्राह्मण को चाहिए कि बह सदा वेदाभ्यास में ल्ग 
रहे क्योकि बाह्यण के ट्ण वेदाम्यास ही सर्वोपरि तप बतलाया 
गथा हे | यदि सुख चाहता हं तो स्वस्थचित्त बना हुमा सतोष 
धारण करे क्रोकि सुख क्रा मूढ स्ततोष ओर दुःख का मूढ अप्त 
न्तोष ही हे । अपन वैद्कि { नित्य नेमित्तिकं) कर्मो को 
आ्स्यरहित हाकर सदा सेवन करता रहे क्र्योकि यथाशक्ति 
उन करमो के करने से वह परमगति अर्थात्‌ मोक्ष (भी) प्राप 
कर सकता है । (भोग की ) कामनास्ते इन्द्रियां के विष्यो मं 
न फेम ( अथात्‌ केव शरीररक्षणा्थादि .विरेप आवदयकताओं 
के दिए विषया से उपयोग छ ) प्रत्युत विषयां मं आप्तक्त न होने 
के ्एि उनकी भावनाको भी मनसे हट दवे । स्वाध्याय क 
विरोधी नो > अर्थं हौ उन सबको परित्याग कर्‌ दे ओर येन 


तृतीय भाग ( ४८१.) 


केन प्रकारेण (वेदोके ) पठनिमे ल्गा रह क्योकि यही उप्त 
की कृतकृत्यता हे। शीश के बाख. नख अॐर दादी मुडवाय इए 
( मन ओर इन्द्रियो को ›) दमन करिए इए खेतवख्र धारण किष 
हए ( अन्तःकरण ओर शरीर से ) पवित्र ( ब्राह्मण को चाहिए 
कि ) खाध्यायमं तथा आत्मा (जपने तथा दृस्रां कं आत्मा के) ` 
के हितचिन्तनमं ट्गा रहे # नाप्त की छडी, जर्प्तहित कम- 
ण्डलु, यज्ञापवीत तथा वेद्‌ ८ ग्रन्थ ) धारण करे आर कानां मं 
सन्दर साने के दो कुण्डल (पहने रह्‌) । "पटाना, पटना, यज्ञ करना, 
यन्न करानः, दानदेना ओर दानटेना ये छः कम बाद्यण क हं ! परन्तु 
दान छने की योग्यता रखता हज भी दानग्रहण स प्रथक्‌ रह 
क्या दानल्नसर उप का ब्रह्मतेन शीघही नष्ट हा जाता हं 
(अथात्‌ उस्न का अत्मा दाता कं सन्मृख सकचित हौ जाता ह)। 
दान ठेना, यज्ञ कराना तथा पाना इन मसे दान छखेना 

अन्य दों की अपेक्षा घृणित है क्यौक यह शरीर छोडने पर भी 
बाधक होता है ¶ जो व्रह्माण अपनी वृत्ति द्वारा जीविका 
† |  नोटः-( शीश्च फे ्राल म॒डवार रहना, पवेत बस्लघारण करना 
दि जो बाह्य चिन्धरे । उनकैन रहने से किसी का ब्राह्म 
पात्व नष्ट नदी हो सकता. क्योकि ब्रह्मण प्रायः उक्वघेष मं रहतेये 
इस कारण उन का बाह्य चिन्ह भो यहां लिखदिया गयादहे ) | 
{ तात्पय यदह किब्राह्मण यदि जीविका कै श्रभाव सेग्र्थाीत्‌ दरि 

दता के कारण अपने तश्रा बुद्ुम्थियिं को भरण पोघण कं लिर कुर 

| ३१) ३२ 


( ४८२) भारतवषं का इतिहास । 


प्राप्त न कर सक्र वह इधर उधर से शिर ओर उन्छकतम्बन्धी 
अन्नो को एकत्रित करे, दान लने की अक्षा शि अच्छा है 
ओर शिल मे मी अच्छा उन्छ हे # | जो कोई अपकारी पुरूष 


[0 1 ~~ - ~~~ ~ न 2 
[प [1 


- उपार्जन करगही च्छ तो दान लेकर श्रथवा यत्त कराकर प्रर उसमें 
दच्धिणा प्राप्रकर श्रथवा श्रपने पठार हर स्नातक ब्रह्मचारियों स 
“गुहदक्िणा'” लेकर अपना निर्वाह करे परन्तु निश्चय जाने कि उच्छ 
तीनेंमंसेदान लेना बहूुबहीब्ुणहिजो कि उस क्रे प्ात्मा को इस 
लोक में दोन बनाताहि श्रौर्परलोकमं एक प्रकार का उपकार वा 
शहान होने कं कारण एक प्रकारक णकरूपम कल्याण का यथा- 
सम्भव बधक बनतादहै। 

%# नोटः-जब कुषक खेत से प्ते हुए ग्रहनं फो काठटताहितो कुठ 
श्रद्न तेतमेंभी गिर जतिाहै । क्रिलान के इन छोडे हुए श्रश्नांको 
दरिद्री लोग चुन लेति हैँ । इस चुनने को “शिल कहते हैं श्रीर किरी 
के खक धार चुनलेने के पञ्चात्‌ जब कोड्‌ उसी सेत मेँ यनः श्रस्न चुनने 
लाता हि तो उस चुनने को “उश्ढ ( ्र्थात॒ चुने हुए पर चुनना) 
कते हि । जीविकारहित ब्राह्मण के लिर मनुस्मृति मेंयह भी 
लिखा हैः- 

कल्पयित्वाऽस्य वृत्ति च रक्तदेनं समन्ततः । 

राजाहि धमं षड्भागं तस्मात्प्राप्नोनि रकितात्‌ ॥मनु०श्र० ११।२३२॥ 

श्रथात्‌ इस ( जीविकारहित ब्राह्मण ) "की जीविका नियत कर 
(राला को चाहिएकि ) ब्सकी भलो भाति रक्ता करे कर्पोकति इत 

रश्ाके कारणहो राजा ( उस ब्राह्मणे किर हर ) धम्म का. छठा 
भाग प्राप्न करता दहै। 


तृतीय भाग। ( ४८६ ) 


ब्राह्मण की कुछ हानि करद्‌ तो धर्मात्मा बाष्यण को चाहिए कि 
उस हानि की सुचना राजाकान दे प्रत्युत ( अर्दिसादि नर्तो 
के साघनसेजो उसने द्रोहनिग्रह की शक्ति प्राप्त करटी हे 
उस ) अपन वसे ही उन अपकारक पुरुषो को शिक्षा दे 
( अर्थात्‌ रपा करे जिर से उन की अपक्रारक वृत्ति ही नष्टहो 
नवि ) । वेदाम्याप्त) तप, ज्ञान, इन्द्रियप्तयम, अरहिपता, गुरुत्तेवा 
ये ( सन के सन ) परम निश्रयस्कर है ( परन्तु) इन सब मं 
आत्मज्ञान सर्वोपरि हे, वही सव विद्याओं मँ अप्य अथौत्‌ मुख्य 
हे क्योकि इष के द्वारा अमृत अर्थात्‌ परमात्मा की प्राप्ति हाती 
हे । जिन्हाने धर्म्म का आचरण कर वेदार्थनोधक वेद के अङ्ग 
उपाङ्ग आदि द्रा बद को भटी माति पड ख्या हे वेही शिष्ट 
ब्राह्मण कहलन योग्य हे क्योकि इन्हीं के द्वरावेदके गृह 
रहस्य प्रकट हो सक्त हँ ° । 


¶ नोटः-ब्राह्मणपदकवोधारौ धार्मिक विद्वानों की प्राचीन कालं 
दतनो प्रतिष्ठाधी किराजाभी उनकी पूना करते ये यथाः- 
्रावृक्तानां युरुकुलाद्धिप्राणां प्‌जको भवेत्‌ । 
॥ नृपाणामक्षयो ह्येष न्रिधित्राह्योऽभिधीयते ॥ ( मनुण० श्र° ७।८२ ) 
श्रथात्‌ (राना को चाह्धिर कि ) गुरुकुन से ( स्नातक बन कर) 
श्रार हुर ब्राह्मणाकोी पूजा क्षिया करे (क्थोक्रि) राजा की यह ब्रह्म 
निधि ही नाशको प्राप्न नदीं श । 


( ४८४ ) भारतवर्षं का इतिहाप । 


परमात्मा कूपा करं कि बहुत से आत्मा ज्ञान ओंर तप के 
प्रभावसे रिष्ट ब्राह्मणपद्‌ का प्राप्त कर वेदो के गूढ रहस्य 
मर्यं को समञ्चावरे ताकि सतार से अविद्या दूर होवे ओर एकं 
मद्य दृसरे मद्य को अपना भाई समञ्च ओर सब सब, के 
उपकार मे प्रवृत्त हो जावे | 

श्लिथ-मनुस्मृति अध्याय १, छोक ८९ मं क्षत्रिय के 
लक्षण इप्त प्रकार बतखाए गए हैँ :- 


प्रनानां रक्षणं दानमिञ्याऽध्ययनमेव च । 
विषयष्वप्रपताक्तश्च क्षत्रियस्य समाप्तः ॥ ज ० १ । ८९ ॥ 
अर्थात्‌ प्रना की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्य- 
यन करना, विषया मे न फसना ये संक्षेपतः क्षत्रिय के कम्म हें । 
(राजधम्मः' प्रकरण मं इस्त विषय म किदिष डा जायगा | 
वैरय- मनुस्मृति अध्याय १, छोक ९० म कश्य के 
रक्षण इस प्रकार बतखणए गए हैः 
पशूनां रक्षण दानमिज्याऽध्ययनमेव च । 
वणिक्पथं कुसीद च वेश्यस्य कृषिपेव च ॥ 
पशु का पान पोषण करना, दान देना, यज्ञ॒ करना; 
अध्ययन करना, वाणिज्य करना सद लेना तथा खेती करना 


तृतीय भाग । ( ४८९ ) 
ये वैद्य के कम्म हें | पुनः वेद्यो के धिषय मे मदुस्मृति अध्याय 
९ छक २२९) ६३०; ३३१, ३३२ तथा. ३३३ 
म 'ख्खा हे :--- | 
मणिम॒क्ताप्रनारानां छोहानां तान्तवस्य च । 
गन्धानां च रसानां च विद्याद्वबलाबलम्‌ ॥ अ ०९।६२९॥ 
नीजानाससिविच् स्यात्‌ क्षत्रदोषगुणस्य च । 
मानयोग च जानीयात्‌ वुखायोगांश्च सर्वदा: ॥ अ०९।३३०॥ 
पाराप्रारं च भाण्डानां देद्लानां च गुणागुणान्‌ । 
छाभालाम च पण्यानां पश्यूनां परिवथनम्‌ ॥ अ०९ ६३१ ॥ 
गृप्यानां च भति वरिचाद्‌ माषाश्च विविधा नृणाम्‌ । 
द्रव्याणां स्थानयोगांश्च क्रयविक्रयमेव च ॥ अ०९. | २३२ ॥ 
धर्मण च द्रप्यवृद्धावातिष्ठेयनमृत्तमम्‌ । 
दद्याच्च सवोभूतानामन्नमव प्रयत्रतः ॥ अ०९ । ३३३६ ॥ 
अर्थात्‌ वैद्य का चाहिए करि वह मणि, मोती, मूगा, रोहा 
(धातु्वा) कपड़ा, सुगन्धित द्रव्या, रपरा ( मीठे नमकीन आदि छः 
प्रकार के स्वाद वे पदार्थो ) इन सबो के सस्ते महग हनि के 
कारणा को जानः; सन प्रकार के बाना क बान की रीति, खत के 
दाप ओर गुण तथा सन्न प्रकार के मपो ओर ती 
को मी भी भांति जनि; क्क्रिय वस्तुओं की उत्तमता 
वा निङ्ष्टता देह्यो के गण ओर अवगुण ( अर्थात्‌ किप 


( ४८६ ) भारतवष का इतिहास । 


देका वस्तु विरोषके विक्रिय से छाभम ओर कपि देश में 
विक्रय होने से हानि होगी ) पण्यो के ामाछाम अथात्‌ विशेष 
वस्तुजं के विक्रय से फितनाराम वा कितनी हानि होगी, पशुओं 
की वद्धि कौ (विधि) ननि; धरति अथात्‌ किप ष्द्‌ के नौकरो 
को क्या वेतन मिलना चाहिए इप्त बात्‌ को, ( भिन्ने > दरों के ) 
मटुष्यों की भिन्न २ भाषाओंको विक्रिय की वस्तु कों के 
स्थान मं किं प्रकार सुरक्षित रखना चाहिए इ बात को तथा 
क्रय विक्रय ( बेचने ओर मोखे) के नियमाका जाने 
(वैस्यको चाहिए क) धम्मं से द्रव्य बहाने के छिषए 
उत्तमात्तम यन्ना म र्गा रहे (अधम्भस कमी भीधनन कमावे ) 
ओर बड यन्ना से प्त प्राणियों को अन्न देता रहे । 

आहा ! धनवृद्धि, पुरुषार्थ, स्वा्थत्याग ओर परोपकार की 
कैसी उत्तमोत्तम ये शिक्षाएं है ! -धनवृद्धे के छिए पूर्ण यन्न करने 
की तो शिक्षा हे परन्तु अधर्म्म से धन कमाने का सवथा निषध 
हे! ओर जो धनवृद्धि कोप्रप्तष्ा उस केद्वारा कदय ( सच 
प्रूतानां ) प्राणिमात्न को अन्न देवे रएप्री रिक्षा हे मानो 
पराचीन कारके वश्य केवल अपन दही चि द्रभ्योपार्जन नहीं 
करते थ प्रत्युत प्राणिमाच् कं भोनन.कं लि । रेपे परोपकारी 
पुरुषां के रहते हए कोह भी प्राणि भूख की जादा प्ते काहे कौ 
दग्ध होता होगा ! ये वेदय, दशमां के केसे प्यारे पुरुष समसे 


तृतीय भाग । ( ४८७ ) 


जाते होगे ! वेदयधमे के हाप से आज ससार कितना पीडित 
हो रहा हे! रोक । 

शुद्र--अतिप्राचीन कालमे जौ रोग आचाथ्य की 
रिक्षाओं को धारण कर्‌ श्रेष्ठ बनजाते थे वे आय्य कहते थे 
ओर जो शिक्षाओं को धारण नहीं कर सक्तये वे शुद्र बने 
रह थे । परन्त॒ यह आवद्यक नही कि सभी अविद्भानां की 
सन्तति मन्दबुद्धि ही हो अथवा सभी विद्वान की सन्तान उत्तम 
बुद्धि वाी ही हौ अतः अविद्वानों वा ॒शद्रोकी वह सन्तान 
जो अच्छी बुद्धिवाडी हई ओर विद्याध्ययन कर सकी वह॒ आय्यं 
बनती गई ओर उन कीजो सन्तति विद्याध्ययन नकर प्तकी 
वह॒ अविद्भानों वारद्र कीकोटिमं ही रहती गई । एवं विद्रानां 
की वह सन्ताने जो विद्याध्ययन कर्‌ सकी वह॒ आस्य॑ ओर जो 
विद्योपार्जन कर स्कीं श्र कहती गई । मानो एक ही जाति के 
विद्धान्‌ छोग आय्य ओर अविद्वान्‌ रोग श्र कहने स्मे । 
इस अद्मान की पुष्टि म॒ बाह्मणग्रन्थादि से कवषएटषादिविषयक 
कई एेतिहासिक प्रमाण हम प्रस्तुम कर चुके ह । उक्त अरमान 
कौ पुष्टे मनुस्मृति के -छोकमी करते हैँ । मठस्मृति अध्याय २ 
छेक १७२ मं छ्िला हे “शरु्रेण हि समस्तावद्‌ यावद्‌ बेदे न 
जायते" अथात्‌ द्विजां के कुमार भी) तब तक श्र के ही बराबर 
है जब तकं वे वेद पटने से द्विन नदीं बनते, ओर सच यच जो 


( ४८८ ) मारतवषं का इतिहास । 


द्विजङमार वेदारम्मपस्कार करा कर वेदाध्ययन नही करता था वह 
वूत्य कहने ख्गता था (दोच्िये म० अ०१० छक २०) ओर 
वह द्विनकोटि स गिरकर शूद्र बन नाता था। अतः श्युद्रवण के मातर 
दद्रनामधारी केवरु वही पुरुष नहीं ध जो शूद्रता से उत्पन्न 
तथा ब्द्रपमान मन्दनुद्धि वे हाते थ, प्रत्युत श्रो के भीतर 
उन द्धिज सन्ताना की भी गणना थी जो स्वाभाविक मन्दबुद्धि 
होने के कारण विद्यारहित रहनाते थ । 'श्रुद्रो आाह्मणतामेति 
बराह्मणर्चेति श्रद्रताम्‌ः आदि मयुस्मृति के अनेक प्रमाणें 
द्वारा हम यह स्षिद्ध कर आए हँ कि ज्ञान ओर तप कै 
अभाव से बाह्मणकुमार श्र ओर्‌ ज्ञान ओर तप के प्रताप से 
शृदरकृमार बाह्मण बन जाता धा एवं द्विनाति ओर शद बि- 
कुर भिरे जु भाई भाई की तरह निवाप्त किया करते थे । 

क्या द्द ही आय्योवत के आरिनिवाप्ी ई! 
कई पयूरोषाय रेतिदासिक्रौ का मत हे कि “द्विन ( आर्य) 
मध्य एङिया स आए थे ओर श्यद्र इ देश (आयोवत्त) फे एना- 
भिनीज अथीत्‌ आदिनिवापी यथे, मनुस्छति मे जो दद्र पर 
अत्याचार करने की आज्ञाएं हँ उप्त का कारण यही है कि आय 
दुद्रा को द्जाए रखना चाहते थं 1 

उक्त एतिहापिका का यह कथन किष भी रएेतिहािक- 
प्रमाण पे पृष्ट नहीं होता । भारत के अतिप्राचीन इतिहा के 


तृतीय भाग । ( ४८९ ) 


विषय मे किती भी रेतिहािक को भारतीय अतिप्राचीन अरन्यां 
काही सहारा छना पडगा । किप भी अतिप्राचीन सस्कृतम्रन्थ 
मं यह नहीं ट्खाहे फि आर्थं नब आर्यावत्तमं आए तो उन्हं 
टप देश के वास्तविक निवापिधां का सामना करना पडा निर्न 
वे श्र नामे पुक्रारनेखमे | आर्योके इसदेश्मं अनेका 
जा वृत्तांतं अतिप्राचीन संस्कृतग्रन्थ मं च्खिादे उप्त से पता 
खाता हे क्रि आर्यं छाग त्रिविष्टप दश ( जिप्त की इच्छा हो वहं 
उपे मध्यएरिया भी कहल ) सेइ देश्चमं आए ओर्‌ इष 
का नाम आर्यावर्त र्खा, उन के आभि के पूर यहां यदि को 
अन्य मरुष्यजाति निवाप करनी हाती तो उम का कुन कुड 
वणेन अतिप्राचीन संस्कृतमरन्धों मे अक्रदय होता । श्र ओर 
आयं यदि सिन्न २ जाति के मनुप्य हति ओर्‌ आय श्र को 
सद्‌ पद्दलित रखना चाहते तो भाय शद्रकम्या म कमी भौ 
विव्राह करन का नामन सखे ओन्‌ न अगन अवेद्रान्‌ सन्ताना को 
यद्र कौ काटि मे उत आरन कर्मी शुद्रकुमारो कौ आर्यो 
की पद्व ब्राह्मणं, सत्य आर वेद्य से विभूषित कर्‌ उन्दं स्र 
प्रकार अपने तुल्य नान करा उयत हति । परन्यु जेप्ता कि 
मतुस्मृति के प्रमाणो से हम सिद्धकर आए ह आयं छग उक्त 
प्रकर शुद्रकुमारा कं पाथ त्तीव कप्त थ अतः यह कहना कि 
आर्य, ज्म देशा के वास्तविक तिवासी शदो को सदा पदद्छ्ति 


( ४९० )  भारतवषे का इतिहास । 


रखना चाहते ये सवधा अप्रामाणिक हे | अपने कथनो की पुष्टि में 
यूरोपीय एतिहासिक कहते ह कि शुद्र ओर्‌ आर्यो कौ आकृति 
मेमभद्‌ हं अतःवे भच २ हँ । यह क्थनतोरेसाह कि 
निप की परीक्षा प्रत्यक पुरुष अपने नेता मे स्वयं कर 
सकता है | अनिक छोग जो आन कल शूद्रौ के भीतर 
गिने जात हँ बडे २ सुन्दर आक्रति वाले हैँ ओर कई 
परुष जो ब्राह्मण कुटोत्पन्न कहते द कई शुद्र कह- 
खनि वासे भी कम सुन्दर हँ । कई शुद्र कटान वाल गोर 
वण के ओर कई बराह्मण कहने वा कृष्णवर्णं के विद्यमान है । 
ओर आक्रति वा रंग आदि मंतोखान पान के व्यवहार ओर निवास 
की रीति्यां के कारण भी प्रायः मद्‌ हा जाया करता हं अतः आक्रति 
वारंगक द्वारा राट्र जर आर्य्या कौ पहचान नही हा सक्त । 
ओर न इस प्रकार की नांच प्राचीन आर्यो क पाप् थी क्योकि 
बराह्मण, क्षत्रिय, वेश्य वा शुद्र उपर की आङ्ृति वा रंग के कारण 
कोई नहीं कहराता था प्रत्यत आलिमिक गुण कम्म स्वभावो के 
कारण उक्त नाम मिलत थ। चाण्डाला का तो यूरोपीय एतिहाप्षिक 
आर्य्य की सन्तान बतलछत रहै परन्तु यदि कोई चाण्डाद्धं ओर 
आर्य्यो, तथा शुद्र ओर आर्यो केरंग रूप भ्टिवे ता उपे ज्ञात 
हो जायगा रिरो करग ख्प(आय्यों से अधिक मिङ्ते ह 
ओर चाण्डालं के कम | दक्षिण मारत मे जो द्रविड वा 


ततीय माग । (४९१) 


देवेडियन बूते हैँ उन्हं यूरोपीय रेतिहापिक भारत मं आर्ययो 
पे भी पहले आया हअ! बताते हैँ ओर क्योकि उन के 
साथ बप्तने वाटे ब्राह्मण उन्हं अतिनीच रद्र कहत र इसी 
कारण युरोपीय एतिहासिक शुद्धा को भारत के आदिनिवा्षी 
ओर आर्यो को रप्र मे आया आ बतति हे | कयोक्रि नीच 
दवेडियनों की भाषा बहत ही ष्ट हं इपर कारण युरोषीय एति- 
हाक उस माषा को भी आर्यो की माषा से भिन्न मानते हं । 
परन्तु उक्तं डेवेडियनां के विषय मे युशेपियनो का जो कुछ कथन 
हे वह अनुमान परदही निर्भरह जो कि हमे ठीक २ प्रमाण- 
मूढ्क ज्ञात नदी हाता । मरस्मति की प्ताक्षी-- 

“शनकस्तु क्रियाखपादिमाः क्षजियजातयः । 

टषरत्वं गता खके ब्राह्मणादश्चनेन च ॥ 

पाण्डूकाशचोटूदरविडाः कास्वामा यवनाः शकाः । 

पारदाः पल्टवाश्रीनाः किराता दरदाः खशाः ॥ 

( मर्‌० १०। ४३, ४४) 
वतमान रहते हम केत मानें करि द्रविड आर्य्य की सन्तति 
नहीं है । उन की भाषा.इतनी मष्ट क्या हेदट्मकाकारणतो यह है 
कै वे उत्तरमारत सै दूर्‌ दक्षिणम निकट गए आर्‌ चरका 
तक उन का सम्बन्धं उत्तरभारत कं आर्यो रद गया ओर्‌ वह्‌ 
जो कुछ ज्ञान अपने साथ खएथे वह्‌ उपदष्टा बाह्मण के 


(४९२ ) -मारतवष का इतिहाप्त । 


अमाव से अप्रचार् के कारण क्रमः इतने हस को प्राक्त हागया 
किवे पत्तित बन गए ओर उनकी भाषा भी निगडति २ इ दुरद्ा 
को प्राप्त हा गई | जो ब्राह्मण उन कं पाथ बस्ते ह ओर जिन 
म सभ्यता का अद्र विद्यमान हेव उप्त द्रविड देश मं उत्तरभारत 
मे षीके आए हए ज्ञात होति हैँ ओर कथि इन ब्राह्मणों के यहां 
आने पर ईन का प्म्बन्ध अन्यान्य आर्थो के साथ बना रहा ईप 
कारण ये ब्राह्मण अपनी सभ्यता को बनाए रहे । परन्तु फिर प्रक्ष 
उपस्थित होगा फे मर्‌स्छति मददरा को दबाए रखने के विषय 
मे छोक क्यां पाए जातें? इस का उत्तर क्रमक्षः दिया 
जाता हे । | 
दद्र वा गुलाम क यूरोपीय एतिहाप्षिक रस्ति 
अध्याय <, छोक ४१४ का प्रमाण दते ओर कहते हैँ किशर 
निकृष्ट स्टेव वा गुखाम ये, वह पश्ुभकी तरह अपने खामी 
की सम्पत्ति समक्न जाते थ । उक्त छक उप्त प्रकार हैः-- 
न स्वामिना निखष्ठोऽपिं ग्रो दास्याद्‌ विमुच्यत । 
निसगजं हि तत्तस्य कस्तस्मात्तदपोहति ॥अ० ८।४१४॥ 
अथोत्‌ याद्‌ खामी शुद्रकोछोडमभादता वह दास्यस 
छूट नहीं सकता क्योकि दाप्तत्व उप का सभाव हे, उस स्वभाव 
से उसे कोन दूर कर सक्रता हेः (ि 


तृतीय माग । ( ४९३ ) 


यह -छोक कि प्रकारका हैदस की जांच के छ्षि 
चाहिए कि इस छक क पूर्वं आए हए कतिभय शोको ओर 
इष छोक के पश्चात्‌ आए हए कतिपय छोकां पर विचार 
किया जाय । 

भनुस्छति के अध्याय ८ छक ४०९ तक कड्‌ प्रकार के 
राजनियमों का वर्णन हां कर १० वं छछोकमं च्छा हे कि 
राजा वेद्यां पत व्यापार, सूद पर स्पे का टन देन, कृषिकम्म 
तथा परुओं की रक्षा करावे ओर जो शुद्र ( अर्थात्‌ अविद्वान्‌ ) 
हा उनसे दधिना की सेवा कराव। पुनः छोक ४१८ वे मेख्ला 
हैकिरनाको चाहिए किवैदय ओर चाद्रे उन २ के 
काम बड़ी तत्परता से करावे नहीं तो सम्भव है कि अपने अपने 
कर्म्म के परित्याग से व संप्तार को क्च॒भित करदं । पनः क 
४१९ वंमें छ्खिाहे किंराजा अमृक २ कामो पर भी विरेष 
ध्यान द्विया करे । 

इस प्रकार छोक ४१० वंके साय छोकष्१८ वैतथा 
४१९ वें की पूरी २ संगति बेटती है । परन्तु ४९० वं -छोक 
के साय ४११ वं छोर से छेकर ४१७ पे छोक तक्र जितने 
शोक है उन की कुछ भी संगति नहीं नैठती क्योकि ४११ वं 
से ४१७ वेंतककेछोको मजो कु च्छिाहे उप्तका 
आदय है किं “राह्मण, दरिद्री क्षिय ओर वेदयो को नोकर 


( ४९४ )  भारतवषं का इतिहा । 


रक्खे परन्तु उन उनसे उन्‌ उनके ही काम करावे, इनकी 
इच्छा के विरुद्ध इन सै दाप्तकम्मं न करावे, बाह्मण की सेवा 
के रए ही ( अथीत्‌ क्षत्रिय वेद्य की सेवा के दिए नहीं) रारो 
को स्वयम्भू ने पैदा करिया हे, दाप्तत्व स्त शुद्र कमी नहीं चट 
सकता, दाप पतात प्रकारके होतेहं। दास का धन उपक 
स्वामीकाही हे, शुद्र का धन निभेयतास्ते बाह्मणले ले (कर्योनी 
कषत्रिय ओरवैश्यभी ठे ठे ? ) क्योकि शद का धन 
अपना नहीं प्रत्युत उस केस्वामीकारहे" । एक तो हन -छोकों 
के भाव मुस्छति के निर्णति' सिद्धान्तं के विरुद्ध हैं द्वितीय जहां 
प्रकरण राजा के कर्तव्यो का चङरहाहे वहां इन शोको का 
आना सर्वथा अचुचित हे । कहां तो ब्राह्मण के च्षए छ्खिाहै 
कि वह धन सश्चय से प्रथक्‌ रहे ओर कहां इन -छोकों म बराह्मण 
को एसा सम्पत्तिमय बतलाया कि व्ह दरिद्री क्षत्रिय ओर 
वेद्यो से थी काम छेकर्‌ उन का भरण पोषण किया करे ! कहां 
तो बाह्मण के गुण रेपे वर्णित हं कि वह सब को ज्ञानप्रदान 
करते हूए सब के अविद्या के बन्धन काट स्न को 
खच्छन्द्‌ ओर स्वतन्त्र बनाने का यन्न करते रहं, दूसरों 
मे दान छना भी घृणित समनं ओर कहां इन श्छोको मे यह 
वर्णित फिवे शद्रः को कभी स्वतन्त्र न होने दं क्योकि 
स्वयम्भू ने उसे बद्यणकीपेवा के ङ्एि ही बनाया है 


तृतीय भाग। ( ४९५९ ). 


ओर बाह्मणस्वामी निभेयता के साथ अपने शुद्र नोकर की 
सम्पत्ति छीन छ । मादटूम हाता है कि किसी कम षदे स्वार्थी 
ब्राह्मण नामधारी ने (वास्ताषक बाह्मण नहीं ने) इन -छोकोंको मचुस्मति 
म मिलाया है । यदि उक्त प्रक्षिप्त श्टोर्को की बात $ीक होतीं तो 
मनुस्मृति म यह कभी नहीं छिला होता. कि शूद्र स्वतन्तहे यथा 
““श्रस्तु यसिमन्कस्मिन्‌ बा निवसेद्‌ हत्तिकरितः” (मनु ° २। 
२४) रद्र कौ इच्छा जहां चाह वहां रहे ओर जहां उसे नीविका 
प्राप्त हो वहां प्राप्त करे । पुनः (मन० ११। ३४) मेख्ला है 
“क्नियो बाहुत्रीरय्येण तरेदापदमात्मनः । धनेन वैश्यश्द्रौ तु 
जपहोपेष्िजोत्तमः”, ॥ अर्यात्‌ ( अपने उपर आई हुई ) आपत्ति को 
क्षत्रिय अपने बाहुबल से, वेदय ओर श्र धन से ओर बाह्मण 
जप होमे दूर कर । यदि प्रप्त स्टोकानुप्तार्‌ बराह्मण, श्र 
के धनको छीन ञेते हाते तो उ बेचारे के पाक्त धन दही काहे 
को होता ओर विपत्ति मे वह अपनी रक्षा ही किप प्रकार कर स- 
कता ? ओर ब्राह्मणके पाप शुद्र का यदि धन आया होता तो उस 
के ल्एिमभी लिखा हाता कि वह्‌ धन सर भी अपनी रक्षा केरे। इन 
प्रमाणो क अदवे मयु अध्याय ९ छोक १.५७ दायमाग प्रकरण 
म स्पष्ट छिव हे किः-- 


शुद्रस्य तु सवर्णैव नान्या भाया विधीयते । 
तस्यां जातः समांशाः स्युयोदे पुत्रशतं भवेत्‌ 


( ४९९ }). मारतवषं का इतिहास । 


म {. 


शुद्र को चाहिए कि अपने वणे की (अथात्‌ अपने गुण कमं 

स्वमाव से मिर्ती हुई) कन्या से ही विवाह करे, उस शद्रा भार्यो 
से यदि उप दद्र के सो पुत्र भी उत्पन्न होवं तो (पिता की सम्पत्ति 
से) वे समान २ माग पावें । जहां यह राजनियम होवे कि शूद्रपिता 
की सम्पत्ति उप्तके पुत्रो म बराबर्‌ र बांटा जाय, हम नहीं 
सम्नते कि उप्त सम्पत्ति को बलात्‌ कोड अन्य किस प्रक्रार छीन 
ठे सक्ता होगा । केवट प्रक्षिप्त -छोकों म ही दाप्न इव्द घृणित. 
अथ॑ में प्रयुक्त हुआ हं नहीं तो मनुस्मृति के अन्यान्य स्थर्छो मं 
दास प्रेमपात्र सेवक वा नोकंर्‌ के अर्थम व्यवहृत हुआ हे, 
यूरोपादि देशों मं नहां गुामों ( स्ठ्वां ) के क्रय विक्रय की 
रीति प्रचरित थी वहां गुामां को उन केमालिकरि अपने पशुओं की 
तरह जिस प्रर चाहते थे रख सक्तं थ | परन्तं मरु्परति के 
निश्न टिखित शोक दासो करो मान्ययुक्त ओर प्रेमपा्न सिद्ध कर 
रहे दैः-- 

मातापितृभ्यां यामीभिन्रीत्रा पुत्रेण भायेया । ` 

दुद्रा दाखवर्गख विवादं न समाचमत्‌ ।॥अ० ४।१८०॥ | 
छाया स्व दासवगेध दुहिता कृपणं परम्‌ । ` 
तस्मादतेरधिक्िप्तः सेताऽसञ्वरः- सदा ॥ अ० ४ ।१८९॥ 
यथा यथा हि सदटरत्तमापिषटत्यनकूयकः । 

तथा तथेम चामुं च खोक प्राममोत्यऽनिन्दितः।।अ० १०।१२८॥ 


तृतीय भाग। ( ४९७ ) 


( गृहस्थ को चाहिए कि ) माता, पिता, बहिन, भाता, 
पृत्र, खी, पुत्री तथा दाप कगे सेञ्नगडान कर | दाप्त अपनी 
छया के समान ह ओर कन्या परम कपा योग्य है अतःये लोग 
यदि कुछ बुरा भी कदं तो उतत सदा सव्ये । पारश यह है 
® मनुस्पृति से यह षिद्ध नदीं हो सक्ता कि द्र गुखाम वा 
स्टेव॒ थ अथवा इन पर किमी प्रकार का अत्याचार होता था 
अथवा मरुस्यरति जिन समर्यो का वणन करती हे उन मे गलाम 
रखने की प्रथां प्रचरित थी ॥ 

चारों चरणौ करे सम।न"धम -मनुम्मरति अध्याय १० 
छक ६३ मं चारा वर्णों के समान धमं इम प्रकार वणित है- 

आहसा सत्यमस्तेयं स(चमिन्द्ियनिग्रद 
पत सापासक्र धम चातकण्यऽत्रवरान्पर्‌ः || ज० १०।६३॥ 
अथात्‌ आहमा ( किमी प द्रष वा कस प्राणी कावधन 
करना ) सत्य; ( स्त्य मानना, सत्य बाटना, सत्य करना ), 
अस्तेय (छल कपट से रहित रहना तथा दूर की सम्पात्ति अन्याय 
वाचोरीसेन लना) शोच ( जलदिसे हरीर का शुद्ध रखना 
तथा पा द्रषादि केस्यरागसे मन करो पवित्र रखना ) इन्द्िय- 
निग्रह ( इन्दर्थो को ज्युभकर्मो म लगाने के दिए उन्हें दुव्यत्तनों 
की ओर न जने देना ) ये सवचां वर्णो के स्क्षिप्त धर्म हे 
जिन्हें मनु नेकहाहे। ' 


( ४९८ ) भारतवषं का इतिहास । 


अश्रमो की व्यवस्था । 


मरस्मृति से ज्ञात होता है कि मनुष्य को चाहिए कि अपना 
जीवन चार मागो मे विभक्त करे । अपनी आयु के प्रथमभागमं 
्रह्मचर्य॑पू्वक साङ्गोपाङ्ग वेदाध्यायन करे # तदनन्तर गृहस्थाश्रम 
"मं प्रवेष कर वानप्रस्थ ओर वानप्रस्थ से सन्यासी बने परन्तु निस 
ने विरोष आत्मज्ञान प्राप्त करचियादहयो ओर जिप्त -का हृदय 


# नोटः-- मनुस्मृति श्रथ्याय ३, छ्मोक १ तचार मे लिखा है:- 
षट्त्रिं शदाव्दिकं चयं गुरौ चैदिकं व्रतम्‌ । 
तदधिकं पादिकं वा ग्रहणानितिक्षमेत्रदा ॥ 
वेदानधीत्य वेदौ षा वेद वापि यथाक्रमम्‌ । 
श्रविष्लुनब्रह्मर्च्यो गृहस्णाश्रममाविशेत्‌ ॥ 


श्र्थात्‌ गुरु के समोप षा करता हुश्रा ३६ कत्तीस वषत्रा उससे 
प्राधा १८ श्रटुरह वषं वा चौथाईं < नौ वषं श्रथवा जब लक प्रो 
विद्या ग्रहण न करलेवे तबतक (सब) वेदांकोवादोवैदैींको वा 
( कमसे कम) रखकवेद भी पदं कर ग्रौर ब्रह्मच्यत्रत से कभी भी 
पतित न हीकर ८ श्रयीत्‌ ब्रह्मचर्य्यव्रत को भली भांति पालना कर 
गृहस्याघ्रम मं प्रवेश करे । उक्त ष्योकें से चात होता है कि बह्मच््यी- 
श्रमका समय ( यदिप्राठ वषं को श्रवस्पा में ब्रह्मचारी ने हां ग्रौर 
छन्लौख वषं पठृते रहे ह ] चवालोस षं ,तक का भी होता था। 
यदि कोड ब्रह्मचारी बारह वषं की उमे गुशुकुलमे श्राया हो ग्रौर 
३६ वर्षं तक पठता हयो तो उस का ब्यचर्य्यं ४८ व्पींकादही 
जता होगा ) । 


तृतीय भाग ।. ( ४९९ ) 


मण्या की दजला सुषारने के दिए तडकडाता हो वह्‌ ब्रह्मचर्याश्रम 
की समाति के अनन्तर ही संन्यासी बन सकता हे अथवा को 
गृहस्थाश्रमं की समाप्ति प्र भी सन्याप्त धारण कर पकता है। 
अस्तु । परन्तु जब तक बरह्मचयाश्चम मे तप करता हज मन ओर 
इन्द्रियो को दमन करता हुआ मरप्य ग्रथोचिते विद्या ग्रहण नही 
करता एवं वीय॑वान्‌, टदाङ्ग, बर्ाी ओर धार्मिक विद्वान्‌ नहीं 
बनता तब ' तकर वह अन्य तीना आश्रमो मसे किप्ती मी आश्रम 
के कत्तव्य पांडन नही कर सकता । ` अतः परमाकव्द्यक है कि 
पिता माता अपने बालकं म ज्योंही वे सुधि सम्भारं त्योही 
बह्मचयांश्रम की प्रीति सस्थापित करन स्म ताकि गुरुड म 
प्रवेश कत्ते समय उन का हृदय उत्पराह ओर ऊची २ आशां 
मे परिपृण रहे । 

व्ह्मचर्याश्रभ-मतुस्मृति के प्रमाण सेहम पूर 
अङ्कित कर आएं किंजो द्विनकरमार विद्याध्ययन नहीं करता 
था वह्‌ द्विनकौटि पे गिर कर व्रात्य अथात्‌ शुद्रतुल्य बन 
नाता था । एवं जो शद्रकमार जऋह्मचर्यपूर्वक विद्या ओर तप 
का सेवन करता था वृह वैरय ओर क्ष्रैय ही नहीं प्रत्युत ब्राह्मण- 
पद्‌कोभी प्राप्त कर्‌ प्क्राथा । इसे ज्ञात होता है कि उस 
समय समान का बल इतंन्‌ कडा दुभा था फ कोद भी पने 
योग्य चालक ब्रह्मचारी बने भिना रह नहीं सकता था । समाज 


(५००) मारतवषे का इतिहास । 


के द्नाव के साथ ही साथ राजाकाभी इपर विषयमे बडा मारी 
दबाव था क्योकि राज्य के कुमारो ओर कुषारियों को विद्यादि द्वारा 
याग्य बनाना उप के सुख्य कत्तव्या म स एक कत्तेन्य था, यहां 
तक कि भिन बाछ्को के पिता मता मर जतिथे आर्‌ जिनका 
, कोड रक्षक नहीं होता था, उन्हं भी गुरु मे पटना ही 
पड़ता था ओर्‌ जब तक्र वह वारक विद्या पू कर स्नातक न 
बन जाते. थे तब तक उन बालकं के दायमाग ( थोड़ा वा बहुत 
जो कुछ हो ) की रक्षाकृा भार राजापर रहताथा जेप्ता कि 
मनुस्मृति अध्याय ८ फ निश्न शिखि टक २७ मे विस्पष्ट 
ज्ञात होता हेः- 

वाख्दायादिकं सिं ताबद्रानाऽनुगटयेत्‌ । 

यावत्‌ स स्यात्‌ समावृत्तो याग्रचातीतशेशवः ॥ प०८।२७॥ 


अर्थात्‌ बाल्क के दायभाग के द्रव्य की अनुपाटना ( द्रव्य 
की रक्षा ओर वृद्धि ) राजा तब तक करता रहे जब तक वहं 
बालक समावत्तन सस्कार न करटे ( अर्थात्‌ गुस्कुख मे अपनी 
विद्या पूणं कर गुरु की आतन्ञासेषरनटे) एवं जितप्त की 
हरावावस्था समाप्त न हौ जाय । 


ब्रह्म चय्यत्रत।रम्भ--मनुष्मति अध्याय र) इछक 
३६; २३७,१८ तथा ० से ज्ञातदहोताहै कि बको के 


तृतीय भाग । (५०१). 


यन्ञेपवीत तथा वदारम्म संस्कार साधारणतः आठवं मे रेकर 
नार्वे वर्षं तक हो जाते थ | कोड्‌ २ बारक नो तीक्ष्णवुद्धि के 
हाति थ उन के उक्त स्कार पाचवंवाच्छै वषमं मी हातिथ। 
ओर किती > अल्पर्बद्ध वाटा के उक्त संस्कार चोबाप्तवे वे 
तके भीरो जात थ । यह इस ट््एि कि इतनी युतक मी 
यदि किकी की बुद्धि किप्नी प्रकार विद्या ग्रहण करने योग्य बन 
नाय तो वह विद्या के प्रकाशा स वनित न रंहे | इतना ही नहीं 
प्रत्युत जो २४ वं के उपरान्त मी प्रायाश्चत्त कर यन्नोपवीत 
तथा वदारम्भ कराना चाहत थ उनके भी यज्ञापवीत तथा वेदा- 
रम्भ संस्कार हा जते थ । यह्‌ सन इस दिए कि कोई भी सचा 
विद्यामिाषी विद्या के सुखदं परिणामा सरित न होने पवि 
परन्तु उक्त विद्याविहीन अधिक उमर वाणो के छिए मी आवक्यक 
था किं वह अक्षतवीये हां | ` 

गुरु आर 1द्ाष्य-- नो गुरु बरह्मचारी के आत्मा को 
इस सतार म ही उत्तमोत्तम सुखां की प्राप्ति योग्य नहीं बनाता 
प्रस्युत जो आत्मज्ञान प्रदान कर उसका परलोक मी सुधार देता 
ह उस हिक ओर पारो किक सुखा के कारण गुरु कौ जितनी शुश्रूषा 
की जाय थोड़ी हे। मयुस्मति अध्याय २ मे गुरुशिष्यधरम्म- 


० । 
. 


विषय म कई उत्तमोत्तम छक है मिन मे कतिपय हम यहां 
उद्धत केह: 


(९०२) ` भारतवषं का इतिहास । 


य आवृणोत्यवितथ बह्मणा श्रवणा बुभो | 

स माता स्र पिता ज्ञयस्त न द्यत कदाचन ॥ अ०२।१४४॥ 
उपनीय तु यः रिप्यं वेद्मध्यापयद्‌ द्विनः। 

सकल्पं सरहस्य च तमाचाय प्रचक्षत ॥ अ०२ | १४०॥ 

एकदे तु वदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः। 

योऽध्यापयति वृत्यथमुपाध्यायः स उच्यते ॥अ०२। १४१ ॥ 

चोदितो गुरुणा नित्यमप्रचोदित एव वा । 

कुयोदध्ययने यत्नमाचार्यस्य हिनषु च ॥ अ०२।१९१॥ 

शरीरं चेव वाचं च बुद्धीन्द्रियमनांसि च | 

नियम्य प्रान्नहिस्तिष्ठदरीक्षमाणो गुरो मुखम्‌ ॥ अ०२) १९.२॥ 

हीनान्नवखवेषः स्यात सवेदा गुरुप्न्निधो । 

उत्तिष्ित्प्रथमं चास्य चरमं चेव सविरोत्‌ ॥ अ०२। १९४ ॥ 

आप्तीनस्य स्थितः कुयादभिगच्छस्तु तिष्ठतः । 

प्रत्युद्गम्य त्वात्रनतः प्श्चाद्धावस्तु धावतः ॥ अ ०२ । १९.६॥ 

पराङ्मुखस्याभिमुखो दूरस्थस्येत्य चान्तिकम्‌ । 

प्रणम्य तु शयानस्य निदेशे चेव तिष्ठतः ॥ अ०२ । १९७ ॥ 

नीच शास्यासतनं चास्य सवदा गुरुपतन्निघो | 

गुरोस्तु चक्षर्बिषय न यथष्टास्तनो भवत्‌ ॥ अ०२ । १९८ ॥ 

नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम्‌ | ` | 

न चेवास्यानकुर्वीत गतिमाषितचेष्टितम्‌ ॥ अ०२ । १९९ ॥ 


तृतीय माग । ( ९०३६ ) 


गुरोयत्र पर्शावादो निन्दा वाऽपि प्रवते । 

कर्णो तत्र पिधातव्यौ गन्तन्यं वा ततोऽन्यतः ॥ अ०२।२००॥ 

यथा खनन्‌ खनित्रेण नरो वायेधिगच्छति । 

तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रषुरधिगच्छति ॥ अ०> । २५८ ॥ 

अग्नीन्धनं भेक्षचयौमधः शय्यां गुरोहितम्‌ । 

अनमावर्तनात्कयीत्‌ कृतोपनयनो द्विजः ॥ अ०२ | १०८ ॥ 

समाहृ त॒ तदृभेक्षं यावदथममायया । 

निवेद्य गुखेऽभ्ीयादाचम्य प्राङ्मुखः शविः ॥ अ०२।९१ ॥ 

वनयन्मधुमांपरस्च गन्धं माल्यं रसान्‌ चियः। 

हक्तानि यानि स्वणि प्राणिनां चेव िसनम्‌ ॥ २ । १७७॥ 

अभ्यङ्गमञ्जनं चाक्ष्णोरूपानच्छ्रघारणम्‌ । 

कामं क्राथ च कोम च नत्तनं गीतवादनम्‌ ॥ \। १७८ ॥ 

दतं चं जनवादं च परिवादं तथाऽनृतम्‌ | 

खोणां च प्रक्षणाख्म्ममुपवातं परस्य च ॥ २ । १७९ ॥ 

एकः रायीत सवत्र न रेतः स्ंदयत्कचित्‌ । 

कामाद्धि सकन्दयत्रता हिनस्ति व्रतमात्मनः ॥ २।१८० ॥ 

मुण्डो वा जटिछछा वा, स्यादथवा स्याच्छिानटः | 

नेनं प्रामेऽभिनिम्टोचेत्‌ सूर्यो नाऽम्युदियात्कचित्‌ ॥२।२१९॥ 

अथातजो८ गुरुरिप्य क ) दोना कर्णो को सत्य 

विद्यामय वेदों की रिक्षा से भरता है वह माता षिताके तुल्य 


.( ९०४) मारतवषं का इतिहा । 


हे उससे कमी भी द्रोह नहीं करना चाहिए । जो द्विज दिष्य 
का उपनयन करा कर्‌ कल्प ओर रहस्य सहित वेद्‌ ( अथोत्‌ वेद्‌ 
मन्त्रो के साधारण अथ तथा उनमं जो गूह आत्मज्ञान ओर बह्म- 
ज्ञान हे उन्हे भी) पटाता हे उमे ख्ाचाय्य कहत रहै, ओर जो 
वेद्के किसी भागको वा वेद्धा को व्यथं पट्वि उसे उपाध्याय 
कहते हैँ । चह गरु प्रेरणा करंवान करं परन्तु ८ बरह्मचारी 
को चाहिए छ ) वह यल्नपूवेकं अपने अध्ययन मं तथा 
गुरु की शुश्रूषा म लगा रहे । शारीर, वचन, बुद्धि) ईन्दरिय तथा 
मन को नियममे८( वशम } रखता हुआ, विनीत्तमाव से 
गुरु की चेष्टका ध्यान रखता हुआ ( गुरुके समीप ) 
निवास करे । गुर के समीप रहता हुआ संदा गुरु कै भोजन 
मे धरिया भोजन करे, उनके व्र स॒ पररिया वस्र पहन उन के 
वेष स घरिया वेष रक्ख, गुरु कं सोकर उठन स पहटे सोकर 
उठे ओंर उन के शयन करन के पीछे शयन करे । यदि (गुरु ) 
बेठेहांतो (दिष्य) खडा होकर, ८( गुरु ) ख्डेहां तो 
( ` शिष्य ) समीप आकर, ( गरु) अपनी जर अति हातो 
(८ रिष्य ) उनकी ओर जाकर, (गुरु ) चलते हा तो (रिष्य) 
उन के र्पाकरे \ चलता हुआ ( यथावदयुक्र ) पम्भाषणादि करे । 
गुरु का सुख अपनी आओरनहोतो उनः के सम्मुख होकर, 
( गुरु ) दुर हीं तौ उन कं निकट जाकर, (गुरु ) यदि दे 


तेतीय भाग । ( ९०९ ) 


होवा ख्डेरहींतो उन्हं प्रणाम कर के उन से सम्भाषणादिकरे। 
गुरु के निकट दिष्य की शास्या वा आसन ( गुरु की शय्या 
वा आप्तन से ) सदा नीचा हीना चाहिए, गुरु के पन्मुख शिष्य 
को मन मानी रीति से नहीं (युत सावधानता सि) बेदना चाहिए। 
` परोक्ष ममी गुरु का केवह श्रीमान्‌ आदि प्रतिष्ठायुक्त शब्दा, 
के विनानाम नले ओरन गुरु की गति, भाषण वा चेष्टा 
कां अनुकरण करे । जहां गुरु का अवगुण कथन होता हो वा 
निन्दा होती ही वहां अपने काना को बन्द्‌ फर्‌ टेवे अथवा वहां 
से हट जावे ( अथात गुरु का दोषवा निन्दा कमीन सुने) 
जिप्त प्रकार महष्य सती (वा कुदा) समे खोदता इ 
( धरातल मे नीचे फी ओर्‌ रह ने वाटे ) जछ्तक प्टूच जाता 
है उषी प्रकार भटी मांति सेवा करने वाटा ( ब्रह्मचारी ) गुरु 
के भीतर जो विद्या हे उपे प्राप्तकर ठेता है। अथिहोत्र, भिक्षा, 
नीचे ( परथिवी पर्‌ ) शयन, तथा गुरु की स्वादि ( हितकी 
क्रिया ) वह द्विन अथीत्‌ जिन का यज्ञोप्ीत स्कार होगया है 
तब तकर (अवद्य) किया करे जब तक उस्र का समावतैन स्कार 
न हो जावे | निष्करप्रटमाव से भिक्षा खकर्‌ ओर उतने गुरु को 
निवेदन कर अर्थात्‌ गुरुके सम्मुख रख कर ओर गुरु की उस 
मस जितनीलेनेकीज्च्छा हो उतनी देकर शिष्यं पवित्रता पे 
पट्टे आचमन करे, ओर तब भोजन करे । मधु, मांस, गन्ध, 


( ९०६) भारतवष का इतिहास । 


माला, रप, खरी, स प्रकार की खटा, प्राणियों की हिता, 
अङ्गौ का मर्दन ( विना निमित्त उपस्यन्द्रिय का स्पा ) आंखीं 
म अभ्जनन, जूते ओर छत्र का धारण, काम, क्रोध, छोभ, माच, 
गान ओर बाना बनाना, दूतः, जिप्त क्रिस की कथा, निन्दा, 
 मिथ्य्रामाषण, खयां का विशेष दशन वास्दोन तथा दूसरे की 
हानि (आदि कुकी को ब्रह्मचारी) सदा छोड देवे सवत्र एकाकी 
सोवे वीय्यस्तलित कभी नकरे, जो कामना से वीय्यस्छङ्ति 
करदे तो (जाने किं) अपेन ब्रह्मचय्यं वत्‌ का नाद करदिया। 
चाहे सुण्डित ८ शीश का सन चार्‌ मुडवाएु हए ) अथवा जारि 
( शीश का सब बार रक्खे इए ) अथवा शिखा जट ८ रिखा, 
चोटी को छोड़ श्रीश का शेष बा मुडवाए हए ) हो ८ परन्तु ) 
राम मे कभी मी पते सूर्यास्त नहो ओर न माम मं इमे कभी 
सुर्योदय हो ( अथ।त्‌ आवदयकतवडा गुरुकुख से ग्राम मं गया 
 इआ बह्मचारी रात्रि समय म्राम मं कमीभीनदेरे)) 
अनध्याय--सृत्रगरन्था के प्रकरण मं जो २ अनध्याय 
कै समयवा स्थान परिगणित कर आए ह भायः वदी सब 
समय ओर स्थान मरुस्छतिमे भी स्वाध्याय के लिए वर्जित 
च्सि है अतः विस्तारभय से मुस्ाति.के तद्विषयक सब छोकों 
को उद्धूत न कर केवल एक -छोक उद्धतं किए देते हजो कि 
अनध्याय प्रकरण का सार ज्ञात होता हैः- | 


तृतीय भाग। ( ९०७ ) 


रावे वजयेन्नित्यमनध्यायौ प्रयत्नतः , 
स्वाध्यायम्‌मि चाङ्घुद्वापात्मान चाज्चाचं द्विजः॥अ ° ४।१२७॥ 
पटन की जगह अपवित्र हा तवर तेथा जनं कि सयं (पठने- 
वाला शरीर वा मन म } अपावत्र हो तच इन दोनों हा अवस्था्ओं 
मं पना मना हे ( उक्त अवस्था्ओं म ) यत्न पूर्वकं अनध्याय ` 
मनवे | 
गुरु ही वण उ्यवस्थापकःथा- मनुस्मृति अध्याय 
२, छक १४८ मे जातिनिणयविषयक यह रिक्षा हैः- 


आचायस्त्वस्य यां जातिं विधिवद्‌ वेदपारगः । 
उत्पादयति साकच्िय। सा सत्या साञ्जराऽपरा।म० २।१४८॥ 


अथात्‌ सम्पूण वद्‌ का ज्ञाता ( ब्र्यवत्ता ) आचाय मावित्री 
के विधिवत्‌ उपद्र मे ( अथोत्‌ सावित्री के मम्मविषयक उपदक् स 
जो वोदेकविज्ञान की पृणशिक्षा विना नहीं हो सक्ता ) इप् 
( दिष्य ) की जो जाति उत्पन्न करता हे वही जाति सत्य ओर 
अजर अमर हे तात्पय्य यह ह कि अपन पितामाताकेधर से 
गुरुकुर म आया हज ब्रह्मचारी यद्यपि अपने पिता माता के ` 
वणीनुसार नाम धारण किए हृए आता हे परन्तु यह आवदयक 
नहीं फिं ब्रह्मचारी पिता माताके दही वण का बन जवि | वास्तव 
म वणेनिणेय तो तम होता हं जब कि साकत्री के मर्म्मोपिद्रा 


( ५०८ ) भारतवष का इतिरास्न । 


द्वारा गुरु ्ह्मघारी के आप्मा को ज्ञानमय बनाकर उसे उस की 
योग्यतादुसार किसी वणं की पदवी प्रदान करता है । अतः ज्ञात 
होता है कि वणेम्यवस्था का पुनरुद्धार तब तक्र ठीक > नहीं 
हो सक्ता जव तक्र ब्रह्मचय्याश्रम की रीति ठीक २ प्रचरित न 
हो जवि । 


गृहस्थाश्रम । 


सप्तार के उपकार के चिए) पितृ ऋणसेद्टन कं. ए 
विधिवत्‌ ब्रह्मचय्यत्रत की पाना कर सु्न्तानोतपात्त की इच्छा 
मे जिप्त आश्रमम नर नारी साथ रहतेथे उप गृहस्थाश्रम 
कहते थे । 

गटस्थाभ्रम का भ्रद्रना-- गृहस्थाश्रम क्री महिमा 
मनुस्पति म इस प्रकार बणित इहः- 

बरह्मचारी गरहस्यश्च वानप्रस्थं यतिस्तथा । 

एते गृहस्थप्रमवारचत्वारः प्रथगाश्रमाः ॥ मदु ६ । ८७ ॥ 
यथा नदी नदाः सव सागर यान्ति सस्थितेम्‌ | 

तथेवाश्रमिणः स्तव गृहस्थ यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ म॒ ° ६।९० ॥ 


यथा वायुं समाध्रिस्य वत्तन्ते सवजन्त्रवः । | 
तथा गृहस्थमाधित्य वत्तन्ते सवं आश्रमाः ॥ मनु° ३। ७७ ॥ 


तृतीय भाग । ( ९०९ ) 


यस्मात्रयोप्याश्रमिणो दानेनाऽननेन चान्वहम्‌ । 

गृहस्थेनेव धाथन्ते त्माज्ज्यष्ठाश्रमो गृही ॥ मलु° ३। ७८ ॥ 

स तेधाथः प्रयत्नन स्वगमक्षयमिच्छता । 

सुख चहेच्छता नित्यं योऽधार्यो दुबलेन्द्ियेः ॥ मलु° ३।७९ ॥ 

अथीत्‌ बरह्मचारी, गृहस्य, वानप्रस्य ओर यतिये चारो. 

आश्रम वे गृह्य सेदही उत्यत्न होते ह । जिप्त प्रकार सब 
नदी ओर्‌ ` नद सागरम ही नाकर ठेते हैं ( अथात्‌ तब तक 
भ्रमत ही रहते है जब तक समुद्र को प्राप्त नहीं होति) वैसे 
गृहस्थ ही के आश्रय से सब आश्रम स्थर रहते है ( अथीत्‌ 
विना इत आश्म के किसी आश्रम का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं 
होता) । निप प्रकार वायुका आश्रये करर सवप्राणी 
वतते अर्थात्‌ जीते वा अपने कामामे समो रहते ह उशी 
प्रकार गृहस्थ के आश्रयसे ही सन आश्रमां के लोग अपने २ 
कामो मखे रहते है । जिप्त से ( ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, ओर 
सन्या्ी ) तीन आश्म को दान ओर अन्नादिदे के प्रतिदिन 
गृहस्थ दी धारण करता हे इपर से गृहस्थ ग्येष्ठाश्रम है ८ अथात्‌ 
सब व्यवहारो म॑ पुरन्धर्‌ कहाता ह ) | इस च्य ( जो ) मोक्ष 
ओर सप्तार के पुख की इच्छा करता हो बह प्रयन्न से ( अच्छे 
प्रकार ) गृहाश्रम को धारण्‌ कर जो गृहाश्रम दुबलेन्द्िय अर्थात्‌ 
मीर ओर निर्बल पुरुषो मे धारणं करने अयोग्य हे । 


( ९१० )  भारतवषं का इतिहास । 


ए पुरुष कोाषपएक्डहा पला हाती थी- 
मनुस्मृति, अध्याय ३ के छोक ४ मे स्पष्ट पाठ हे “उद्भ 
हेत द्विनो भा्थौ, प्वणाम्‌ लक्षणान्विताम्‌" । (भाया श्ञब्द ओर 
उप्त के गुणपरुचक “वर्णाम्‌” ओर “लक्षणान्विताम्‌” ये सन के 
, सन द्वितीया के एकवचन रहै अतः पिद्ध हआ फ एक पुरूष 
एक ही कन्या मे विवाह कर सक्ता था नकि अनेक्र कन्याओं से। 

स्वयम्बर तथा युवाचस्था का वचिवाह-- निप 

प्रकार बारविवाह की प्रथा आज कलचछी हृईहै वेपी प्रथा 
मनुस्मृति कै समयमन थी, उन दिना तो कन्या जब विदुषी 
अौर युवाहोलेती थी तब वह अपने समान गुणी पुरुष को 
रती ओर उस के साथ विवाह करती थी इप्त वरण मे माता 
पिता कन्या के सहायक होते थे । अर्थात्‌ माता पितावर की 
खोनमें पूण यत्र करते थे ओर जब कन्या वर्‌ को परतद कर 
छेती थी तब विवाह सस्कार कै नियमां के असुप्तार अपनी कन्या 
काउ वरसे विवाह करेतेथे । इम विषय म मनुस्मृति 
अध्याय ९, छक ९० मे छवा है-- 
तराणि वाण्युदीक्षत कुमायुतुमती सती । 
उध्वे तु कारदेतस्माद्धिन्दते सदर पतिम्‌ ॥ मनु° ९ । ९०॥ 
सती कुमारी ऋतुमती होने के पश्यात्‌ तीन वष पयन्त पतिका 
खोज करे ओर तदनन्तर अपने समान, गुणे कर्म स्वभाववाछे)पति को मररे। 


तृतीय भाग | ( ५११) 

कन्याचिक्रथ का निषेध- मनुस्मृति मं स्वि हे 

कि कन्या का पित। वरे द्रन्य टेकर कन्याका विवाह न करे 
करयाकि एसा करन स वह कन्या विक्रिय का दोषी ठेरगा यथाः- 


न कन्यायाः पिता विद्वान्‌ गृह्ीयाच्छुस्कमण्वपि । 
गृहन्खुल्कं हि राभेन स्यान्नरोऽपत्यविक्रयी ॥ मनु० ३।५१ ॥ ` 


जत्यत्प भी शर्क कन्या का विद्धान्‌ पिता (वरमे) न 
ठे यदि लोम पे शल्क च्वे तो वह पुरुष सन्तान का बेचने वाडा 
समस्ा जव । 

पञ्चमहायज्ञ- रस्त विषय पर हम सुत्रग्रन्थामं छिव 
चुके है । जो विशेष देखना चा वे मदस्छृति अध्याय ३ तथा 
४ चार्‌ को दख । वस्तादभय सर अन्य यज्ञा का छोड पितयन्न 
के विषय म हम यहां कतिपय छक उद्रत करत हं जा किबडे 
हा ठाभकारा इः- 

आचायेश्च मति चेव माता भराता च पूर्वनः। 
ना्तनाप्यवमन्तन्या बराह्मणेन विरषतः ॥ मदु° २। २२६ ॥ 
"य मातापितरो शं सहेते सम्वे नणाम्‌ । 
न तस्य निष्कृतिः शक्या कृतु वर्षशतैरपि ॥मड० २ । २२५७॥ 
तयोनिलयं प्रियं कुयादाचाथस्य च सवदा । 
तेष्वेव चिषु तुष्टेषु तपः सै समाप्यते ।मच०० २।२२८॥ 


( ९१२) ` ` भारतवषं का इतिहाप्त । 


तेषां याणां रश्रुषा परमं तप उच्यते । 
न तैरभ्यरज्ञाता धर्ममन्यं समाचरेत्‌ ॥ मद० २ । २२९. ॥ 
त॒ एव हि तरयो छोक(स्त एव लय आश्रमाः । 
त एव हि रयो वद्‌स्त एवोक्ताखरयोऽप्रयः ॥ मनु° २।२३० 
पिता वै गाहेपत्याऽिमोताथिदक्षिणः स्मृतः । 
गुरुराहवनीयस्तु साऽभनत्रता गरीयसी ॥ मस०° २।२६३६१॥ 
तिष्वप्रमा्यन्नतेषु ब्रीछाकान्विनयेद्‌ गृही | 
दीप्यमानः खवपुषा देववदिवि मोदते ॥ मयु २। २६२ ॥ 
इमं रोकं मातुभक्तया पितृभक्तया तु मध्यमम्‌ । 
गुरुशुश्रूषया त्वेवं ब्रह्मलोक समद्टते ॥ मयु° > । २६३ ॥ 
सर्वे तस्यादृता धमा यद्येते रय आहताः । 
अनादृतास्तु यस्थेते सवास्तप्याऽफलाः क्रियाः ॥मटु ० २।२३४॥ 
यावत्‌ त्रयस्ते जीवेथुस्तावन्नान्यं समाचरेत्‌ । 
तेष्वेव नित्य शाध्रूषां कुयास्परियाहिते रतः ॥ म० २।२६९॥ 
` तेषामर्परोषेन पार्यं यदयदाचरेत्‌ । 
तत्तन्िवेदयेत्तम्यो मनोवचनक्रमभिः 1 मन° >| २३६ ॥ 
मातृष्वप्ता मातुानी श्वश्रूरथ पितृश्चप्ता । 
सपूज्या गुरुषन्रावत्‌ समास्ता गुरुमायया ॥ मच ० २। १३१९॥ 
अथात्‌ अपन आचाय, पिता, माता वा बडे सहोदर भाई प 
पीडित होने पर भी उन का अपमान न करे ओर ब्राह्मण तो. इष 


तृतीय माग । . (९१३) 


का विरोष ध्यान रक्खे । मतप्य की उत्पत्ति ओर पोषणम जो 
ङ्ेदा माता ओर पिता सहते हँ उप्त काबदलासो वष म मी 
कोई नही दे सकता । माता पिता तथा आचाय का सवदा नित्य- 
प्रति प्रियाचरण किया करे इन तीनों के सत॒ष्ट होने से ही मनुष्य 
के सन तप पण होते है । इन तीनोंकी सेवा श्युश्रूषा बड़ी 
तपस्या कहछाती है धममेसम्बन्धी अन्यान्य कार्यं जो सन्तान को 
करने हों उन के छिषएु उक्त तीनों की आज्ञा अवश्य छे छिया 
करे । ये तीनों ही तीनों, खोक की भांति, तीनों आश्रमो की 
माति, तीनों वेदो की मांति तथा (आहवनीयादि) तीनों आभरर्यो# 
की भांति ( सुखदाई ) कहे गये हँ । पिता जो गाहंपत्याभ्च 
की तरह, माता जो दक्षिणा की तरह तथा आचाय जो आह- 
वनीयाभ्चि की तरह है वे उक्त अधिय से भी अधिक भ्रष्ठ तथा 
सुखदाई हँ । यदि गृहस्थ प्रमाद्रित होकर विधिपूथैक इन 
तीनो की सेवा कर सकेतो अपने को तीनों रोको के विनयी 
पुरूष की तरह माने इन तीनां की विधिवत्‌ सेवा करने वादे 








ऋ . जोटः- जिस न्नि में गृहस्थ नित्यहोम किया करता हि उक्त का नाम 
गाहंपत्याश्चि है, जिस श्रनि गे वानप्रह्य हवन करता है उसे दक्षिणानि 
कहते है भरर जिस शद्चिमे ब्रह्मचारी होम करताहिउवका नाम 
प्राहवनीय रख लिया गया है } वास्तव मेँ सब रक वस्तु श्रनि ही रै 
परन्तु निकल र्‌ आश्रमों के वम्बन्धके उनका नाम प्राचीनोंने भिच्ल 
ष्खद्ोडा है॥ 


३२, २४ 


 (-4१४ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


परुष का आत्मा तेजोमय हो जाता है ओर वह बडे २ ज्ञानि 
की मांति इत शरीर द्वारा ही ज्ञानानन्द्‌ मे निमन्न हो जाता है! 
एथिवी ( सम्बन्धी सुखो ) को माता की भक्ति से, अन्तरिक्ष 
८ सम्बन्धी सुखो ) को पिता की भक्तिसे ओर दक्ीनीय नह्म- 
( सम्बन्धी आनन्द्‌ ) को आचाय की शुश्रूषा से मोगता है । उप 
परुष के सब किए हए धमं प्रशसा के योग्य होते हैँ जो अपने 
माता पिता ओर आचार्य का आद्र करता ओर कराता है ओर 
८ सेवा शुश्रूषा के अमाव भृ ) निप्त के उक्त तीनो अनादर पाते 
है उप्त की सब क्रिया निष्फल ही होती रहती है । जब तकं 
उक्त तीनों जीति रहं तब तक चाहे अन्य ङ्ख न कर सकेतोनें 
करे परन्तु उन की प्रीति ओर हितम ल्गा हज नित्य उन की 
शुश्रुषा किया करे । उन माता पिता तथा आचाय की सेवा में 
अनाधक जो जो धर्मानुष्ठान परटखोक के सुधार के खिषए अपने मन, 
वचन वा कमं से करे उप्त उप्त को उन्हं निवेदन कर दिया करे 
८ ताक उन २ अनुष्ठानों के विषय मे उन से परामहो मिह जाया 
करे ) । माता की बहिन, मामी, साप ओर पिता की बहिन ये गुर- 
पत्री की तरह है अतः इन का सत्कार शुरुभा्या की माति किया 
करे एवं जो २ पुरुष पूज्य वा खी 'पूणनीया हों उन र्का मी 
पथायोग्य ओर यथाशक्ते सत्कार क्रिया करे । 
खाथाऽखाग्य-शुद्ध मूमि से उत्पन्न इए शुद्ध अत्न 


तृतीय माग । ` ( ९१९) , 


शाक फठ मूल तथा नीरोगगवादि पशु पे उत्पतन हए ॒भकित्र, वृष 
ओर दूष से उतपन्न हए धृत मतुष्य के' शष्ठ मोजन हैँ । ये अभक्ष्य 
तन्‌ हो जाते हैँ नब कि ये विक्त होजाते है । खाद्याऽखाद्च विष- 
यक अनेकं -छटाक मरुस्मृति मे वर्तमान रहै, जिनमे से कतिपय 
विशेष दशाओं के सुचक -षछोक नीचे उद्धृत किए नति है ` 

नोच्छिष्टं कस्यचिदद्यान्नाद्याचेव तथाऽन्तरा । 

नेचेवाध्यशनं कयत्चोच्छिष्टः कचिद्‌ नेत्‌ ||म० २ । ९१॥ 

यत्किञ्चित्‌ सेहसयुक्तं मक्ष्यं भोज्यमगर्हितम्‌ । 

तत्पशुषितमप्याद्य हविद्दापं च यद्‌ मवेत्‌ ॥ मचु° ५ । २४ ॥ 

मत्त क्ुद्धातुराणां च न अज्ञीत कदाचन । 

केदाकीटावपत्नं च पदाद्यृषठं च कामतः ॥ मनु० ४ । २०७॥ 
नाऽक्ृत्वा प्राणिनां हितां मांसमुत्पद्यते काचैत्‌ । 

न च प्राणिवधः स्वग्यस्तस्मान्मांसं विवजयेत्‌ ॥मनु° ९।४५॥ 
समुत्पतति च मांसस्य वधबन्धो घ देहिनाम्‌ । 

प्रसमीक्य निवर्तेत सवमांपस्य मक्षणात्‌ ॥ म० ९ । ४९ ॥ 
अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । 

सस्कत्तो चोपहत्ता च खादकश्चेति घातकाः ।॥मच० ४ । ५१॥ 
सुरां पीत्वा द्विजो मोहादध्चिवणीं सुरां पिबेत्‌ । | 
तया सकाये निर्दग्ध मुच्यते किल्मिषात्ततः ॥ मनु° ११ ।९०॥ 


( ५१९ ) मारतवषे का इतिहास । 


 नाधाच्छूद्रस्य पकाल विद्वानशाद्धिनोद्धिजः । 
जाद्दीताममेवास्मादवृत्तावेकरानिकम्‌ ॥ मनु ° ४ । २२६ ॥ 
अथात्‌ न कित्ती को अपनाजूटा दे ओर न किरी के 
मोजन के बीच आप खावे ( अथोत्‌ एक ही पत्रमे दूसरे के 
, साथ न खावे) न अधिक भोजन करे ओर न भोजन किए 
पीछे हाथ मख धोए विना ( अयौत्‌ उच्छिष्ट ) करीं इधर 
उधर जाय । जो कोई रहण करने योग्य खाद्य कस्तु धृत मे वनी 
हूर बाप मी होनाय तो खाने योग्य रहती है ओर प्ररोडाश 
( अथात्‌ यज्ञ से बचा हुआ साचद्रन्य ) यदि घृतरदित भी हो 
तो खाने योग्य है । पागल, कोधी, रोगी का अन्न कमी न 
खावे, एवं जिप्त भोजन मं केडा वा कीट पड्गए हों अथवा जिसे 
किसी ने जानकर पेर मारदीहोउपेमी न खवे । प्राणिर्यो 
कीर्हिसाके विना माप्त कमी मी उत्पन्न नहीं होता ओर प्राणी 
का बध सुख का देने वाला नहीं हे अतः मांसमक्षण वर्भित है । 
मांस की उत्पत्ति, ओर देहधारियो के नध ओर बन्धन को 
मठी मांति देखकर वा विचारकर ( कि ये दयारहित काय्य हैँ ) 
सब प्रकार के मांसमक्षण से बचा रहे । मारने की सम्मति देने वाडा, 
अङ्गो को काट २ कर परथक करने वाखा,मारने वाडा, मांस स्ररीदने 
वाद्य) माप्त बेचने वाङा, माप्त पकाने . काढा, ८ खाने के चिषएि ) 
मांस प्रोप्तने वाडा ओर मांस का खाते बाड ये ( सब के सम्‌) 


तृतीय भाग । ( ९१७ ) 


आढ धातक हैँ । नो द्विन मोहवदा मदिरा पीले उपे चाहिए 
किं मदिरा को आग की तरह छार ग कर (पुनः) षीवे निस में 
उप्त से उप्त का शरीर जे ओर वह पाषते दटटे । विद्वान्‌ द्विज 
्रद्धारहित शुद्र का पका हआ अन्नन खवे ( अयोत्‌ श्रद्धा 
सहित यदि शूद्र होतो उप का खल्वे ) किन्तु यदि उप्त से. 
( उपस् श्द्धा रहित श्र से ) ख्षि निना निर्वाह न हो तो अपक्त 
अन्न एक रात्रि के खाने योग्ये खेवे। ( यह छक ध्यान देने 
योग्य है, इसी पुस्तक मे सूतरम्रन्धौ के प्रकरणम हम छ्खि चुके है 
किं ५आयोधिष्ठिता वा रुद्राः स्कतीरःस्यु, अथात्‌ आर्यो के 
घर म शूद्र अर्थात मूख खरी पुरूष पाकादि सेवा करं “एसी 
आपस्तम्ब की सम्मति है" । जिप्त मे सिद्ध होता हे कि आयी 
के निरेक्षणाधीन उनके धर्‌ मं जब दुद्र पाक बनाते थ, तब 
आर्य उसे खाया करते थे । परन्त॒॒ मनुस्मृति के अध्याय ४ 
छछोक २२६ मे इष बातका निर्णये कि दद्र का पुकता्न 
अथीत्‌ जो पक्तान्न कि शुद्र का अपना है अथोत्‌ उप्त के घरका 
है उप्त के खनि का अवप्तर किकी कारण यदि किप्री द्विज को 
कमी प्राप्त होवे तो वह क्या करे इ का उत्तर इम छोक मे 
यह दिया गया है कि यदि. शूदर श्रद्धाट हो तो उप॒ का पकान्न तो 
द्विन खा लेवे परन्तु यदि अश्रद्धा हो तो द्विन खाने के छिए उस 
पं कच्चा अन्न छे छेवे पक्ता न ठे) 


(५१८) मारतव्षं का इतिहास । 


मरस्परति के अतिथियज्ञविषयकं छेको से सष्ठ सिद्ध 

होता ३ फि बाह्मण, क्षत्रिय ओर वेदय गृहस्थो के यहां बड़ २ 
ज्ञानी महाप्मा मी अतिथि बन सक्त थ ॒जिन्हं उक्तं गृहस्ष अप- 

 नेषर के पके हए भोजन सिलते थे अर्थात्‌ द्विना का परस्पर ‡ 
खान पान था । मनुस्छरति अध्यायः ४ के उक्तन्छाक २२३६ से 
ज्ञात होता हे कि श्रद्धा शूद्रौ के धर का पक्षान्नमी द्विन छोग 
ला छया करतेये। | | 

साधारण स्वच्छलासम्बन्धी नियम-“'अद्धि- 
गात्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्धयति। विद्यातपोभ्यां भूतात्मा 
बुद्धज्ञानेन शुद्धयति :( मदु०९ । १०९ ) अथात जर से 
शरीर, सस्य से मन, विद्या ओर तप से जीव ओर बुद्धिज्ञान से 
शुद्ध होती है" इत्यादि आत्मिक मानिकं तथा कायिक श्ुद्धता- 
सम्बन्धी गृह नियमो का उख हम यहां नहीं करना चाहते 
त्युत साधारण सफाई के जो नियम हें उन्हं संकषपतः छ्खिते हैँ 
ताकरि आज कल के म्युनिक्िपल नियमा के प्रेमीसमञ्नं कि प्राचीन . 
काठ मे गृहो राजमाग तथा छ स्थानादि की शुद्धि की ओर भी 
पूरा २ ध्यान दिया जाता था। मनस्यति मं ्ला है- 
दूरादावसथान्मूत्ं ूरात्पादावपेचनम्‌ । 
उच्छिष्टान्ानिषेकं च दुरादेव समाचरेत्‌ ॥मदु° ४। १९१॥ 


ततीय भाग । ( ९१९ ) 


समुस्यनेद्राजमारगे यस््वञमेष्यमनापदि । 

स द्धो कार्षापणो दद्यादमेध्यं चाशु शोधयेत्‌॥मच° ४।२८२॥ 

नाप्सु सूत्र पुरीषं वा ष्ठीवनं वा समुत्सृजेत्‌ । 

अमध्यीरिप्तमन्यद्वा रोहितं वा विषाणि वा ॥ मनु ° ४।९६॥ 

अद्रारेण च नातीयाद्‌ रामे वा वेदम वा वृतम्‌ । 

रात्रो च वृक्षमूलानि दूरतः परिवयत्‌ ॥ मनु ° ४ । ७३॥ 

गृह से दूर मल मूत्र का त्याग को दूर ही पेर धेवे, ओर जूटा 

अन्न मी दूरही फके । जो भिना आपदकालके (रोगादि ते अपी 
डित) राजमाग (सकौरी सडक) पर मेला फेके वह दो सो कार्षापण 
दण्ड दे ओर मैरे को शीघ्र उठदे । जल मे मूत्र, मर, कफ, वा 
अपवित्र मल मूत्रादि से रिक्त कोर वख्र वा कोई अन्य अपवित्र 
वस्तु वा रुधिर विष न उ ।(पर कटे वा दीवार से) धिरे हृए माम वा 
गृह के भीतर दर्वा मे ही जवे ( अर्थात्‌ दीवार वा परकोदया ख 
कर न नवि) ओर्‌ रा के समय बृक्षमूलको दूरसे 
ही होड देव ( अथोत्‌ राति समय वृक्ष के नीचे न सेवे ) । 
, कोई कोई पृरुष णसा कहते हँ किं युरोपियनां को जन से 
य ज्ञान हज कि रात्रि समय वृक्ष कानन छोड़ते दँ जिप्त का 
अधिक शाप्त मतुप्य के"रिएि हानिकारक हे तभी से निशित 
हआ किं रात्रिसमय वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए । पल्ते 
हेम देखते हँ कि इसत विषय का ज्ञान प्राचीन आर्ययो को बूत 


(५९२० ) भारतवर्ष का इतिहाप् । 


कलसे है निस्त का एक प्रमाण मनुस्मृति अध्याय ४ का उक्त 
तिहत्तरवां -छोक है । 
मान्य के नियम- किस का कन कैत मान हाना 
चाहिये इस्त विषय की मी अनक बातं मनुस्मृति मे अङ्कित है 
जिन मे से कतिपय यहां छली जाती है :-- 
वित्त बन्धुवंयः कमे विद्या मवति पञ्चमी । 
एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ॥ म० २।१३६ । 
द्रव्य ( रूपया पसा ), बन्धु ( सम्बन्धी ), वय ( उमर ) कम 
( श्रेष्ठ क्म ) तथा विद्या ये पांच बड़ाई के स्थान दै अथीत्‌ इन 
पाचों स मान्य ( बड़ाई ) मिलती हं परन्तु इन म से उत्तरात्तर 
अधिकतर मान्य कराने वारे है, अथोत्‌ द्रव्य से बन्धु, नन्धु से 
वय, वय से सुकमे ओर सुकरं से विया अधिकतर मान्य कराने 
वारी है # ¦ 
# नोटः-- प्राचीन श्राय्यावत में वर्वोपरि विद्धान्‌ धाभिंर्को अर्थात्‌ 
ब्राह्मणों काही सर््परि मान्य होताथा, श्रोर शोनाभीरेसा ही 
चाहिए कयांकि चाम्मिंक विद्वान्न खर्वोपरि लाभ पहुचाने वाले होतें । 
प्रेष मेंश्स नियम काश्ाज कज तिरस्कार होरहा हिवहां क्षो 


सामाजिक सभाश्रों सें सर्वोपरि स्थान श्राज कल धनियोंके युमा को 
मिलता है । लाड प्रौरः मिलियानियसें श युत चाहे प्ूर्खष्टी क्योंन 
हैं विहानों को श्रपक्ा श्रधिकतर सन्मान के ग्रान ग्रहण करते हैं 
जिस से श्रज्ञान की प्रतिष्टा श्नौर चान का अतन्मान होताहै जिषका 
परिणाम हानिकारक असंतोष होता है। 


तृतीय माग । (९२१) 

सख्यां की एस्थति--रेतिहापिक कहते हँ कि यदि 
किती मलुष्यजाति की सभ्यता की पूरी पडतारु करना बाहो 
तो ध्यान देकर उक्त जाति की ख्यो की स्थिति को भी जांचो | 
अपने इस प्स्तकके स्थान २्मल्रीजाति की महिमा आषै- 
प्रमाणो से हम प्रदर्ित कर चुके है, मनुस्छति के प्रकरणम भी, 
विवाहादि सम्बन्धं के विषयमे कुछ च्खिाजा चुका है। 
मनुस्छति के समय च्ियां का केसा मान्य था, उन की प्रतिष्ठा 
की रक्षाकं दिए केता यन्न किया जाता था, उन के कतव्य 
क्या २ थे आदि विषयों को पुनः सेक्षपतः छता हू । मनुस्मृति 
अ० ९ छेक ७ मं ट्वा हैः- 

स्वां मसू्तिं चिं च कुरमारमानमवच । 

स्वै च धमं प्रयतेन जायां रक्षन्‌ दि रक्षति॥ म० ९।७॥ 

अर्थात्‌ जो पुरूष ॒यल्नपूवक अपनी पल्ली की रशा करता है 
वही अपनी सन्तति, चरि, कुक तथा अपने धर्म की रक्षा करता 
हे। (इपर से बदकर खी जाति की मर्यादा ओर अधिक क्या 
हो सक्ती हे?) “इष छोक में नो ५ जायां रक्षन्‌ › शब्द 
आया .हे तथा मद्स्मृति के अन्यान्य कई छेको मे भी 
ल्ली शब्द्‌ के साथ जो ¢ रक्षति ” क्रिया प्रयुक्त हई है । 
उससे कई लोग यह वात्पय्य निकालते है कि च्ियौ को 
प्राचीन आर्यं रका मे अथोत्‌ बन्धन म रखते ये परन्तु रे रोगो 


( ९२२ ) मारतवषं का इतिहास । 


को समञ्नना चादिए था कि मनुस्मृति अध्याय ९ के उक्त शोक 
७ मं जहां जाया ( खरी ) शब्द के साथ “"रक्षन्‌" करिया हे वही 
^्रसुति “भ्चरित्र” “कुः तथा "श्वम, शब्दो के साथ मी 
रक्षति क्रिया का प्रयोग रहै । यदि खरीरश्चाका अथ खी को 
जन्धन मे रखना किया नायगा तो फिर चरि्नरक्षा, वा धमे- 
रक्षाकाअथक्या चरित्र कोवा धर्म्मंको बन्धन में रखना किया 
जायगा १ अतः सिद्ध हाता ह कि जिस प्रकार धम्म कींरक्षाका 
अथे धमे को उत्तम बनाए रखना हे उसी प्रकार च्रीरक्षाका 
अथेस्नीकी मयौदा की रक्षाहे। यदि स्री बन्धनके ही योग्य 
होती तो उस्फी बड़ाई निम्न छिखित प्रकार न की जाती :-- 

भ्रनना महाभागाः प्रूनाही एृददीक्षयः । 

खियः भयश्च गेहेषु न विक्षषोऽस्ति कश्चन ॥१०।९।२६॥ 

अथोत्‌ ज्जियां सन्तान के षह, बडी भाग्यरालिनी है, 
पूना के योग्य है ओर धर्‌ की ज्योति, घरमे ल्ली ओरश्री 
दनां ही समान हें । 

अपत्यं धमेकायौणि शश्रषा रतिरुत्तमा । 

दाराधीनस्तथा स्वगे; पितृणामात्मनश्च ह ॥ म ०९।२८॥ 

अथोत्‌ सन्तान, ( गरहसम्बन्थी ) धम्मकाय्य, शुश्रूषा, 
उत्तमरति तथा अपना ओर अपने पितिराका सुखयेसबन्ञी 
के अधीन रहै। । 


तृतीय माग । (९२३६) 


पिदभिशातभिश्चताः परतिभिर्देवरेस्तथा । 

पूज्या भूषयितव्याश्च बहु कल्याणमीप्ुभिः॥१०३।५५॥ 

अथात्‌ यदि विरोष कल्याण की इच्छा रखते हां तो पिता, 
माई, परति, ओर देवर इन की पूजा ८ सब प्रकार सत्कार ›) तथा 
अरुङ्कारादि से सम्मानित करं । 

क्योकि खी अनहा कहखातीं है अथीत्‌ वह शारीर से निब 
हाती हे ओर यदि वह सवथा अकी रहे तो उस्र पर माति २ 
की आपत्तियां आसक्ती है अतः उसं को अकेटी अथात्‌ स्वतन्त्र 
छोडना ठीक नहीं है । इरी * विषय का सुचक निश्न डिखित्‌ 
शोक है 


पिता रक्षति कौमारे भक्त र्षात यौवने । 

रक्षन्ति स्थाविर पुत्रा न सरी स्वातन्त्यमहति ॥ म०९।३॥ ` 

कुमारी रहने तक पिता रक्षा करता है, योवनावस्था मे पति 
रक्षा करता हे, वृद्धावस्था मेँ पत्र रक्षा करते हे खरी स्वतन्त्र अर्थात्‌ 
अकेली रहने योग्य नही हे ¦ 

स्त्री को भावनानुसार पु्र- आज कर युरोप 
ओर अमेरिका के बे २ डाक्टर कहते हं किं गर्भाधान समयी 
जसे पुरुष की भावना करेगी उप्त कापत्र भी वैप्ता ही. उत्पन्न 
होगा ओर इस आविष्कार को उक्त डाक्टर रोग अपनी 
-अपूषै खोज का परिणाम बताते हैँ । परन्तु नीसवीं सदीकी 


( ९२४ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


यह बात मनस्मरतिमे ग्यां की स्यौ भिर्ती है जिप्त मे उक्त 
डाक्टरो को भी मानना पडेगा कि मदस्मृति के सतय उक्त 
मानुषीजीवन विद्या कमसे कम आज कठ के बराबर तो 
अवश्य हा उन्नत .थी। मनुरमृति अध्याय ९ रोक ९ मं 
, छ्ला हे :-- 
यादृश भजते हि सी छतं सूते तथाविधम्‌ । 
तस्मालयजाविदयुद्धयथ स्यं रन्सयत्रतः ॥१० ९।९॥ 
अर्थात्‌ स्री जिप्त प्रकार के पुरुष का मनन ( चिन्तन वा 
सेवन ) करती है वैसा ही पुत्र वह॒ उत्यत्न करती है इस छिए 
जितत मे सन्तान विद्युद्ध उत्पन्न होवे चर्यो की बड यत्न से रक्षा 
करनी चाहिए । एवं इप्ी अध्याय के छक ८ मे ङ्ख हेः- 
पतिभा्या सेपरविश्य गभो भूत्वेह जायते । 
जायायास्ताद्व जायात्वं यदस्यां जायते पुनः।॥१०९।८॥ 
( पिता ओर पत्र के रूप ओर स्वभाव इतने मिरते 
जुरते हैँ मानां ) पति हील्ी मं प्रविष्टहो गभेरूषप वा पत्र 
रूप से श ( जगत्‌ ) म पेदा होता हे, नाया (चरी) का जायात्व 
यही हे कि इसमे फिरसे जन्मतारै। , 
विव।दह्‌बन्धन विच्छद न्ह दोता-आन कट 
यूरोपादि कई देशों ॐ विवाहित नर्‌ नारी जब एक दूसरे पे अप्रपत् 
होनाते है तो विवाहबन्धन को तोड़ देते ओर अपना अपना 


तृतीय भाग। | ( ९५१२९ ) 


दूसरा विगाह कर स्ते है, परन्तु मतस्छति म छ्ला हे कि 
विवाहबन्धन विच्छेद नही होसक्त । मनुस्छति अध्याय <, श्छोक 
३८९ मं ठिखा हैः- 


 नमातानपितान सी न पुत्रस्त्यागमहति। 
त्यजनपतितानतान्‌ राज्ञा दण्ड्यः शतान षट्‌ ।म१०८।६८९॥ 
न माता, नप्ता, न ल्ली ओर न पुत्र त्यागने योग्य है" 
हून विना पतित हुओं को जो कोई त्यागे राना उमे छ, सौ 
पण दण्ड दे । | 


वानम्रस्थाश्नम । 

मनुस्एरति अध्याय ६ के देखने सेज्ञात होता है कि 
जर्यंगृहस्थ योग समाधि द्वारा आत्मिक शक्तियों की वृद्धि तथा 
परमात्मा की विशेषूप से उपाप्तना करन के छिए एवं सतार 
के कस्याण के रिष अपने करो विशेष योग्य बनान के निभित्त 
वानप्रस्थाश्रमं मं प्रविष्ट होतेथे | इस विषय मं मनुस्छति मं 
ङिखा है कि“स्नातकं अथीत्‌ बह्मचय्यैपूषैक गृहस्थाश्रम का कत्त 
विन अथौत्‌ बाह्मण, सषत्निय ओर वेश्य गृहस्थाश्रम मे ठहर कर 
- निश्ितात्मा ओर यथावत्‌ इन्द्रियो को जीतके बनम बते, 
परन्तु "जब गृहस्थ के "शिर के खेतकरेश ओर त्वचा टी हो जाय 
ओर ठ्डके का छ्डका मी हो गया हो तब वन मे जाके बते" # 


#* शवं गृहाश्रमे द्धित्वा विधिवत्‌ स्नातको द्जः 
वने चलेत नियतो यथावद्िजितेन्ियः ॥ म० ६। १५ 


(५२९) मारतवषं का इतिहाप । 


सन्यासान्नम। 

 मतुस्पृति अध्याय ६ के देखने से ज्ञात होतां है कि मनुष्य 
ज्र वानप्रस्थाश्चम म अपने जीवन का तृतीय भाग समाप्त कर 
चुके, तपश्चर्या, सत्सग, योगाम्याप्त ओर सुविचार पे ज्ञान ओर 
पवित्रता प्राप्त कर तब जिन विचारो ओर अभ्यासो से खयं 
सुखी हआ है उन बरह्मचारी, गृहस्थ तथा वानप्रस्थर्यो को 
सुनाने तथा अपने परिपक्र अनुभवो ते सेप्तार को राम पहुचाने 
के छि सेन्याप्री हो जवि, यथाः-- 


वनेषु च विद्ये ठतीयं भागमायुषः । 

 चतुथेमायुषो भागे त्यक्तवा सगान्‌ परिबरजेत्‌ ॥म० ६।२३॥ 
इतत प्रकार वन मं आयु के तीसरे भाग में (अथात्‌ प्रचा 

वर्षे से पचहत्तवे वषं पर्यन्त ) वानप्रस्थ होके आयुके चौये 

भागम सगं को गोड के परित्रा _ अथोत्‌ सन्यासी हो जवे । 
परन्तु मनुस्छति अध्याय ६ के छोक २८), ३९, ४१ से 

यह भीज्ञात होता है कि जो सपार के कल्याणं के शिए्‌ विरेष 

उत्सुक पुरुष हो वह सवैवेदप्त यज्ञ कर करे गृहस्याश्रम ते भी 

सन्यासी हो सक्ता था ओर अन्यान्य -छोकेो ते यह भी बोध 


गहर्यस्तु यदापश्येदरलो पलितमात्मन्‌ः । 
अपत्यस्य चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ म० ६।२१ 


तृतीय माग । ( ९२७.) 


होता ह कि पूण . विरक्त ओर ज्ञानी पर्ष जद्मचय्याश्रम से भी ` 
सन्याप्त ग्रहण कर सक्ता था । 
चारों आश्रमियो के सामान्य धम्मे । 
बरह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यापी के कतव्य कमो 
की संकषिप्त॒ सुचना पृथक्‌ २ पूरव प्रकाशित हो चुकी है, परन्तु 
कुछ एसे भी कम्मं हे जिन्ह सन आश्रमियों को करना उचितं 
दे । इस विषय मं मनुस्मृति अध्याय € शछोक ९१.९२ मजो 
कुछ र्खा है.उसर का आशय यह है" कि धृत्यादि दश रक्षण 
वारे धम्म का सेवन चारों आश्रम मां को करना चाहिए । 
चतुथपरिच्छेद 
राजधम्भ। 
राजा- राना ओर प्रना-राजा पूज्य हे-राजा का 
प्रघान का््य--राजा ओर मन्त्री समा-राना ओर मुख्याधि- 
कारी--समा के बीच राना का न्यायप्रदान--राजा ओर जया 
की समा-राजा ओर प्रना की साधारण समा--ल्ञीत्रत राना- 
राज्य की भिन्न २ परिषदं-राजनीति ओर राजा की दिन- 
चर्य्या--राज्य के भिन्न २ विभाग-- शास्तन वा प्रबन्धविमाग-- 
सेना वा युद्धिविभाग-सेनाओं का विभानन--दुर्गौ का 
मिम्मोण--प्रधानदूग म रानमवन--तीन मर्गोँसे जनि बाढी 


( ९२८ )  भरतवषे का इतिहाप्न । 


सेनाएं-- ज्यु की रचना--युद्धसम्बन्धी नियम-- विजयी राजा 
का कतैन्य--करविभाग-- न्यायविमाग- वैदेशक विमग--गप्त 
चर्‌-- क्या मनुस्छति की दण्डाज्ञा कठोर थी --मुद्राजां के 
प्रकार--आदश्चं राजा ओर आदद राज्य ॥ 
= मनुस्छृति अध्याय ७, ८ तथा ९ मं ओर यत्किभ्चित्‌ 
" अन्यान्य कहे अध्यायों मे भी राजधम्म का वर्णन है निप्र से 
प्राचीन राजशास्नप्रणाी की बहूत सी बाते ज्ञात होती रै, 
परन्तु विस्तारमय से उन सन को अङ्कित न कर्‌ दिग्द्न मात्र 
यहां कुछ च्छि देते हैँ । 
राजा-शतपथ बाह्यण के राज्याभिषेक प्रकरण मजा 
कि ट्ख है कि बाह्मण) क्षतिय, वैश्य ओर शदो की स्तमामें 
राज्याभिषेक के नियमों के अनुसार जब तक अध्वयु एकं योग्य 
पुरुष के राजा बनने की घोषणा न.दे ओर जब तवक ॒चतुरव्णो के 
प्रतिनिधि # वा चतुवर्णो की पभा उमे अपना राजा स्वीकार 


1 


# नोट :-शतपथ बाह्मण काण्ड ९, शथ्याय ३; ब्राह्मण ९ 
मेँ जो शाज्याभिचेक का वणन ह उसमे श्रनेक विधिधेों के श्रनन्तर 
निश्रलिखित विचि श्रङ्कित हैँ ( अ्वद्ु उस युरुष फा जिसे कि राजाः 
बनाना होता था जबकि श्रनेक प्रकार के शंस्कार करालेता या सव 
राज्याभिचेक यन्न मे नियमानुष्ार ध्रामन्नित श्रौर उपस्थित आह्यर, 
इत्रिय, वैश्य तथा शूद्रो के सन्मुख राजा के श्रावेदन श्रौर श्रभिषेचन 
दस प्रकार होते ये ):- ध 


तृतीय भाग । ( ५२९ ) 


न करे तब तक वह परुष राजा नहीं बन सकता था उस 
प्रकार राजा बनाने की कोर विधि मनुस्मृति म॑च्खी हूर नहीं 


श्राविष्लोऽ्चिग्रहपतिरिति । बह्म वाऽश्रद्चित्तदेनं बद्यणऽश्यावेद्यति 
तदस्मे सव .मनुमन्यते तेनानुमतः शूयते ॥ ३२ ॥ पाविन्तोऽद्न्द्रो बृद्ुप्रवा 
इति । चश्रं वाऽइन्द्रस्तदेनं क्ष जायवेदयति तदस्मै सव मनुमन्यते तेनादु- 
मलः शूयते ॥ ३३ ॥ श्रावित्लौ मिच्रावरुणौ धुतत्रताविति । प्राणोदानौषै 
मिन्रावरुणौ तदेनं प्राणोदानाभ्यामावेदयति तवस्मै खव ॒ मनुमन्येते 
ताभ्यामनुमतः च्यते ॥ 

श्चावित्त ( व्ि्तापित ) होता ह गृहपति श्र्नि ( श्रथीत्‌ पूर्वं के 
श्रनेक संस्कारो के होजाने के श्रनन्तर गृहपति श्रद्चि को प्रथ्ययु द्रत 
राजा के विषय में धिशेष सूचना दीजाती है) ब्य ग्र्थात्‌ बाह्यणका 
{ द्वश नाम) श्रध्चि भीहि इस कारण वह ८ श्रध्वयु) उत ( रानाक्ो ) 
ब्राह्मण के ( सन्मुख ) श्माघेदन करता है ( विद्धापि करता है श्रथात्‌ 
बतलाता हि कि रव युरुषको राजा बनाना है) प्नौर बह ( बाह्मण 
समुदाय ) उस (राजा को) ्रपने लिण्स्थीकार करता है श्रौर उस 
ब्राह्मण समुदाय की स्वीकृति के श्रनन्तर (च्छराजाका) मभि 
चेखन होता हि ॥३२॥ 

तदनन्तर श्राविश्त ( चित्तापित ) होता है भिर प्रसह इन्द्र । सत्र 
श्र्धात्‌ छज्चियकफा (दू्रानाम) इन्द्रभी है दख कारण बह ( श्रध्वयु) 
खस ( राजा ) को छचियके ( सन्मुख ) ्रावेदन करता है ( विच्चापित 
करता ह श्र्थात्‌ बतलाता'है कि इत युरुष को राजा बनाना है) श्रौर 
८ वह शत्रियतमुदाय ) उख ८ राजां को ) अपने लिर स्वीकार 
करता हि रौर उस ( हच्धिय समुदाय ) फी स्वीकृति के अनन्तर ( उस 
राला का ) श्भिषेचनहोतादैः॥ ३२५ 


(९६० ) . मारतवर्ं का इतिहास । 


है । हां, इतना तो छ्लि है कि राना म अमुक २ गुण अकर्य 
होने चाहिए भिस से सिद्ध होता है किं उक्त गुणों से रहित पुरूष 





तदनन्तर श्राविन्त ( विज्ञापित ) होते है व्रतो कते धारणा करने 
वलि मित्र प्नौर वरुण । प्राण को भित्र नौर उदान को वरुण कहते 
, है ( यषां वणो काप्रकरणष्ै श्नि शब्द से ब्राह्मण, रन्द्र शब्द से 
शरिय कावणंन हो चुका प्रतः मिच्च श्रौर वकण इन दोना शब्दो" से 
प्रकरणालुखार वैश्य श्रौर शूद्रो" काही ग्रहण हो सका है )-श्य कारण 
वह ( श्रथ्वयु ) उस ( राजानको) प्राणवत्‌ पोषण करने वले धिश्य 
प्रौर उदानवत्‌ कार्ययं करने वाले शूद्रके ( सन्मुख ) श्घेदन करता 
है ( वि्चापित करता है श्र्थात्‌ कतलाताहिकि दख पुरुष को राजा 
बनाना है) ध्ौरवे ( वैश्य तथा शृद्र समुदाय) उत (राजाको ). 
श्रपने लिर स्वीकार करते हैं श्नौर उन ( वैश्य तथा श द्रसमुदाय ) की ` 
स्वीकृति के अनन्तर ( उस राजा का श्रमिषेचन हता है। 


उन क्रियाप्रो के श्रनन्तर राज्याभिषेकसम्बन्धी अन्यान्य क्ियारं 
होती थी । जित से तात्पर्य्यं यह निकलता है कि कोर भी पुश्ष 
तव तक राजा नहीं बन सक्ता था जव तक कि राज्याभिषेक यन्नर्में 
नियमानुषार श्रामन्जित ब्राह्मण , स्रिय, वैश्य तथा शुद्रवमुदाय वा 
दन के प्रतिनिधि राजा बनने वाले युरुष का अभिषेचन नही कर. 
लेते ये ( श्रभिषेचन का अर्थं है विधिपृर्वक शरीर पर नल के दीद. 
डालने वा जल से स्नान कराना । जब कोर युरुष प्राचोन काल में राना 
बनाया जाताथातो चारोः वणो क्षे प्रतिनिधि विधिपर्वक्ष सुग. 
न्धित जल ते राजाकेश्रोर का माजनकरतेये प्रथवा उक्त के शरीरपर 
जल डालते ये ) | + 


तृतीय माग । ( ९६१ ) 


राज्याधिकारी नहीं अन सक्ता था । राजा के जो गुण मनुरस्मरति 
मेच्खिहैं उनमें से कातिपय निन्न छिखित ह :- 

( वेदों के ज्ञान, कम्मं ओर उपाप्तना ) इन तीन विद्याओं 
के जानने वाखों से इन तान विद्याओं, सनातन दण्डनीति, न्याय- 
विद्या, अत्मविद्या ( जीवात्मा तथा परमाप्मविषयक ब्रह्मविद्या ) 
८ खोगां से वात्तौरम्भ ) अथात्‌ ८ गात चीत करने की विद्या) 
को ( जानने हारा राजा ) रात दिन इद्धियों को जय करने मं 
खगा रहे क्योकि भितेन्द्िय पुरूषः ही प्रनाको वश में रख 
सक्ता है । # 

राजा अर प्रजा--अनक पुरुष कहते ओर छ्खते 
भीरहैँकिं श्राचीन समय आय्यावत के राजा अपनी भ्रनाके 
साथ जेमा व्यवहार चाहते थे कते ये उन की इच्छा ही राजव्य- 
वस्था थी उन को विष नियमों मे रखन वाटी कोई मी श्क्ति न 
थी? परन्तु मनस्खरति के देखने से यह बात ठीक ज्ञात नहीं होती 
क्योकि मलुरस्छति अध्याय ७ में जहां “दण्ड की व्याख्या है 
वहां छवा है :- 

दण्डो हि सुमहत्तेजो दुरधरश्चाकृतासभिः । 
धपमाद्रिचरितं दन्ति चरपमेव सबान्धवम्‌ ॥ प०७।२८ ॥ 


# श्ेविष्येभयषत्रयीं विद्यां दवडनीतिं च शाश्वतीम्‌ । 
 श्राग्वीकिकीं चाल्मविद्यां वात्तीरम्भांद्च लोकतः ॥ म० ७।४३ ॥ 





(९६२ ) भारतवर्ष का हतिटास् । 


दण्ड बेड़ा तेजोमय है उप्त के अकृतात्मा अथात अविद्वान्‌ 
अधमौत्मा धारण नहीं कर सक्ता, यह दण्ड धर्मं से बिचरुते इए 
राजा का मी बन्धु सहित नादा कर देता हं । 


अतः ज्ञात हाता है कि"ष्दण्डः, सर्वोपरि था जिर के विरुद्ध 
राजा भी नहं चर पक्ता था वह दण्ड क्या था इप् का उत्तर 
भी भनु अध्याय ७ के छोक १७), १८, १९, २९ तथा २७ 
म र्लिाहै जिन का आंशय निन्न छिखित हेः- ` 

अथौत्‌ जो दण्ड हे वही ८ वास्तव मे) राजा, वही परुष, 
वही नेता, वही शाप्तनकक्ता, वही चारौ आश्रमो के धम्मेका 
प्रतिमू अथौत्‌ जाभिन है । दण्ड ही सब प्रजा पर शासन करता हे, 
दण्ड ही सब की भटी भांति रक्षा करता है, सोती हर प्रजा के बीच 
दण्ड ही जागता ह (जिस के मयसेही सोती हर भरना को द्टेरे ओर 
डाद््‌ सताने का साहस नहीं करते ), ज्ञानी छोग॒दण्ड ही को “धर्म? 
जानते वा कहते है । विचारपूवंक मरी भांति धारण किए जाने पर्‌ कह 
दण्ड सम्पूण प्रना को आनन्दित कर देता है ओर विना विचारे च- 
खाया हआ दण्ड चारों ओर से नादा करन्‌ ङगता है । उस दण्ड कां 
चाने वाडा सत्यवादी, षिचारपूवेकं काम कले वाला, महा- 


भ 











इन्द्रियाणां जये योगं खमातिष्ठेहिवानिशम्‌ । 
नितेन्द्रियो हि णक्रोति वशे त्थापयितुं अ्रनाः ॥ मण ७। ४४५ ` 


तृतीय भाग । ( ५६६ ) 


बुद्धिमान्‌, धमे, काम ओर अथे का म्ेज्ञ राजा कहा जाता हे । 
उस दण्ड को ठीक २ चटाता हुआ राजा ध्म, अर्थं ओर काम 
परहित मङी भांति वृद्धि को प्राप्त होता हे, परन्तु विषयी, उर्या 
पृष्टा करन वाखा ओर द्र राजा उरी दण्ड से मारा जाता हे । 
इस दण्ड के विषय मे मनुस्छति मे यहभी छ्ला है 
“ब्रह्मतेजोमयं दण्डमसुजस्पूवेमीशवरः'? ( म० ७।१४ ) अर्थात्‌ 
महान' तेजोमय दण्ड को इदवर ने ही पूरव बनाया था जितत से 
ज्ञात होता हे फ वेदो मे रानशाप्तन के जो मूरसिद्धान्त रै वही 
व्याख्यासहित परम्परा से राजव्यवस्था, धम्मेन्यवस्था वा दण्ड- 
व्यवस्था के नाम से प्राचीन आर्ययो मं प्रचरित था, निप्र के 
अनुस्रार ही राजा ओर प्रना दोना को चना पहता था । 


मनुस्मृति अध्याय ८ छोकं ६६९ तथा ६६ का आदाय 
यह है फ चाहे राजाका पिति हो वा आचार्य, भित्रहो वा 
मातावाख्रावा पत्र वा पुरोहित इनसे जो कोर धर्मविरुद्ध 
काय्य कर ( अपने धमे मे न रहे ) वह राजा के छिषएु अद्ण्ड्य 
नही अथात्‌ राजा को चाहिए कि इन्दं भी दण्डदे। ( ओर 
यदि राजा अपराध करे.तो ) नित्त अपराध के टिए अन्य साधा- 
रण पुरुष को एक कार्षापण दण्ड दिया जाय उसी अपराध के 
छिए राजा को सहर काषपण दण्ड मि यह नियम हे ! 

परन्तु फिर भ होगौ कि राना नेता शक्तश्चादी पुरुष 


` ( ५३४) भारतवषे का इतिहास । 


यदि उप्त दण्ड को स्वीकार नहीं करता होगा तो उत्ते उप्त दण्ड 
को स्वीकार कोन कराता होगा ? इस का उत्तर मनु ९ । ३३० 
मरा है कि सर्वथा उण्ड तथा ब्राह्मणों के प्रतिकृ चरने 
वाले क्षत्रियां को नियम मं रखने वाे ब्रह्मण ही होवें क्योकि 
क्षत्रियो की उत्पतते बाह्मणो से ही इई है, । ` 

अतः जन्‌ कभी कोई राजा वा कोईं॑विरोष क्षत्ियसमुदाय 
किप्ती कारण दण्डनियमां को तोडने ख्गताथा तो ब्राह्मण 
( धाम्मिक विद्वान्‌ छोग ) उसे धम्मेविरोधी समक्नने र्गते ये 
ओर सम्पूणं प्रना पर ब्राह्मणों का जो प्रभाव नमा रहता था उप 
बर से ब्राह्मण रोग उदण्ड राजा वा उदृण्ड क्त्नियप्तमुदाय को 
वहा मे करटेते थे । 

राजा पूज्य हे-मर्स्पृति ४।११९ मे तत होता 
हे कि राजा जब कभी किप्ती प्रनाके यहां जाताथातो उप्त का 
बड़ा सन्मान हाता था, वषे वषं पीन मधुपकं से उस की पूजा होषी 
थी मनुस्छति के राजप्रकरणमे मी ट्ख हे कि प्रना को अभय 
करने वाला राजा पूज्य है यथा :- 

अभयस्य हि यो दाता स पूज्यः सततं तरपः । 


सत्रं हि वधते तस्य सदैवाऽभयदक्षिणम्‌ ॥ म०८।३०३॥ 
अमयका देने वाडा राजा सदा पृज्यहे, उस राना का 
(-राजरूप ) सत्न ( यज्ञ ) सदा बढता रहल है ( जिस यज्ञम ) 


तृतीय भाग । ( ९६५५ ) 


अमय दक्षिणा ८ दी जाती ) हे । केप्ता उत्तम भाव हे! राना. 
यज्ञकर्ता की भांति एक पावैत्रात्मा हे, राज्य, यज्ञ की तरह 
एकं पवित्र वस्तु है जि यज्ञ मे यज्ञकत्त “अमय,” जेसे उत्तम 
पदार्थं दान किया करता है, ओर इस्त दान का फल यह होता हे 
कि राज्ययज्ञ सदा बना रहता ओर वृद्धि को प्राप्त होता रहता हे 
जिप् से प्रना सदा खभ उटाती रहती हे। 

राजाका प्रधानकास्य--मनुस्छति अध्याय < -छोक 

३०४ से छेकरं ३०७ तक के देखने से ज्ञात होता है किमनु- 

स्मृति के समय राजा का प्रधानकाय्यः प्रनारशषण माना जाता था। 

राजा ओर मन्त्ीसभा--मनुस्छति अध्याय ७. 
शोक ५५ मे छा हे “अपि यत्मुकरं कमं तदप्येकेन दुष्करम्‌ । 
विरषतोऽसहायन किन्तु राज्य महोदयम्‌" जो सुगम काम है 
वह भी जब कि सहायकं विना एक के करने म करिन माद्टुम 
होता है तो महान्‌ राज्य का काय्य एकसेकैपेहो सक्ताहे। 
अतः राजा को चाहिएकि (मसु अ० ७ छक ५४, ९६९ 
तथा ९७ के अनुपार ) ८ जिन के मूर अथोत्‌ जन्मदाता पिता 
माता, राजा के देश के हों अथात्‌ ) राना के देश मे उत्पन्न इए, 
वेदादि शाख के जानने वाके, शुरवीर जिन का रक्ष्य अथात्‌ 
विचार निष्फड न हो नो कुटीन ओर अच्छे प्रकार परीक्षित हों 
एसे. सात वा आठ मन्त्री करे । इन मन्त्रय के पाथ नित्य 


( ९३६९ ) भारतवषे का इतिहास । 


सामान्य करके सन्धि, विग्रह, स्थान, समुदय, गुप्ति तथा छन्ध- 
परहामन ( इन छः विषयों ) पर विचार क्षिया करे, उनम से 
तयक मन्त्री की सम्मति प्रथक्‌ २ जानकर ओर पनः यह जानकर 
कि किन २ मन्तरियो की सम्मतियां एक प्रकार कीरै, अनेक 
कार्यों मेमेजो काय्यं बहुपक्षानसार आत्मा का (अर्थात्‌ 
अपना तथा प्रजा का) हितकारी निशित हो उप्ते, राजा कराने खो । 

राजनीति रौर राजा की दिनचय्या-जो रोग 
एसा कहते हैँ कि आर्यावर्तं के प्राचीन राजे विलपती ये ओर 
अपना अधिक समय विषयार्नन्द्‌ मेँ ही व्यतीत करते थेवे सवथा 
भ्रममे ह । राजा की दिनचर्या जिस प्रकार की मरुस्पति में 
वणित हैउससेतो बोध होता है कि राना, प्रना के हित- 
साधन मे तत्पर एक बडा ही परिश्रम पुरूष था ओर वह अपना 
कोड भी समय व्यथं नहीं खौताथा प्रत्युत प्रायः वह उन 
विचारों तथा कार्यो मं प्रवृत्त रहता था जिनसे प्रना की श्री बहे 
ओर्‌ उन की रक्षा हो । राजा की दिनचर्या तथा राजनीति सम्बन्धी 
उत्तमोत्तम उनिक बाते मनु अध्याय ७ के छोक १४९, १४६, 


[वी ~~“ “~~~ ~=". ^ -------- --~-~ ~~ -------- ~ ~ * <~ ~~~", ~ 


#‰# नोटः--उन्धि, विद्रह, स्थान, समुदय, गुत्ि श्रौर लब्धप्रशमन 
येद्धः विषय रेते है जिनके श्न्तगत राज्यसम्बन्धो तभी बानं श्राजाती 
द प्रतः इन विष्यो का विचार निष सभांमेहोतो था वही राजसभा 
कहला मक््ी थी । 


तृतीय माग। (९६७) 


१४७, तथा १५९१ से १६० तक तथा १८०) २१६, तथा 
२२१ से २२६ के शोकं मं वर्णित ह । 

राजा भर भखूयाधिक्रारी--जिन विषयों का 
विचार उक्त. राजप्तमा मं होता था उन विष्यो पर राजपतमा के 
निश्चयानुप्तार काय्यं करन वाटे कई सृख्याधिकारी हेते थ, 
ओर इन मुख्याथिकारियों के नीचे २ कई छेटे २ अधिकार 
होते थे । इन का वणन मनु अध्याय १२ छक! ०० | अध्याय 
७ चछोक ६०, ६३, ६४, ६९ मे हे। जिन का आशयहे। 

( मुख्य ) सेनापति, मुख्य ( राज्याधिकारी ) सख्य न्याया- 
धीदा तथा सर्वलोकाथिपति ८ वा राजा ) के काय्थवाही कर सक्ते 
हे नो वेदशाख्रवित्‌ ८ अथात्‌ पृण विदान ) हौ । अन्यान्य भा 
( जिन सात वा आठ मन्तियों का मन्त्रीप्तभा मं वणन हो चुका 
हे उन" के अवे ) पवित्रात्मा बड ज्ञानवान्‌, निध्ितवुद्धि, 
अथपग्रह मं अतिचतुर, सपरीक्षित मन्त्यां को बनवि । सर्व- 
शाखीवहारद दूत मी नियत करे जो इङ्गित चेष्टा ( इदारे ) 
को मी समञ्न जाय जो पवित्र चतुर ओर उत्तम कुल का हो, जो 
( रान काय्यै मे ) प्रीति, रख वादय, पवित्रात्मा, चतुर, स्मरण- 
शीक्तिवाछा, देश काल का जानने वाटा, सुन्दरखूपयुक्त, निर्भय 
ओर बहा वक्ता हो वही राजदूत होने मे प्रशस्त है । किसी 
एक मन्त्री के आधीन दण्ड ' हो ) जिस दण्ड मे विनय क्रेया, अथोत्‌ 


( ९६८ ) भारतवषं का 


लोगों को सुन्याय पे प्रसन्न रखने की शक्ति हो ) राजा के आधीन 
कोष ओर राष्ट्‌ हो ओर दृत के आधीन ( अन्य राज्यों के साथ ) 
सन्धि ओर विग्रह विषयक कार्य्यं हो । | 
सभा क बाच राजाका न्यायप्रहान-हम 
उपर छख आए ह किं राजा यद्यपि राज्यपम्बन्धी सभी कामों पर 
हृष्टि रखता था परन्तु कोष की सम्भा विदषखूप से उप्त के 
आधौन थी ओर न्यायप्रदान भी उसे विदोषखूप से करना पडता 
था । जो विशेष २ व्यवहारसम्बन्धी अभियोग राजा के विचाराथे 
आतिये वे अठारह प्रकार के होते थे (उन प्रकारौ का वर्णन 
आग क्रिया जायगा ) सभामवन वा न्यायभवन में राजा के 
_पधारन के पूरवे एकं सभा बेठ जाती थी # 
राजा नियमित समय पर कं वेदज्ञ विद्वानों ( बाह्यो ) 
तथा कई मन्त्रय के साथ समा मं प्रवेश करता था, न्यायालय 
मे पधारे समय राना युद्धपम्बन्धी वख को नहीं पहनता था 
प्रत्युत ॒विनीतवेषाभरण धारण किए रहता था । अनुमान है कि 
राजा के साथ उक्त सभाम प्रवेश्ष करने वाटे विरोष २ ब्राह्मण 
# नोटः-मनुष्मृति मंदस सभा का रेषा संचिष्ठ वयंन हि क्ति 


ठीक ग नहीं कहा जा सक्ता किस सभाके क्या २ कार्ययं चे परन्तु 
अनुमान से इतना तो त्तात हौला है कि यह प्रजार्श्रौ फी कोर विशेष 


समा थी। 


तृतीय माग | ( ९३९.) 


तथा विदिष २ मन्त्री अभियोग निणयविषय मे कुदार ओर 
दण्डश्चाखर के परे ज्ञाता होते हगे जो राजा को अभियोगनिणेय 
मरं सहायता देते होंगे । अभियोगत्तम्बन्धी सब बातो को नियमा- 
नुसार ज्ञात क्र राना जो कुछ निणय करता था उस के छि उसे 
दण्डराखर तथा देश्यवहार का प्रमाण देना पडता था । दण्ड 
शाल्ञ के नियम ओर देश व्यवहार के विरुद्ध मनमानी रीति से 
अभियोगनिगशय करने का आधिकार राना को नहींथा। हम नें 
जो छ उपर च्लि है उत के लिए मनुरस्छति अध्याय ८ कै 
छछोक १, २, ३ तथा ८ साक्षी देते है । | 
राजा अर ब्रह्माकी समा-बड़े २ विरोषविवादा- 
स्पद्‌ अभियोग जो राजा के निणेय के छिए आते थे उन्है यदि 
किसी कारण राजा खयं निणय नहीं कर सकता या तो उसके 
निणया् वह अपना एक प्रतिनिधे नयत करता था यह प्रति- 
निधि सदा वेदादि शास्र का ममज्ञ पूणर्धीम्मष्ठ तपस्वी विद्धान्‌ अथात्‌ 
( ब्राह्मण ) हज करता था, क्षत्रिय कभा नहीं । उक्त ब्राह्मण 
प्रतिनिधि की सहायता के टिएु तीन अन्यान्य बडे २ वेदज्ञ ब्राह्मणौ 
की एक समा स्थापित होती थी ओर इन चार ब्राह्मणो की समा 
का नाम “ब्रह्मा की सभा रक्खा जाता था । अभियोगनिणिय- 
विषय मे इस सभा की निष्पत्ति राना की निष्पत्ति की भाति 
सर्वोपरि स्मक्नी जाती थी 1 अनुमान है कि राजा के काय्यै 


( ९४० ) भारतवर्षं का इतिषहापत । 


विविध प्रकार के हूत होने के कारण यह पभा सदा स्थापित 
रहती होगी ओर आवदयकतारुपतार काय्यसम्पादन करती 
रहती हागी । इपर विषय म मनुस्परति अध्याय ८ छक ९, १० 
११ का आशय नि्नटिचित प्रकार ह- 

जज फ राजा खयं काय्यद्रीनन कर सके (अथात्‌ अभियोगों 
कों न देख सके) तब एक बाह्मण कों अभियोगो के देखन कै लिए 
(अपने स्थान मे) नियुक्त करे । वह .माह्मण तान अन्य सम्यो के साथ 
सभा मं ही प्रवेश करे ओंर एकाग्रवृत्ति से खडे २वा बैठकर राजा 
के देखन योग्य आभियोगों को देखे । जितत देश में वेदज्ञ तीन ब्राह्मण 
रहते है ओर राजा के अधिकार पे युक्त एक (पूर्वोक्त ब्राह्मण) विद्वान्‌ 
रहता है उस समा को बह्मा की समा (जानत) कहते है । 

राजा ओर प्रजा की साधारण समभा-मनुस्पति 
अध्याय ८ छोक १४९, १४६ मेज्ञात होतादहै कि रागा का 
प्रतिदिन का प्रथम राजनतिक काय्यं यह था कि वह उस समामे 
प्रातःकाल प्रवेश करे जहां कि साधारण प्रना वेदी हई हो, ओर 
समास्य सवे साधारण प्रना को प्रपन्न कर के उन्हे बिदा केरे । 

खनत राजा-- राना फे विवाह विषय म मनुस्पति 
म्र स्पष्ट ङिखा है- | 

तदध्यास्याद्हेद्धायी सवण लक्षणानििताम्‌ । 

= कुठे महति प्षम्भूतां इयां रूपगुणान्विताम्‌ ॥म ०७ । ७५७. 


तृतीय माग। ( ९४१) 


( उक्त सब कास्य करने के पवात्‌ ) अपने सद्दा गुण 
कम सखभाव वारी अथात्‌ सवणा ज्युमलक्षणों से युक्त, महान्‌ 
कु म उत्पन्न हई, हृदय के प्रपन्न करेन वारी रूपवती ओर अनेक ` 
गुणौ वारी एक कन्या से राजा विवाह केर । अतः राजा के 
ए अनेक च्ियो करा रखना प्राचीन राजघम्भ के सर्वथा विरुद्ध डे 

राज्य की भिन्न २ परिषदं--मनु ७ । १४९ मं 
प्रना की साधारणसभाकावर्णनहै। मनु < १तथार्मे 
उस स्मा का वर्णन है नहां राजा विवादनिणेयायं जाता था। मनु ८। 
९, १०, ११ जऋह्या की पस्तमा का वर्णन हे । पनः मनु ९। 
२६४ मे एक प्रकार के समास्थान का वणन हे जिसकीरक्षाकी 
आवद्यकता -छोक २१६ मं बतखाई गइ है । पुनः मदु १२ । 
११०, १११, ११२, ११४ तेज्ञात होता हे कि निस्त धर्म 
की व्यत्रस्था दश्षावरा (दश्च महाविद्वानों की परिषद्‌ ) वा ज्यवरा 
( तीन महाविद्भानों की परिषद्‌ ) मी करे उप्त धमे का उक्छषन 
कोई न केर । तविय अथीत्‌ ज्ञान कम ओर उपासना की 
विद्याओंसे युक्त चारौ वेद्‌, हेतु शाख, तकंराख, निरुक्त तथा धमं 
शाज्ञ के ज्ञाता ( अथात्‌ महाविद्वान्‌ परुष ›) जो कि प्रथम तीन 
आश्रमां के ( अथीत्‌ ब्रह्मचय, गृहस्य ओर वानप्रस्थाश्रम के ) 
हों उन की दशावरा परिषद्‌ हो अथात्‌ भि परिषद्‌ म उक्त 
प्रकार के दश्च महाविद्रान सरमासद हां वह ““दशावरा” १रिषद्‌ 


( ९५४२ ) मरतवषे का इतिहाप्त । 


कहष्छावे । धर्मायनिणयार्थं एके ऋग्वेद फे ज्ञाता एक 
यजुर्वेद के ज्ञाता ओर एक सामवेद के ज्ञाता रेसे तीन विद्रानों 
कीभो समा बनी हो उसे ज्यवरा परिषद्‌ जानते वा कहते है । 
जो ( ब्रह्मचय्यं सत्यमाषणादि ) त्रत तथा मन्त्र ( अर्थात्‌ 
, वेदविद्या वा विचार) से रहित पुरुष जन्ममात्र से शुद्रवत वर्तमान 
हैँ उन सहस्रां मण्या के मिखन से मी परिषद्‌ वा सभा नहीं 
कहाती । उक्त दशावरा तथा ज्यवरा समाएं धर्म॑संशयों के उपत्थित 
होने पर उनका निणय करती थीं जिन के अनुसार ब को चलना 
पडता था । मनु ७ 1 ९४; ९९) ९६ तथा ५७ मं मन्त्रीप्तमा 
का वर्णन है जो सब सभाओं मे मुख्य मानी जाती थी । 

राज्य क!भन्न रविभाग-हम इपर पारच्छेद के आरम्भ 
म राजा, मन्धीप्मा तथा राज्य के मुख्याीधिकीरयं के विषय मं 
जो कुछ छ्खि चुके है उपसे ज्ञात होगा कि मुत के हमय ` 
राज्यकास्यं को सुरीत्या चङाने के छि शासन वा प्रबन्ध विभाग, 
दण्ड वा न्यायविमाग, सेना वा युद्धविभाग, कर्‌ वा अथीवभाग, 
विदेश वादूतविमाग फेनाम से पांच मुख्य २ विभाग नियत 
ये | हन विभागो का वणन क्रमदाः किया ज्ञाता है-- । 

चासन चा प्रबन्धावेमाश-मदु अध्याय १२ छक 

१०० म सख्य सेनापति, स॒ख्य राज्याधिकारी, यख्य दण्डनेता 
 (बायुख्य न्यायाधीश ) तथा सवे लोकांपिर्पति अथोत्‌ राजा जो 


तृतीय माग | ( ९४३) 


इन चार सुख्यपदों का वर्णन हे इन म से स्ैोकाधिपतिपद्‌ 
का धारण करने वाखा राजा सबसेश्रष्ठ ओर सन विभागो 
का सर्वोपरि पुरुष था, अन्यान्य सुख्याधिकारी कहलाने वाके 
भी राजाः वा राजसभा के निरीक्षणाधीन ह काय्य कसते ये । 
अपने करने योग्य शासनीविभाग के कार्य्यौ को राजा बड परिश्रम 
से किया करता था परन्तु नब कमी खिन्न हो नाताथा तो 
शासनपतम्बन्धी सव कार्य्यौ को प्रधान मन्त्री के सुपदे कर देता था। # 
राजा के अधीनं शासनविभाग मे काय्य करने वाडा जो 
शाप्तनविभाग के अन्यान्य समी कर्मचारियिं से भ्रष्ठ था राज्या- 
धिकारी कहता था, जिका काय्यं अपने अधीन शापतनविमाग 
के सभी कम्भचा्यो के कार्स्यो का निरीक्षणादि था । इपर राज्या- 
धिकारी पद पर राजा का कोई एक मन्त्री ही नियुक्त हआ करता था ।र¶ः 
* उक्तं राज्याधिकारी के पश्चात्‌ शास्तनविमाग मे नागरिके 
समा के प्रथानकाप्द्थाजो कि अपनी स्मा की सहायता 
से अपने अधीनस्य प्रान्त का प्रबन्ध किया करताथा । उसके 
 अधनि “सहछम्रामाधिपतिः “!शतग्रामापिपति' “वविदतीका तथा 


र श्रमास्यमुएयं धर्मत प्रां दान्तं कुलोद्रतम्‌ । 
स्थापयेदासने तस्मिह्‌ खिक्नः कर्येत्णे नराम्‌ ॥ म० ७। १४१॥ 
{ तेषां ग्राम्याणि कार्याणि पयद्घार्याणि चव हि 


राश्लोऽन्यः सचिवः स्निग्धस्सानि पचयदतन््रितः ॥ म०७ 1१२२०॥ 


(५४४). भारतवर्षं का इतिहास । 


“'दङ्प्रामाधिपतिः, ओर 'एकम्रामाधिपतिः नाम राजपुरूष 
काथ्य करते थे | इन रोगों के रए ( मदु ७ 1 ११६, ११७, 
११८ के अनुप्तार ) आक्ञाथीकिम्राममरे जो दोष उत्पन हां 
उन्हं म्रामाधिपति धीरे मे जानकर ददेश (दम्रामापिपरति) को 
, सुचित कर दे, एव द्रोश ( अपने अधीनस्थ प्रामो के दोषो को ) 
विंडातीश को सूचित करे, विंदातीश शतेश को ओर इतिश्च 
( अपने अधीनस्थ सब प्राम के दोषों को ) सहस्म्रामाधिपति 
को सूचित किया केरे ` तथा अन्न, पेयपदा्थं ओर इन्धन 
इत्यादि जो २ वस्तु म्रामवार्पियां को प्रतिदिन (करखूप मे) राज 
कोषके ए देने पडते ह उन्है भी ये राजकम्भचारे ( राज- 
कोषके चिए) ग्रहण कर । इसमे यहमभीज्ञात होता हे कि 
इन शासन विभाग के कम्भचासियों के हाथ मे कराविभाग का 
मी कुछ कुछ काम था । करविभागं का वणन आगे किया जाख्ला। 
जिन छक का आहय हम उपर'छिख आए उनेप् यह ज्ञात नही 
होता कि हास्ननविभाग के इन कम्भचारियों के हाथ मं न्याय- 
` पदान का भी अधिकार था । न्याय प्रदान का अधिकार यदि 

इन के हार्थो महोतातोये दोषो के चिए खयं दण्ड का निणैय 
कर दिया कते न कि धीरेपतेवा गुष्ठ रीति से दोषां को जान 
कर्‌ उन की सुचना अपने उच्चाधिकारियों को भेजते रहते । अतः 
सिद्ध होता है कि मलुस्छति के समय ` भी ( शाप्तन वा प्रबन्धः 


तृतीय साग । ( १४९५ 


विग ) तथा ( दण्ड वा न्यायविमाग ) प्रथन २ थे} सम्म 
है कि न्यायाधिपतिों कौ निप्यात्ति क अनुसार ये छाग अपराधियों 
को कारागारादि मे रखने का प्रमन्ध करत हा पन्तं यखयेंहीं 
अपराध निूपण कर के अपररा प्र्‌ विचार कर्‌ निप्पात्त दत रहा 
ओर सयं ही अपराधि्रौ का दण्ड भोगति रहौ, ये सन केसब 
मिरे जुख काय्य इनके अधीननय। | 
` स्नावा युद्धवचिकाग-युद्धविमाग का प्रधान पर्ष 
मख्य सेनापति था। ( मदु ७) ११४ क असरुप्तार ) राना दो, 
तीन, पांचवासोसो यामा क वीच (राष्ट क्रारक्षाक टिषएि ) 
( प्रषानपुरूषा ) के अधन शुल्म # अर्थात्‌ टे सैन्यप्तमूह 
रखता था ओर्‌ रक्नास्थान नी अनयाः श | ॥ 
दुगा कव नम्णि--पडु ७ | ७० ७8; ७4 का, 
आदर्िहे कि “धतदुंगम्‌” अथात्‌ धरारी परस्प स गहन दुग, “मही , 
नोटः--“युश्म'” शब्द आ श्रथ दीर सैनिकों का समृह हे. । म्न 
०७, छ्याक १९० मे लिख टै व 
्युश्माश्च ल्या प्येद'द्रात्‌ कुतसच्ताम्‌ समन्ततः । स्याने युद्ध च क्‌ षानान-, 
भीहनविक्रारिणः ( म००।* ११८ 2)" बुदुप्रकरण में यह क्लोक श्राया. 
है । इत का श्रयं हैनो दृद स्तम्भेंके हुरण, श्माप्त( ग्र्थाीत्‌ युद्धः 
विद्याम सशि्तन) कृतवान्‌ श्रथति धामिंक), स्थाने युद च 


कुण्नाक्‌ ( अयात्‌ धीर तथा दुदु करने म॑ च्चुर ) ष्भोखम्‌ (अर्थात्‌ 
मयरहित), श्रविकारिणः ( श्र्थात्‌ ) जिमकेमन में क्षी प्रकार का 


२९ ३६ 


( ९१६ ) मारतवेपे का इतिहास । 





ममू, अयोत्‌ (एथिवी के भीतर) मदी से बना हुआ दुगे, * *अन्दु 
गमु" अथीत्‌ जल स॒ घरा हजा दुर्म, ““वाक्षम्‌” अथीत्‌ चारो ओर्‌ वन 
ष षिरा हुआ दुग, “नृदुमेम्‌, अयीत्‌ दृता के साय स्यापितसेन्य- 
इपर दुमे, ““गिरिदुरगम्‌, अथीत्‌ पहाड़ों मे बे इष कोट, इन दुगे 
के आश्रय से अथौत्‌ इन दुर्गो की सामे पुर बसव । क्योकि 
प्राकार वा परफेदे वा दुगै के भीतर का एक धचुधर बाहर के 
र शत्रुओं से युद्ध कर सक्ता हे ओर ( दुगे के भीतर के ) सो 
ध्र बाहर के दशपह शत्रौ से युद्ध कर सक्त है इस 
करण दुर्गो के बनाने का विधान हे । वह दुर्गं शचा, धन, 
धान्य, वाहन, बाह्यण ( पठानि ओर उपदेश करने वारे धाम्मिक 
विदान्‌ ), शिल्पि ( अर्थात्‌ कारीगर ), यन्त्र ( अथात्‌ नाना 
रकार की कटाएं वा कट ) # , यवत्न ( अथात्‌ धारा 
घाप्तादि ) तथा नर आदि ते सम्पन्न अथीत्‌ परिपूण ह ।.. 


[  , , "ण्यी ०० ० जान म = 


विकार न हो, ( रे बीर पुर्षो को ) चाति पोर सेना के रक्सो । इ 
“गुरूम्‌” शब्द्‌ के विषय मे वाचक्पत्य वृहदभिधान पृष्ठ ररे५मे लिखा है 
गुड” रणे, प्रधानपुरुषाधिष्िवै रके पुरुषखधे, ( गजाः ९ 
दाः ९, श्रवाः २७, पदातयः ४५) ) रतत्वं खयान्विते, श्रथति ““ युश्मे 
शब्द्‌ की ष्युल्पन्ति "गुढ"्यालु से हदं है जिं का ग्र्थं रखा करनाहि। 
वधान पुरुष के श्राधीन र कयुरुषां कषे रक स्प्ह का यह नामि है 
जिण स्ह मं < ा्ी, < रथ, २७ घोड़े तधा ४५ वैदल यदुषि । 


# लोटः--मलु्मृति जिस समय का वैणंम करतो है ठस शमय 


ग्व इ 1 1) 1 





तृतीष मागं | ( ९४७) 


प्रथोनदुशे मे राजमवन-उक्त दुग मेपेजों 
विशिषं हह होताथा उप्त के भीतर राना रहता था एवे उपनी दुर्ग कँ 
श्रय रानधानी मी वप्तती थी। मनु ७।७६ का आदाय हें किं 
 (उनदुर्गो मसे) किपी एक क बीच, सुप्याप्त ( अथात्‌ पब 
प्रकार कै रानकास्य तथा गृहकार्यं क भटी भांति चटन योग्या 
गुप्तम्‌ (अथौत्‌ सुरक्षित ) सवतैकम्‌ (अथात्‌ सन ऋतुओं म सुखे, 
योभ्य ), शुभ्रम्‌ ( अथात्‌ स्फटिक जपा सुन्द्र उसज्वख ) जरती 
क्षा से समन्वित ८ विहार ) राजमवन बभव । 
तीन माग स जाने चारी सनाए्--मनुस्दूति 
के उस स्थर म जहां दुष्ट शशु के दमन करन के टिए राभ्षना 
कर प्रस्थान की विधि वर्णित है वहां टिखा हे -- 
सेरोध्यं त्रिविधं मार्ग षड्विध च बं स्वकम्‌ | 
सापरायिकङस्पन यायादरिपुरं शनः ॥ १०७।१८६॥ 
अयीत्‌ तीन प्रकार के मागो को शोधकर, अपने छः प्रकर कै 
रखी के साथ युद्धकर के नियमादपार धीर ९ शश्चनगर की ओंर चशे। 
उक्त छोकमे जो त्रिविधे माग ( अथात्‌ तीन माग) श्म 
, हे उपेका अथ अनक्र प्रकर सर्गो ने किया हे। एकं अर्थ 
यह मी हे “तीन प्रकार ॐ माग अथात्‌ एक स्थर ( भूमि ) ` मँ 


॥ 


दुग कौ रखा के लिष यभ्बश्रथात्‌ कल तसो रहते चे पर्ुवे किस 
ज्रकारकंये दस का पत्ना नहीं चलता । 
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(५४८ ) मारतवषं का इतिहास । 


दूसरा जल (समुद्र वा नदियों) मं, तीप्तरा आकाश भ्‌, इन मार्गो को 

शुद्ध बनाकर, मूमिमागि में रथ, अश्च, हाथी, जख मे नौका. ओर 
आकरादा मे विमानादि याना सत जा") 

छागदौ मागां अर्वन्‌ स्थ जर्‌ जछ मर्गो श्म बतिंतो 
चिना रोक्टाक्र मानसन पर्त भकरादा माम प्त विमानादि यानं 
"केद्वारा जानकी जा बात ह उप पर्‌ सन्दह करगे । परन्तु हमं 
तो यह सन्देह ठीक नहीं ज्ञात होता कर्याकि मनु अध्याय १२ 
शोक ४८ मं स्पष्ट ङ्खा हे :-- | 

तापसा यतयो विपा ये.च वेमानिका गणाः । 

नक्षत्राणि च दद्याच्च प्रथमा सालिक्री गतिम १२।४८। 


अथात्‌ नो तपस्वी, यति ८ सन्या ), वेद्पाशी, विमान कै 
चलाने वटे, उयोतिषी ओर दैत्य अर्थात्‌ देदपोपक मनुष्य होते है उन 
को प्रथमसत्व गुण के कमं का फल जानो । = 

जव किं यह छक निस्मन्दह सिद्ध कर रहा हे $ मतुस्यति 
कै समय विमानो के चने वे विद्यमान ये तो यह करते माना 
जाय कि युद्धविमागक लग उक्त विमानां खाम उनि के 
ए यन्न नदीं करत हग | क्या  कांड्ट जपद्िन) के अपण 
विमानामे खम उठान का निरन्तर यद्ग जमनी का युद्ध विभाग 
नहीं कर रहा हे ? 


तृतीय माग! ` ( ९४९ ) 


व्यूहो की रचना- प्राचीन समय जबर कि सेनाएं 
युद्ध के लए पथान करती थं वा युद्ध करती थीं तो नियमित रीति 
स पक्तिया म अन्द हो कर्‌ चरती थीं । उन प॑क्त्याबद्ध 
-याद्धाओ क समूहा का आवदयकनारुत्तार सनापति मिनन २ रूपों 
का बनती था जप्त ग्पूहरचन कर्त हं । इन व्यृहां का रूप अनक 
प्रकारो का हाताथा निनम स मरुस्छरति मे दंड, हकट, वराह, ' 
मक्र, सूरी, गरुड, पदा, ओर वन्‌ नामक स्यू का नाम आया है । 

युडसम्बन्धी नियम--मरुस्ठति अध्याय ७ म युद्ध- 

सम्बन्धी नियम वणितं ह परन्तु वे प्रायः उक प्रकार के है नैसा 
कि सूत्रम्न्यो के प्रकरणम हम ट्खि चुके हँ अतः उन्हें पुन 
यहां अङ्कित नहीं करते । 

कर वि माग--रविमाग का कुछ वर्णन, करविमाग 
के अधिकारियों के वर्णन के साथ २ हो चुका हे ।.मल अध्याय 
3 ईछोक ६०, ८०, १२८ मे १३६ तक, १३७, १३८ 
१३९ तथा अध्याय ८ इलोकर ३९८ ४०४ से ४०७ तक 
मर करसम्बन्धी विरष बाति लिखी हें | अध्याय ७ इटो १३०, 
.१३१, तथा १३२२ तथा अध्याय ८ र्टोकं ४०६ क आङ्गाय 
निम्नित ह :-- 

जसे जक, क्छडा, आर भरा थोडा २ भोग्यपदाथ को 
ग्रहण कते हैँ वेते राजु श्रना से थोडा २ वार्षिक कर्‌ ठेवे । ष्य 


( ९4० ) मारतवर्षं का इतिहीस । 


ओर हिरण्य ( अर्थात्‌ सोना ) सम्बन्धी व्यापार कर के जो छाम 
उठता उनसे उन के लाभ का पचाक्तवां भाग ओर 
धान्य (मान) की उपज क्रा आवां, छटवां वा बारहवां 
माग राजाच । वृक्षा, मधु, घी, गन्ध, आपधी, रस्त, फल, . 
` मूल, फल, पत्त, शाक, तृण, चम (मर दए प्ञ्चुजा के); 
बांपतवानेत क बन हूए पात्रादि, महौ क बने इए बर्तन 
तथा पत्थर की बनी हह वस्तुओं की च्करी मे .जना खम 
ह उसका छठा भाग राना ल्वे |. नोक्ताके द्वारा ) रम्बा 
उतरा का महसूर द्शाकाखाुपरारं ( न्यूनाधिक ) हो परन्तु इस 
उतरा को नदीतीर मं ही समन्न, ( नदौ वाटी बात) मूत्र 
विषय मं न घटा जाय । 

प्िजथा राजा का कनर्पय--मरस्छरति अध्याय ७ 
इ्खक २०१, २०२, २०३, २च्दतथा२१०्६म जा अङ्भूत 
हे.उप्त का आशय निम्नलिखित है -- 

(शप्र के देश को ) विनय कर्‌, उप्त विनितदेशमं ज्ञानी 
महात्माओं तथा धार्मिक ब्राह्मणा को मी मांति पूना करे, (शत्रदश 
केउनल्गोकोजो युद्ध के कारण महादान हा भ्ए हों). 
परिहार अथात्‌ पोषणार्थं द्रव्यादि दव, आर ( तदनन्तर वनित 
दा मे) अभयदानकी घोषणा करा द्व ।.(विजित द्र के राना, वा 
राजा मारा गया हो तो उसके प्रधानपुरुषो, मन्तियो तथा प्रातिष्ठत 


तृतीय माग। ( ९९१ ) ` 


प्रना पुरुषौ आदि ) इन सब्र की इच्छाओं को सुक्षपतः जान कर्‌ 
(वहां क राज्य सिंहाप्तन पर) विजित राजाके वंदा के किप्ती योग्य 
पुरुष का ( यदि विजित राजा मारा गया हा अथवा भाग गया 
` हो तो) स्थापित करे ओर उप्त समय के उपयुक्त जो २ अन्यान्य 
काय्य हां उन्हं भी करे | सुप्रकराशते धर्म्माटसार ( अथीत्‌ 
धरम्माठकूल जो राजनीति है तदरेपतार ) उन राजा तथा राजपुरूषौ 
से प्रमाणपत्र वा प्रतिज्ञापच्र लवे ( ओर तदनन्तर ) प्रधान 
परषां को अपने साथ लेकर उप्‌ राजा की रन्नादिसे पूना करे। 
छेना अगप्रियक्रारक ओर देना ` प्रियक्रारक तो हे परन्तु समया- 
नुसार्‌ ( वा आवदयकताटुसार्‌ ›) इच्छित पदार्थो काेनावा देना 
दोनों ही ठीक है | अथवा तीन प्रकार के फल, येत्रीवा 
मूमिवा पुव इन को भटी भांति देख कर ओर बडे यन्न के 
प्राथ सन्धिकरके उक्त तीन फखोंमे से क्ती कोलठेकर्‌ 
( अपन राज्य की आर्‌ ) कूच कर्‌ । 
न्धायविमनाग~न्यायाट्य मे जितने प्रकार के अभि. 
योग आति थे उन के मुख्य १८ भेद ये । उन अटरहो मे से (१) 
` ऋणादान ( २ ) निभ्रषप (३) “५ अस्वामिविक्रय  अथौत्‌ 
दूरे के पदाथ को दृप्रा बेच देवे इप्त पर ्षगडा (४) श्भूय 
च सपत्थानमू्‌” अथीत्‌ एकाथ हो कर कोई काम करना जैत 
मि मिटा कर किती बर अत्याचार करना अथवा भिर जख कर कोई ` 


(९९२) मारतवषे का इतिहाप्त । 


अन्य काम करना जिस प्र विवाद्‌ उे( ९ ) "धत्तस्यानपकम्म 
अर्थात्‌ दिए ए पदाथ को छटा छन पर स्जगडा ( ९ ) “'वेतन- 
स्येव चादानम्‌'” वेतन अर्थात्‌ करिपी कौ नाकरी मंते छेन वा 
कम देने पर्‌ ज्लगड़ा (७) "'संविददच व्यतिक्र पः" अथात्‌ प्रतिज्ञा के 
विरुद्ध वर्तने पर क्षगड़ा, ( ८ ) ‹ क्रयविक्रयाचुशयः"” अथीत्‌ ठेने 
देन मे प्षगड़ा होना ( ९ ) "विवाद; स्वामिपालयोः; जयात्‌ पु 
के स्वामी ओर पालने वे का स्जगडा, ८१०) समा- 
विवाद (११) कठोर वाणी का बोखना (१२) मार षीट 
(१६) चोरी (१४) सार्हष अयातु क्ती काम को 
नछात्कार से करना ( १५) परछी संग्रहण अथौत परख 
कोडेलेनावा किप्ठी कीसी के साथ किती पुरूष का ग्यमिचार्‌ 
दोना (१६) खी ओर पुरुप क्रा परस्पर धम्मरदरूटना ( १७ ) 
विभाग अथात्‌ दायभाग म वाद्‌ उडमः (१८) यूत" अथत्‌. 
जड पदाथ को दावम रखके जूभआा खना ओर 'माहय? 
अथात्‌ चतनरारीरधारी को दावे रख के जूजआा खेलना या 
चेतन मेड आदि को छ्डा कर जज खेखना, ये अटारह प्रकार के 
परस्पराविरुद् ग्यवहार के स्थान ह । इन अगरह स्थ मे बहुत 
अधिक ञ्जगडने षाटे पुरुषो का कायनिणय्र.(अभियोगनिणय) सना- 
 तनघम्मशाख वा दण्डशाख के अनुप्ताम्‌ करे `| # 

दरः मोट--उक् ्ठारह प्रकार के षिवादें मे^जो दोषी ठेरते चे खम. 


तृतीय माग । ( ९९६९ ) 


न्यायाय मरं अभियोग उपस्थित करने वाटे वादी वा मुहर 
(मनु८।५<म एसे पुरूष का नाम अभियोक्ता ओर मल ८।७९.म एमे 
परुष का नाम अर्थौ छ्लिाह्ूभारे) को अपन कथनो की पृष्ट 
के लिए जम सराक्षियां कं उपस्थित करने क्री आवदयकता पडती 
था अथवा प्रत्यथी वा प्राता बा अभियुक्त { मदाख्ह्‌ ) क 
अपने कथनां के सपधन क श्‌ परास्त छनि पत थे तो न्याया- 
धिपति इन के भ्रस्त किए दए सता्तियां मंस धार्मिक विद्वानों 
की स्राक्षियं तथा जा इनक सम्बन्धी वा मत्र नहा उन के 
कथनो पर ही विराष विचार करता था परन्तु बङात्कार काम, 
चोरी, व्यभिचार, कठोर्वचन, दण्डनिपातदूप अपराधो म साक्षियों 
के गुणां पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था क्योकि उक्त काम 
प्रायः गुप्त हआ करत हं ओर्‌ शुद्र तथा अन्त्यजो के अभियोगं 
प्रतो शुद्र ओर अन्त्यनमभी मे रोक रोक साक्षी स्वीकार 
किए जातेथे ओर खि फे अभियोगं मे चियाकी स्राक्षी 
आवदयक मानौ जाती थी # न्यायाधिपति युक्त समा के निकट तथा 
दोपि मेते किस श्रपराध्नी ऋ भितना दण्ड देना चाहिष इत का 
नियमत मनु ऋध्य्राय,८ तणा चखाद ण्वं दन. श्रठारह भें 
के जो उपभाग हं य्था “मनुष्य नर पशु सौ नुचिन चिक्रितेवा करने 
वाले धद्य ( मनुर <, २८४) करो दगड”” उनका विषप्ण भी उन्हीं 


अध्यायं मँ सच्चपनः वतमान है 
क मोट-“न साक्षी नृपतिः कार्यो न कारुककु्ोलबोौ । न श्रोत्रि 


( ९९४ ) मारतवर्षं का इतिप । 


अथीं ओर प्रत्यथी के समक्ष न्यायाल्यमे जब साक्षी उपास्थित 
हतेथे तो निश्नटिखित प्रकार काय्यवाही आरम्भ हाती थीः 

जब किसमा क निकट तथा अर्थी ८ वादी ) आर 
प्रत्यथी ८ प्रतिवादी ) के सामन साक्षा उपस्थित हा जय तब 
्राड्विवाक ( वकी ) साक्षियो को सावधान करते हए ( देखिये 
मनु ८! ८०, <१, ८३, ८४, ९१, ९६).उन पे 
इस प्रकार पूष्धे इन दोनों ८. वादी प्रतिवादियां ) ने इस कायं मं 
जेसी कुर चेष्टाकी हो ओर उप विषयमे जो कुछ तुम जानते 
हो सो प्रज स्त्य २ कहो क्रयाकि तुम्हारी यहां सरक्षी हे, 
जो साक्षी गवाही मे सत्य बाटता ह वह्‌ ( जन्मान्तर में) उत्तम 
जन्म वा उत्तम लोकान्तरो मे सखदाई जन्म पाता हे वा सुख 
पाता है ओर इपत ( वत्तमान › जन्प मे उत्तम कीत्तिको पाता हे 
क्योकि जौ यह ( अर्थात्‌ सत्य ) वाणी है उसी की प्रतिष्ठा 
वेद्नेकीडै, सत्य बोलने मे साक्षा पवित्र होता ओरं त्थ 
ही बोलने से धर्म बट्ता हे अतः सब वर्णो के साक्षि्यो को 
सत्य ही बोटना चाहिए, आत्मा का स्राक्षी आमा है ( अथौत्‌ 
अपने कर्मो को आत्मा खथ नानताहे) तथा आत्मा की 
न लिङ्ग-यो न संगेभ्यो दिनिगतः (मर ८। ६९ ) श्र्धत्‌ गजा को 


सारो नबनावे न करीगरश्रौरननटको"प्रौर न श्रोत्रिय ब्राह्मण 
प्रर म अह्यचाते भौर न संन्यासी को। 


तृतीय माग। ( ९९4 ) 


गति आत्मा है ८ अर्थात्‌ अपना कल्याण मरुप्य आप ही कर 
सकता हे ) अतः तु मटष्यो का उत्तम सक्षी अपन आत्माका 
अपमानमत कर्‌ (अथात्‌ जो भःवतरे भात्माम हा उसके विरुद्ध 
मत बो), हे कल्याण की इच्छा करन हारे परुष ! जो त 
अकेटा हू", एेसा अपने आत्मा मे जानता है (सो दक नहीं 
(क्योंकि) तरे हृदय मे पण्य पाप का देखने वादा ज्ञानी परमेश्वर 
नित्य स्थित रहता हे, निस बोख्ते दए पुरुष का विद्धान्‌ क्षेत्रज्ञ 
( शरीर का जानने हारा अत्रा ) { भीतर) शङ्का को प्राप्त 
नहीं होता <स ते भिन्न विद्वान्‌ छग किप्ती को उन्तम पुरुष नहीं 
जानते । प्रड्विवाक के उक्त प्रकार सावधान कर्‌ देने के पश्चात्‌ प्ताक्षियों 
की साक्षी न्यायाथिपति छेताथा आं उनाक्षियं म सेजो माननीय 
सिद्ध होताथा उप्त के कथनायुप्तार तथा देशन्यवहार ओर 
दण्ड्ञाख्र के नियर्मो को ध्यान मं रखता हआ निष्पात्त ( फैप्रल ) 
देता था । उक्त साक्षियामसेजो > साक्षी स्यू बाल्नेवङेन्तिद्ध 
हाते थ उन्हं मी यथायोग्य दण्ड देता था। # 


९ ^ 
द्ट सब्षा। 
=>. 
 श्ूठे पत्तः > प्रिय 9, मनुम्मू त्तं यहां तक लिखा है कि “साक्षी 


दृश नादन्यद्विब्ु वक्ञा्यसंसदि । श्रवाङ्‌नरकमस्येति पर्य्‌ स्वर्गश्च हीते 


( ९५६ ) भारतवष का इतिहास । 


येदेद्धिरुविभाग-यह विभाग प्रधानदृत के अधीन 
था। दृत मानो वदेशक विमाग का मन्त्रौ था | इपर के अधीन 


८ म०८।०९ >) श्रयति श्राय की सभामे नो माक्लो देखते प्रौ" सुननि खे 
विर बोले वह“ग्रवाङ्नरक्र" श्र्णत्‌ निदि केेदम से दुःख सूपनरक को 
'(षतमान समयमे) प्राप्न होवे श्रौरमरे पश्चात्‌ भी सुखसे हीनहोी जाय। 
मनु श्रथ्याय ८ छ्रोक ११८, ११८, १२० तथा १२१ के श्रलुप्ार भी 
शात होता है कि लोभ, मोह, भय, मिना, काम, क्रोध लथा प्रतानादि 
कारणे से श्रूठ बनने वाले मा्तयों को भिन्न प्रकार क्षा'दण्ड मिलता 
था । परन्हु उक्त प्रनाणें > मतुस्मू्नि में बन्तेमान रहते हुए मी श्रारचर्य 
हि कि श्ननेकश्रूतेपोधर रेतिहासिक् जिखते हे कि “हिन्दु के श्रतत्य 
बोलने का मुख्य कारणा हह नि मनुनेभो मिच्याभाषक री श्राक्ञा 
दी है" प्नौ( श्रप्ने पत्त की पुष्टिम उक्छ रेतिहासिक म्लु श्रध्याय 
के निम्नलिखित ष्योकष १०३, १०४ त्था १९२ क्रा प्रमाण देते रेः 
तद्रदस्‌ धमंतोऽपयु जानन्तप्यन्यथ्यु नरः । न स्थर्गाचच्य ते लोकात 
वाचं वदन्ति तार्‌ (म० ८ । १०३) शूदविट्‌ललविप्राणां यत्र्तेक्ती 
भवेद्धर । तत्र तक्रठवमनुतं तद्धि सत्याद्विशिष्यते (भ० ८। १०४) 
कामिनीषु विषराहषु गवां भद्चये नछेन्यने । ब्राह्मणाभ्युपपस्तौ च शपे 
नार्तिषालकम्‌ ( म0 ८1 ११२ ) ग्र्थात्‌ जानता दग्रा भमो जो नर चमं 
कै कायौ में श्रूठ बोलने वाला है वरह स्वगनोक से नहीं निरता क्योंकि 
उस श्रूठ को दी वचन कहते हँ । सच बोनक्ष से जहां शूद्रः वैशय, 
खश्चिय श्रौीर बाह्मण काबथहो वहां भुठश्नोलना चाहिये क्योंकि हह 
( भठ ) सत्य सेअदुकर है) का्भिनो के विषय मे, विवाह मे, गौ के 
भकद्वय वस्तुश्यां मे, इन्यन र्मे, तथा ब्रह्मस.की र्ता शपथ कणेर 
` पालक नहीं है| 


तृतीय भाग । ( ९५७ 


अनेक अन्यान्य दूत थे जो अन्यान्य राज्यों मं अपने राज्य का 
काय्यं प्राधन करते थ । 


इन.छ्यो्मो के शिषधमें हमारा क्न यह है कि उक्र तीनो छ्लोरी 
मँसेजो पहलेदोष्योम है ग्रथति श्न १०३९ त्था ष्यत १०४ वे नो 
प्रादिप्रहैश्रीरजो तोस्रयाष्याश११२ ठे उत का श्रथ सम्भे के लिय 
उक्र रेतिहतिकोंने परा यत्र न्नं क्रिया| 

नोक १०३ तथा १०४ के प्रक्षप्रदाने के कारण निम्र लिखित है, 
(क्ष) मनु ग्रथध्ायष्ष्योक ५८ न्थाप्ण्में जोकुड्‌ न्खिाहिउसतक्ा 
प्राशय यह है कि ताक्तौ जब कि म्भा क निकट तथा वादौ प्रतिवादी 
के सामने उपर्ियत ही जाय लब प्राङ्श्िटाक् {वकोल) उन्हें तत्य. बोलने 
के लिर्सावधयान करदे इन यों क श्रागे श्रत्‌ १ हे ५०० लक जो 
ह्योक है उनमें सत्यक्रौ महिमा प्मैर मूढौ साक्षी के दोषन हुए हं । 
फिर १०२१ ष्धोकमे निखा हि ^एननन्दोषानञवेदेवस्वं तन्रीननुतभाषणे ॥ 
उथाश्रतं यचादृष्टं सवमेयाज्जना वद” ( म०८। १०१ ) रे साक्षी | 
सथ प्रकारके कूठ बोलनेमें तने दीर्षो फो (जिनका वर्णन कर श्राए) 
देख कर ज्वा तूने सुना हो वदेखा हो षह सबका सवबनज्योंका व्यँ 
शीश्न कह दे यहः साचियोंसेप्रघ्म करनेका विषय सर्वया समाप्रहोता शै 
इस कि धरनन्मर १०२ छलोक में कुञ्‌ श्रन्य नियम एवं १०७ दें होक 
भी सालो विषयक नियम है; ण्यन्तु १०३ से १०६ तककेबीन ऊनो 
होकर उनमें साकीतम्बन्धो कोईभीक्षात नही न इनमें सा्लोशब्द्‌ 
ही है प्रत्युन १०३ तवा ६०४ में विशेषस्‌ स्यम कठ भोरे वयौ 
जिह तणा १८५ रौ. १०६५ मं उत भंठबोलनेकाप्रायरिरकत निखा 
हरा शै । पतः स्ष्ट सिद्ध होताहं किं १०३५ १०४, १०५ तथा ११४ 
लोक प्रकदयाविरुट्ु रषः प्ररि टै । | 


( &१८ ) मारतवष का इतिहास । 


गप्रचर-मनु ७। १२२ मं नगराधिपति के अपीन 
गुप्तचरो के कार्यं बताए गए है तथा जहौ राजा की दिन- 


( ख ) जो परनुष्य उन्मत्त नहो वह श्रपनी पुध्तककरेरक ही श्थ्याय 
-अंद्नीर थोडे ही श्रत पर परस्परविषुद्रु बात नहीं लिख सक्ता जो पुरुष 
श्रध्याय ८ छाक९४ में लिलता है “श्रवाक्‌ शरास्तमस्यन्ये किर्विषी 
मरके ब्रजेत्‌ । यः प्रघ्मं वितथं ब्रूयःत्पृष्टः सन्धमनिष्ये" श्रर्थातु जहां 
शीश्च नीचे रना प्डे श्रौर तोर श्रन्धक्ारहो रेते दुः्व.को दह पापी 
प्राद्नहो जो धम्मनिणय कै लिये पने पर श्रसत्य बोले," वह क्यो 
१०३ मेंक्ैते लिख सक्ता कि घम्मकार्ययं में कहा हुश्रा प्रपल्य दैवक्चम 
है? शौर जो युरुष श्रथ्याय <, छ्योकषर्ष्यें मे लिखता है कि “वहं 
षुहषानते श्र्थ।त्‌ पुरुष के विषय मं भटो सत्ती देने पर रुक सहश्च 
श्च्धेों के मारने का.पाप होता है" वहष्योक १०४ मेंकेते लिख सका 
क्िरक मनुष्य फा प्राण बचानिको भूठ बोलना चाहिये? 


वधोक्षि जो इ्रोपोय रेतिहासिक ह्योक १०३ तथा १०४ को प्रापमा- 
णिश मानतेहैवे श्यो सए कोभो प्रामाणिक मानते श्रतः प्घोक 
९्ट्के प्रमाणसे भी हमने छ्षोक १०३ तथा १०४ के श्राशयेां को पप्रा 
श्राणिक सिदु श्या । क्षोर १०द्‌ तथा १०४ प्रप्र दस रारक युष 
प्रमाणा यह भीहि किमलुके््रापश्चित्त प्रकरणा श्रथ्याय १९, हीः. प्य, 
भँ ्पष्टलिखा है “उक्त्वा चैरन॒तं सावे प्रतिरुध्य गुरं तथा । प्रपूत 
च निश्नपं कुत्वा च शुद्धम्‌” ( म० १९। ८८ ) श्र्थातु गवाहोमें 
भंड बोलने परमभी, गुरुके विरुद चलकर भो, धरोहर कोन दने पर 
भी, शरी तशा मिन्रका अघ करति पर भी ( ब्रह्म हत्या का दोषी हेता 
हि रवं ) बहयहत्या का प्रायश्च करे । प्रतः मनुध्मृति शर्वाय १ 


तृतीय माग। (६६९) 


म्यां विस्तारपूर्वक वर्णित हे वहां भ राजा का समय गुप्तौ कै 
पपाचार पुनन क ठिएु नियमित बतलाया गया हे जिप्त स बोधं 





श्लोक एए कारन्नेवाना जो क्रिमी भी कारण गवाहीते मूठ 

वाने शनो प्रहयारत्या के पापका भागी बताता है षह ष्योक १०२ तसथौ 
१०४ द्वारा किखो भो मनुष्य का प्राण बचाने के जिये भटी गवाही दैन 
का उपदेश नहीं कर सक्ता । ग्रतः लोक १०६ तथा १०४ प्रक्िष्ठ हं प्रह 
इन क्लोज कै प्रायार पर बूरोपीय रेतिहातिक्षिंतेश्रा्प्यौ पर् भौर 


श्राप किएहिवे सब के सब ग्रम्रूलक रहै.) 
टी श्षषथ-द्ररोषौय रेतिहान्िक मनु ग्रध्याय ८, होक ` १११ 


क्षाप्रमाण दैते हर नो यह कहते दहै कि मनुस्मृति में विशेष २ षमयेों 

परशूठो शपथ खानेकामभो उपदैशहिसो श्रप्रामारणिक है) क्योकि 

मनु श्रथ्याय ८, ह्योक ११२ का श्र्थंजैता कि ब्रूरोपीय रेतिहासि्ल 

समभति है वैता नहीं है । उक्तष्लोक को शर्थसहित हम ऊपर रभू 
चुकं है शौर पुनः यषां लिलते हैः- 


कामिनीव विवाहेषु गवां भ्ये तयेन्धने। 
बराह्यणाभ्युपपतसौ च शश्ये नास्ति पालकम्‌ ॥ म ट। ११३४ 


पर्त कामिनी के धिशहविषयमे, मौ के मय रस्तु 
` इल्धनमें तः ब्राह्मण की गामे शपथ कणन में पतक नहीं है । 
उक्त श्लोक १ कोर भो शब्द रेता नहीं है सि का “श्रूठं शप 
शधं क्रिया जाय । योक मं'कतरल शपय शब्द हे “मठ शपथ" नहीं प्रतः 
ठ शपथ लाने का दोष क्मि मी प्रकार विद्ध नहीं हो षक्ता। परन्तु 
ढं शपथ कोषाल चलो" कते? दव ला शतुरम्यानं कनि सं चति 


( ५१० ) | मारतवषे का इतिहास । 


होता हे कि गुप्तनरौ का रखना भी मदुस्खति के समय आवश्यक 
तमन्ना जाता था 


कोना षे कि द्ूरोपीय रेनहासिक स्वयं तो श्रच्छे संप्कृतन्न होते नहीं 
दम कारणा भारतीय दीश्राश्रेः क श्राय ते काम चलाति है । त्र क्यो 
१२ पर टीक्रा कर्ते हण कुष्लूम भने लिख दिया हि कि “ वुधा- 
"आपये पापं न भवनि" ( गरत्‌ छोर ६१२ मे गिनार हूर स्थलोांमें) 
यद्‌ यथं शपथ भी ताये त्ये एप नहीं हीना । उक दीकाकार कं 
“वथा” शब्द श्रपनोश्रोर पसे षदे देनं क कारण, श्रार्यय, उक्तं रेतिहासिक्षां 
को श्रात्तप कं पाच्च बनं गर। 

स्तविक बात यह किर्म॑नुस्मृनि श्रध्याय ठ, ष्लोक १११ में 
लिखा हे “न वृचा शपथ कुर्पात्‌ स्वरपेऽप्थं नरो बुधः । वृथा हि शपथ 
ुर्धस्‌ प्रोष्य चेह च नद्रयनि' जिस काश्रथे हौ समभरार ुरुषष्ोदी ग 
धाता ( प्रथो } के लियेमी वृथा ( प्रात्‌ निष्प्रभोजन ) शपथ न 
किया करे, निष्प्रयोजन शपथ करने से इन लोक तथा परलोक मं नाश 
कोप्राद्न होता हं ( नान्प्रय यर्हि सौ पुरुष बान बातमें शपथ 
सखाया करता वह भादा मम्मा जाता ड्‌ उत का विश्वास उठ जातां 
श्रीर वह दुख भग्ना हं } । फिर क्च ११२ ( जिसका श्रथ हम 
छपर करचुर षै) दुरा बलनाया दो मि प्राह्ण कौ रञ्चा शमादि श्राव- 
प्रथक कार्य्य मे यदि ददथ विन्या लप्र स चता हो नो शपथ खवै। 
ध्यान रहै शि ्नप्त्व मं जाप्थ सारे ( हन्द लेने) फी श्रावश्रय- 
कता तब पडली थौ ज कि क्रिस श्रम्यिग मं सक्तो नहीं मिलते 

थे। मनुस्मृति अच्प्ाय ८, पीक ५०९ मं लिखा हैः-- | 

, शल्ादयकेषु त्वर्थेबु मिधोविवदमानयोः ॥ , ह, 


तृतीय भाग । ( ९६१ ) 


क्या मुष्ति शी दण्डाज्ञा कठोर धा? 
अशारह प्रक्र के अभियागों मं से चोरी तथा प्यभिचारादि 
सम्बन्धी कईं एस अभियोग हैं जिन म अपराधी को प्राणदण्डवा 
अङ्गमद्ग वा देशनिवाप्तन दण्ड दने की जज्ञा मतुस्मरत म है । कई पा- 
श्वात्य विद्वान्‌ कहा करते रैं र मुप्मति की वण्डाज्ञा बहुत ही कठोर 
है ओर इससे यह्‌ परिणाम निकाख्त है कि उस समय आर्यकं म ` 
पूरी प्म्यताः नहीं शी, ३ ट्षिते ह किं उक्तदण्डापमतकम दण्डभी 
यदि उक्त प्रार्‌ के अपराधियां कों दिथा नातातो दण्ड दनेका 
उदेदय पर्णं हो सक्ता था परन्तु एमी सम्मति रखने वा पुरुषों को 
वतमान समय के अपराधो की वृद्धि की ओर भी ध्यान देना 
चाहिए था । क्याफे आज कल दण्ड वपे कोर नहीं हाते इपर कारण 
उचछ प्रकार के अपराधो की जेप्ती चाहिए वपी न्यूनता भी नही 
होती । कठोर दण्ड होने स अपद्रधी कम्पायमान हो जाति है | एकं 
डद वा व्यभिचारी को प्राणदण्ड मिर्ते इए देख कर अन्य डका 
डालने की इच्छा रखने वाछे वा अन्य व्यभिचारी अपराध करने से 
रुक जाते हँ ओर बहून दिनों तक उक्त प्रकार कर दुष्क नहीं कले से 
अविन्दंस्लर्वलः सत्यं भ्रापथेनारपि लेम्भ्येत्‌ ॥ म० ८ । १०९॥ 
शर्थात्‌ फडने वाले वादी,प्रनिवादियें के जिख श्रभियोग में घी 


न होने के कारण ˆ सत्यज्तात नहे) उत्तमं शपथ खिज्ञाकर श्रधल 
धात को जाने ( श्रीर्‌ निर्णे करे) | 


( ९१२ ) मारतवषे का इतिहास । 


उन क स्वभाव अर्थात्‌ आदत मे भी मेदं पड जाता हे | एक अपराधी 
को कठोर दण्ड मिलने पे भविष्यत्‌ मं कटोरदण्ड क मय पे अपराध 
करने से सहा पुरुषों का इए जाना तया उन से महरा प्रना को 
जो कष्ट पटुचता उप्त से उन का बच नाना अच्छा रै, अथवा एकं 
अपराधी के साधारण दण्ड मिलने से भविष्यत्‌ म सहस! अपराध 
करने वां के हय से कठिन दण्ड का भय उठ जाना, एवै उन 
के द्वारा सहस भरना का पीडति होना अच्छाहै ? ` 


दण्डो का उदेदयप्रना को भयभीत करके दुष्ट करमो मे 
उह चाना हे | हम समार म॑ देखते है कि उसी दण्डसि रोग 
प्रायः अधिक भयभीत हाते ह जो कठोर हो ओर कभी > दिया 
जाय, ओर बात यह भी है कि अदृष्ट पदाथ के लिए सदा मने 
अधिक मान्य ओर्‌ मय रहता हे । आज कट तप्र मे यदि 
चोरियों की ख्या दिना दिन प्रायः बहती जाती हेतो का 
कारण केवल यही हे किं चोर लोग कड़यां ओर बन्दीगृहो से विज 
हो गए है ओर उनके हृदयम इन का भय अधिक नहीं है, 
अतः मुस्छृति की दण्डाज्ञा व्यथं कठोर नहीं हे प्रत्युत वह्‌ 
इत नियम पर सयत है कि “दण्ड सदां कोर होन चाहिए ता 
किवे कभी कमी दिए जांय'। 


युढाभों क भङार--मदस्ति न्च समयं कार्म 


तृतीय भाग । ( ९६६) 


करती है उप्र सपय व्यापारादि कार्ययो को सुरीत्या चखने के दिए 
तनि, चांदी ओर सोने के भी सिक ग्यवहूत थे, यथा :- 

छाकप्तम्यवहाराथं याः संज्ञाः प्रथिता भुवि। 

ताग्रहूप्यपुत्रणानां ताः प्रवक्ष्याम्यहषतः॥ म०८। १६१ ॥ 

 छोर्गो के म्यवहार्‌ के छ्िए ततरि, चांदी ओर सोने (के भिक ) 

की जो सज्ञा. परथिवी पर प्रख्यात है उन सन को कहता हू । 

इष छोक के अगि छोक ५३२ सर छोक १६८ .तक 
तम्र, चांदी ओर सोने के सिके नाम दिये इए हंजो कि निन्न 
छिखित प्रकार हेः-- 

३ तीन यवक्रा १ कृष्णल । ५ पांच कृष्णट का एकं भाष। 
१.६ सोख्ह माषा का एक “सुवण? । ४ चार सुवण का एक्प। 
१० दुद्वापड का एक धरण । २ दो कृष्णा का एक रोप्य माषक । 
१.६ पोख्ह माषक का एकं चादी का धरण वा चांदी फापृराण। 
ताने के कषर पण को काषापण वा ताम्रिक पण कहते थे। १० 
दद्रा धरण का एक चांदी का शतमान । ४ सुवणं का एक निष्क। 
२९० दो सो पलास पणां का प्रथम सताहप्त। ५०० पांचसो पणों 
क्रा मध्यम सराहप्त । तपा एक सदस पणा क्रा उत्तम पाह 
होता था | ह 

श्राद्द्ा राजा आर आदा राज्य-रेसेतो 
उत्तम .राजा भोर उत्तमराज्य के रक्षण बताने बाट भनेक श्रोक 


( ९१४) भारतवषे का इतिहाप्त । 


मनुस्मृति म आए हँ परन्तु निभ्नर्छखिखित शोक उन सब छकरा 
का सार ज्ञात होता है 

यस्य स्तनः पुरं नास्ति नान्यस्चैगा न दुष्टवाक्‌ । 

न साहपिष्द्ण्टघ्रा स राजा शक्रखङ्मार्‌।।१०८।३ ८६ 

नित्त रानाकेराज्यमें न चोर, न प्रञ्जागामी, न दुष्ट 
भचन ऊा बोलने हारा न साहसिक डाकू ओर न दण्डघ् अथात्‌ 
शजा कीआज्ञा का मङ्ग कर वारा है वह राजा उस आनन्दका 
मागी हाता है निति “शक्र नाम सर्वोपरि तेनस्वी राजा अपने 
राज मे भोगता हे । 

सग्रह । 
मनुस्माति का निम्माश- वर्तमान छोकनद्ध 

मनुस्परति जप्त म २६८४ छाक हँ एक समय मे नहीं बनी । 
मनुस्मरति के छोकां के प्रमाण महाभारत म तथा बा्मीकि 
रामायण मे भी है अतः इन दोना पुस्तक के पूष भी मनुस्यृति 
थी । आर्यावर्तं की सीमा मरुस्मरति मे टिखी है अतः आय्यौव्त 
पने के नाद्‌ मरुस्मृति बनी । दप्त के व्णीश्रमपम्भविषयकं 
नियम सम्भव है कि अतिप्राचीन असर मे के समयके हों। 
मासिमक्षणादि प्रतिपादक शछोक वाम मार्गा के समय के पीले के है । 

वणा श्रषभ्रम्म-- दस्यु, म््च्छ,) यक्ष, राक्षस, पिद्चाच 
भोर मनुष्य एक दूसरे से भिन्न आकृति के नहीं होति । प्राज्जीम 


ततीय माग) (५१५९) 


कारमं दुष्टकम्मं करन से मदुष्य दस्यु, ठीक माषण न कर्‌ 
सकने से म्ङ्च्छ, मदय, मांस, सुरा ओर आप्तव के आधिक स्वनं 
से तथा विदाष तामसी वृत्ति वादा हान स यश्च राक्षप्त वा पश्चाच 
नामों तै पुकारे जते थे । मदुष्य गुणक्रम्भीनपतार बाह्मण, 
्षन्निय, वेदय, शुद्र कहलाते थे । विद्याविहीन द्विनकुङाप्पन्न 
श्रवत्‌ व्रात्य ओर अनुचित रीति पे उत्पन्न हए रोग वर्णस्तकर 
कहखात थे । परन्तु नीच से नीच माता.पिता का पत्र भी यदि 
पठने योग्य बुद्धि रखता था ता पटाया जाता था ओर योग्यता 
प्रप्त करटेन पर उच्चप्त उच बन सक्ता था जिन कारण 
मनुष्यां का बड़ा समदाय पतित नहीं रह सक्ता था । आश्रमो की 
व्यवस्था एप्ती अच्छी थी कि प्रत्येक ब्रह्मचारी को साधारण शिक्षा 
तथा उच्च से उच्च रिश्ता भी ब मूर्य मिक जती थी । गृहस्य, ब्रहम- 
चारी. वानप्रस्था तथा सन्यापियो का पोषण तथा रक्षण अपना 
मुख्यधम्मं समन्नता था, वानप्रस्थाश्रम मे लोग आत्मिक शक्तियों 
की वृद्धि ओर परमात्मा की विक्ष आराधना करते ओर सन्यासी 
्रदुषदे्न द्वारा स्वंहित सम्पादन मं प्रवृत्त हो जते थे | 
रांजधम्भ-रौनाके जो गुण मरस्मृतिमे चिति रै उ 
ते बोधहोतारै करि वह .वंडा ज्ञानी, धम्मेपरायण, बडा इर 
ओर प्रना को पुत्रवत्‌ मानने, वाय परुष होता था। शरासन, 
न्याय, कर्‌, विदश्च तथा युद्ध नामके पांच विभाग, इध शि 


( ९६६) मारतवषे का इतिहास । 


स्थापित थे किप्रना की रक्षा ओर वृद्धि की जाय । प्रजा रामा 
को पितृवत्‌ पूज्य मानती थी । मन्तीपभा, ह्या की समा, 
दश्षावरा ओर ऽयवरादि परिषदं रानकीयविचार, न्यायप्रदान 
तथा धम्मनिणयादि के द्षएि स्थापित थीं । वदं के आधार शर 
जो दण्डन्यवस्था वा न्यायभ्यवस्था बनी थी वह सवापरि मानी 
जाती थी, राजा राजपुरुष वा प्रना जो कोई उस के विरुद्ध चता 
या यथापराध दण्ड पाता था। 


भन्न । 


(१) बह्मा, विराट, मनु, मरीचि, भृगु. स्वायम्मुव मनु, बिष्णु, 
महादेव, अिष्वात्ता, यवन, हक, काम्बोज, बाहीक, चीन, 
पोण्डक, पारद, किरात, दरद्‌, ओर खश क॒ विषयमं जो करु 
ज्ञानते हो घो ङ्ख । । 

(२) किप्ती पस्तकं के ट्खि जाने का समय किस प्रकार 
निरूपण क्रिया जाता है । उप्त विधि को वणन करा जो मनुस्मृति 
के कालनिदपण मे अवछम्बित की गई हे । 

(६) ब्राह्मण, क्षत्रिय) कदय, शुद्र; राव्य, अरृरोपज, प्राते 
रोमज, वणसङ्कर, आय्य, द्यु, मच्छ, यक्ष, राक्षप्त, पचा 
की व्याख्या करो ओर बताओ कि दट्नमंसेएक दृषरमेक्या 
न्तर .हे । 


तृतीय माग । ( ९६७ ) 


(४) मनुस्छति के समय के शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, 
सामाजिक, आर्थिक तथा राजनेतिक दद्राओं को रिख । उस 
समय के आर्यो ओर व्षमान आर्य्यसन्तार्नो में क्या अन्तर्‌ है ? 

(९) सिद्ध करो किं मचुस्छति के समय राना की शक्तियां 
प्रतिन्वित थी, न्यायक्रारी राजा की पूजा होती थी ओर दुष्ट 
राजा को दण्ड मिलता था | दण्ड की व्याख्या करो ओर बतटाबो 
कि वह सर्वोपरि क्यो माना जाता था। 

(६) मनुस्पति से कितने प्रकार कौ सभाओं का पता ङ्गता है ? 

(७) मनुस्मृति मे कितने प्रकार के दुगे, व्यूह तथा सेनार्ज 


का वर्णन हे ? 


चतथभाग । 


रामायण के सन्य क। इतिदीस 

श्री रामचरित की प्रतिष्टा-श्री रामचरित क विषय मे वीन- 
रादिका मूम-वाल्मीकि रामायण की -छाकसख्या-अयोध्या- 
अञ्वमधयज्ञ-महाराज दशरथ के पुत्रों की उत्पात्ति ओर उन की 
शिक्षा-श्री राम ओर वि्वामित्र-षुषभन्जन ओर विवाह-भ्री 
रामचन्द्रनी के गुण-राजपमा का अधिवेश्न तथा युवराज्याभिषेक 
ङी तयारी केकेयी की कठारता श्री राम की बनयात्रा ओर प्रजा 
का शोक-पञ्चवटी का युद्ध-राक्षप्तनाति-सीताहरण-वानरजाति- 
सुप्रीव से मेत्री ओर बाटीवध- हनूमान्‌ का समुद्र॒ तैरना--सीता 
का अनुसन्धान-सेतु का बांधना-रकायुद्ध-भ्री राम का अयोध्या 
छोटना ओर उनका राऽ्यामिषक | 


श्रीरामचरत्र का प्रतिष्ठा । 


जब पे आय्यस्न्तान पतित हृड्‌ तब स क्रितन प्रकार की 
विपात्तयों का ज्ञोका इम स्लटना पडा ! इपर के कितन एतिहापिक 
पुरुषो के यश्च इस के इतिहासो के नाश्च फे साथ ही साभ कीपहो 


तृतीय भाग । ( ९६९ ) ` 


गए ! आश्य है किकोई भी विपत्तिवा किती भी प्रकार का 
हाप मय्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र जी महाराज का नाम ओर यज्ञ 
विष्धूप्तन कर सकरा ! यदि उन का भी यद्रा केवट किती एकं इतिहाप्त 
के पत्रो पर अङ्कित हाता अथवा उन के समकालीन वा कुछ 
कालान्तर के केतिषय सहस वा लक्च नर नारी उन की कीतिं जानेत हति 
तो सम्भव थाकि उनका भी यहा आन सुनाई नहीं दता । परन्तु 
जब कि उन का यज्ञ उसी समय पे जब कि वह पितृभक्ति की 
मय्योदा की रक्षा के चिए अयोध्या से 'दण्डकरारण्य की ओर 
प्रस्थित इए चतार्दिक्‌ फन ङ्गा ओर्‌ उन के जीवनकाङ मेँ 
ही करोड़ों नरनार्ध्यो कोउन का हार्दिक मक्त बना दिया ओर ये 
लोग अपनी सन्तान का ओर्‌ उन सन्तानो ने अपनी सन्तानो को - 
ओर इपर प्रकार प्रय़ षीद ने अगदी पदी को रामय सुनाना 
अपनी . प्न्तान के कल्याण का एक मुख्य हेतु मन्ना फिर वह 
रामया किप प्रकार भूल ? जो रामया केव अनक मन्थो मे 
ही विद्यमान न रहा प्रत्युत करोड़ों मन ओर हृदये मे भी अपना 
स्थान. बराबर बनाता आया वह॒ कित प्रकार विस्छतहोएक््या 
मारतके किती भी प्रान्त मं आज भी कई आय्ये गृहपति वा 
आर्यगृहिणी रेष ह जो रामनाम को न जानती हो १ 
परन्तु एक समय था जत्र कि रामय न केव मारत मेँ 
्रस्युत. इत थिवी के अन्यान्य कई मागे मे भी फेला हुजा था | 


{ ५७० )  भारतवषे का इतिहास । 


आन अमेरिका देहा वा पाताङके प्राचीन मेक्सिको निवापी 
रामक्तीतव (रामप्तीता) केनाम तेजो उत्सव मनति है, 
क्या वह पद्ध नही करता कि रामश प्राचीन काटा मे भारत 
सते अन्यान्य कः पशो मं घूमता हआ अमिकरा देश वा पाताछ 
मे हुवा था? 7 
श्रीरामचन्द्र जी महाराज के समय के एक दीघकार पश्चात्‌ 
तक जन के आय्यप्तनतान आ््योचित जीवन व्यतीत करती थी, 
तब तक्र रामचरित की पवित्रता के सन्भुख अग्यत्न्तान मी भांति 
शीश घाती रही तो आदचय्यं ही क्या हे ! महाभारत का 
रामोपाख्यान सिद्ध कर रहा है कि रामयदा श्रवण कर महाभारत 
के समयके वीरगण भी अपना सुधार करना चाहतेये, तथा 
महामारत के भिन्न २ स्थो मं आई इई रामायणके वीरो की 
उपमाएं भी स्सष्ट सिद्ध कररहीदहं किं उप स्मय के पतित 
वीरो की भो कामनाथीकिवे राम ओर्‌ उन के समकारीन 
वीरो का अनुकरण करते ८ यद्यपि वे अपने कुसस्कारो के कारण 
अचुकृरण करने मे अक्षमथे हो गए ये ) । | 
महाभारत के सेकंड वषं पी ओर बुद्धदेव के जन्म "के 
सैकड़ं वष पहटे नन कि भारत मँ अविधा की घनघोर घटा 
छग ओर मतमतान्तरो के फ नुद कः माति इत्ताः 
प्रकर होने गे तन बाममार्भियों "ने. देखा कि रामचरित को 


ततीय माग । (९७१) 


पवित्रः मोनने वाटी सवे साधारण आ्यप्रना को यदि तं 
टाया जाय किरामका जीवन सिद्ध कर रहाहै कि वाममार् 
ठीक हैतो काय्यं राघ्र सिङ्ग हागा अतः वे रामचरित को 
वणन करन वटे कवेशपमाणे मडपि वारमीक कं रामायणम 
प्रक्षप करन खा, ए एसे छक्र बना करर उक्त रामायण मं 
मिखाणए जिप्त स सिद्ध हो कि राम पक्त मां्तमक्चक ये । 

पूनः बुद्धमत के प्रकट हाने पर बोद्धांने जन कि देखां 
कि सर्वं पस्ताघारण प्रजा रामचरित को वित्र मानती है तो 
उन्होने रामचारेत वणन करने के खि “दार जातक ? नाम 
प्रन्थ हिला ओर बताया कि बुद्धेदव पहठे रामद्प मे भीं रहचुके 
है अर्थात्‌ बुद्ध देवे राम के अवतार हँ । उन्होनि रामका महत्व 
बडाने के लिए दद्घारथनातक मं निन्न छिखित -छोक भीरि दियाः- 

- दशवषसहस्राणि षष्टिवङ्तानि च 
कम्बुग्रीवो महाबाहू रामो राज्यपकरारयत्‌ ॥ 


अथोत्‌ जिन की गर्दन शाङ् की तरह ( सुन्दर ) थी, ओर 
जिन की भनार विराष छम्नी थो उन राम न पाल्ह सहच वर्षो 
तक राज्य क्रियाथा । बेद्धपम्प्रदाय वाङ अरहिसाधम्म क 
पर॑चारक थे अतः उन्हीनि राम को इद अरहिसावृतधारी तायां । 
वैष्णवधर्त के प्रथारकी ने मी रामचरित के साथ सव 


( १७२ )  मारतवषै का इतिहास । 


पताधारण काजोप्रेम था उप्त से छाम उठनिके डिएु वाद्मीकि- 
रामायण भ ट्ख दियाः-- 
““विष्णो्वीयऽद्धतो जज्ञे रामो राजीवलोचनः । बालकाण्ड 

अथात्‌ विष्णु के आध बलवा अड से कमलनयन राम 
उत्पन्न हृए । | 

जब कि भारतवषं में भिन्न र देवता आर दवियों की 
शक्तियो को अद्‌ सृत प्रकार स वणेन करने की श्री प्रचरित 
हरै तो वाल्मीकि रामायण मं पुनः प्रतषप हभ ओर श्रीरामचन्द्र 
नी तथा उन के अछ्यायी तथा उन के शत्रु रावणादि 
तथा इन के अनुयायियों कौ शक्ति भी अरोकिक ओर अदत 
नाई गं । परन्तु इन प्रकषपां पत भी जन किमननमरातो 
अध्यात्मरामायणादि ग्रन्थ रामयक्ष को अछोकिक रीति से वर्णन 
करने को रचे गए । 

श्रीगोसाई तरूसददास जी ` ने साधारण प्रना का रामचरित 
के साथ प्रेम देख अपने वेप्णव सम्प्रदाय के प्रचार के 
चि आय्यभाषा म रामायण ट्ख निप मे आन 
श्रीरामचन्द्र जी को महाविष्णु का अवतार तथा अलौकिक 
शक्तियां स परमन्विति बतलाया, ब्रह्मा विष्णु, महेश्लादि सभी 
देवताओं को उन का उपाक्तक ठेराया ओर रावणादि राक्षसौ 
को भी अरोकिक शक्तियों वाला अङ्कित कर दिया । ुरुपीकृत 


तृतीय माग । ( ९७३) 


रामायण की कथा बात्मीकररामायण से क स्थल म नहीं भिख्ती 
जिप्त का समाधान गोप्तारं जी के अनुयाय “रामायण शतकोटि 
अपारा” नाम वचन के द्वारा करना चाहते ह परन्तु उनका 
यह यत्र सफल हाता सा द्‌ःख नदीं षडता | मारत कं प्रायः सभा 
रन्तो मं ठटपरक्नरामायण तथा अन्यान्य प्रान्दिकि भाषा मे 
बने हुए रामायणो केद्वारा पैष्णवधम्भं का वदप प्रचार हआ है। 

श्रीरामचन्द्र जा कं पवित्र चास्ति पर्‌ सवं स्ताधारण प्रनाको 
मोहित देख तथा स्वयं माहित हो कितन कावियों ने किन २ 
र्पो के द्वारा किप २ समयउनका यश कीर्तन कर अपनी 
फवित्वदराक्त को सफर किया उन सब का ीक २ पता अब 
नहीं छग सक्ता । सस्कृेत तथा भारतीय ग्रान्तिकं भाषाओं के 
पचार म्रन्थ इक्त समय भी विद्यमान हैँ जिन मं राम चरसि 
पेक्िप्त षा विस्तृतरूप से ग्रन्थकत्तांओ के अपने २ भावों के 
पाय वर्णित हँ । परन्तु उन सब मं अभिक प्रतिष्ठित काविरिरोमणि 
पहषिं वास्मीक का रामायण ही माना जाता हे। 

हमारी इच्छ थी कि महर्षिं वाल्मीकं के रन्न स्वरूप 
श्यकं के चतुर्दिक्‌ भिन्न २ सम्प्रदाय वालं के उलि हृएजो 
कडा कक हैँ उन्हं दूर करदते ओर खच्छ रामयश्च विस्तार 
पूैक सवे प्ताधारण के सन्मुख प्रस्तुत कर बतलाते कि नेदिक 
धम्म का महेत्व कैसा हे तथा जो महानात्मा धम्म के सन्मुख सांपता- 


( ९४) = मरत क सित । 


रिं सम्पाते राजमेग स्वशरीरादि सभी पदार्थो को तृणवत्‌ समके 
येउन क जीवने के पाठ स मनुष्यों को कितना छामा सक्ता 
हे। परन्तु शाक कि इष पुस्तक का अति शोध प्रकारित करन की 
आवदयकता हमं मनोवांछित रीति सं काय्य करन नही दती 
जीर अति संक्षिप्त रीतिते इसत अध्याय को समत करना पड़ता हे# 
अआीरामयचारेन क विषग्सं वीबरादकाच्रन 
क्ष शोक हे कि वीबरादि कर श्रूरोपीय प्रीर उनके कोई २ भारतीय 
शिष्य 'संस्कृत्वाहित्य से पणं परिचित नहोने क्षे कारण कां करते 
क्लि रामायण रुक श्रलङ्कारयुक्त ग्रन्थ दै, ^सीता"का ग्रथ हल हि ^राम"का 
र्थं हल चलाने वालाहै ग्रादि । परन्तु इन से यदि कोई युधे जि 
रामायण मे श्रार हर अन्यान्य युषांके नाम भी श्रल्ङ्कार के षाध 
चंटाध्मै तो बेचारे चटा नष्टीं सक्ते । घटावें तौ तथ जब कि तमोयक 
 क्ौपरलङ्भर हो । जब कि श्रीरामचन्द्र जी के वंशज महाराणा उदवु 
तचा भास्त के कड भागों में प्रन्यान्य पस्षलियभ्रूषण विद्यमाने, जबकि 
रामायण छी कथा को सत्य मानने वाली करोडें भारतोय प्रजा हो नहीं 
प्रसपुत श्तैरिका पाताले भी रामसीतवके नाम से उत्सव मनाने वालि 
शक प्रारीन जाति विद्यमानहतोकैये कों सिद कर सकताहि क्ति 
शायय को कथा काण्यनिक्र है ? क्था सत्ाप्मेइनिहान से रकमभी 
रेता प्रमाण प्रस्तुत किया जा सक्रलाद्ै कि. काल्ग्निक कथाक्राके पीठे 
क्रोडं मनुष्य रेते लट्‌ हो गए हेांक्रि उस कथलुतार श्रपने श्रनेक 
हे २ उत्तव मनाते हयं १ यदि श्रीराम शरीतादि कल्पित युरुष होति 
लो क्या कभी सम्भव था कि संस्कृतसाहित्य के पचासें ग्रन्य उन क्ते 
यशसे परिपूरित होते ? मौर उन पौषे की श्रार्थ्यं सन्तान छन के 
नामैं को धरार गौरवकते साच स्मरण कती श्राती ? 


तृतीय माग । ` ( ९७९ ) 


वाट्मीकिरामायण फी होकसंख्या 
हस समय छपे हुए वाद्मीकिरामायण की जितनी प्रतियां भिख 
ती है वह पज की पतव दो प्रतियो से छषी्हे ओर इन दोनोंमंपे 
एक प्रति गोटा बङ्क देशा की हं ओर दूसरी बम्ब की हं। मङ्ग 
देश्च वाली प्रति में बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किन्धा, सुन्द्र तथा 
युद्ध नाम के £ काण्ड तथा ९९७ सगे तथा १९७९३ -छोक 
ह ओर जो बम्बर की प्रति हे उसम उक्त छः काण्ड तथा उत्तर 
कृण्ड,६५० खग तथा २४९२८ छाक दें | रामायण के छेको की 
स्या कितनी हं इस विषय म निश्नटिखित छक कामी छग 
प्रमाण दिया करत ह- 
चतुचकात्महखराणि छा कानासुक्तवानृषिः। ¬ 
तथःसगकातान्पड्व षर्‌ प्ाण्डान सरोत्तरप ॥ 
. , अर्थात्‌ ऋषि ( वास्मीक ) ने २४००० चौबीस सहख 
छेक एव ९०० सग तथा उत्तर सहित छः काण्ड कहा था । अतः 
उक्त दोनो प्रतिय ओर इत छक में बतलाए के नीच निम्न 
-छिखित प्रकार मेद्‌ पडताहै :-- 


काण्ड पगे छोकं 
उक छोका पार . ९०० 2४००० 
मङ्ग प्रति अनुपा ` १ 4९७ १९.७९३ 
मम्ब प्रति जवार * : ७ ६५० २४९२८ 


( ९७६ ) ` भारतवपे का इतिहास । 


उक्त सुची स्पष्ट सिद्ध क्ती हे किं बास्मीकि रामायण में 
छोकों की न्यूनाधिकरता हाती आइ है । हमारी सम्मति ती यह 
हे कि उत्तरकाण्ड सर्वया प्रक्षिप्त हे ओर अन्यान्य काण्डामे भी 
कई सग प्रधिप्त ह तथा राषस्गीमेप्तभी कई सर्गों के नीचं 
अनेक टाक प्रक्षिप्त हे । प्र्िप्त छोक नि्नलिंखत, प्रकार क है-- 
(१ ) रामायणम वर्णैत श्रीरामचन्द्र जी महाराजादि 
वेदिक धम रक्षका के सम्बन्धमे जो कुछ अवैदिक बातें कदी 
गह है वह सर प्रक्र जो कि महिं वार्मीक क कह हए 
रामायणस्य अतर -छकों के भी प्रतिकूल हँ । महर्षि बार्माक के 
हए वे ही प्रकरणवा छकहं जा वदारुदरूट तथा उच्च 
भृष्णे से परिपूणं हैँ तथा जिन पे महाभारत के समय क विङ्ष 
पूव के आयांदिकां की अवस्थाएं वर्णित हे । 
( २ >) क्थांकि श्री रामचन्द्रजी कं प्तमय सम्प्रदायो कानाम 
नहीं था अतः वाममागीदि सम्प्रदाय सम्बन्धी समी बते प्रक्षिप्त । 
(६) जो कुछ आर्यवीरो वा वानरनाति के मनुष्यों षा 
राक्षसो वा अन्यौ के विषय मं सृष्टिनियमविरुद्ध बातें कही गई 
है वह सन प्रक्षिप्त है क्योकि स्वजन एवं विभ्रान्त परमात्मा का 
सृष्टिनियम सद्‌ा एक रस बना रहता हे । 
(४) जा कुछ प्रकरणविरुद्ध है तथा नो आप त्कृतं मं 
नही हे चह भी प्रक्षिप दै। | 


तृतीय माग । ( ९७७ ) 


म (3 
अय्या । 
महाभारत युद्ध से एक दीर्धक्राट पूवे अतिप्राचीन समयमे 
जिस का ठीक २ निरूपण हम नहीं कर सकते तथा श्रीमान्‌ 
महाराजाधिराज इक्ष्वाकु के पटो वषं परचात्‌ उन के वंशज 
अज नाम सम्राट्‌ के पुत्र महारान दरार उस समयके आये 
साम्राज्य के मुख्य केन्द्र कोराख्द्श्च की राजधानी अयाध्यापुरी मे 
राज्य करते थे । अयीध्या उप्त समय १२ बारह योजन रुम्बी 
ओर ३ तीन योजन चोडी थी # यहं चरां ओर से एक गहरी 
[र ¢ $ (~ ५ ^. ण, ॥ १ 
गम्भीर परिखा ( जल्मरी खाई ) स चिरा इर्‌ थी आर इप्तके 
कि ४ (क १ ५ । 
चारों ओर दुर्गम दुगं बने हूए थ जिन पर सो रातचियां ( बहुत + 
बडी २ तेपि) १ नगर रक्षणाय सदा ची हुईं रहती थीं । 
 .% श्रायता दश च द्वच योजनानि महापुते। 
श्रीमती चीरि विस्तीणी सुदिनक्तमहापथा॥ बाह ९ । ७ ॥ 
† शतक्नीशतखंकुलाम्‌ ॥ बाल ९। ११॥ 
शतस्नी उप यमका नामहिजो रक बारङ्कूटने परप्रायः रक सौ 
योद्धाश्चों को मार सकती थो । प्राचीन श्रार्यं का श्राविष्कृत यह रुक 
प्रकार का शगन्याख् था। “श्रतन्नी शनखंकुलाम्‌'' का श्रथ करते हर महा- 
श्य श्रिकिथ साहब खम, र, सी, श्राई, ई शपने ग्रन्थ नन्यामायणका 
श्रेणी श्रनुवाद” के पृष्ठ १२ क्रे फटनोटमें लिखतेरहैः 
“16 आशा 2. ९. (टध्तत्‌ल 0 अग्फलः रग 2 
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( ५७८ ) मारतवषं का इतिहाप्र ¦ 


शतघ्नी के अतिरिक्त अन्यान्य कई प्रकार के युद्ध सम्बन्धी यन्त्र 
तथा आयुध भी # यथास्थान दुर्गो पर तथा शख्रागारां मे विद्य- 
मानये जिन के द्वारा य॒द्धविद्याविद्रारद्‌ याद्धागण नगर की 
र्षा कते ये । नगर का आन्तरिक माग सुन्दर चोड ओर लम्ब 
ट्म्ने राजपथं म विभक्त दहो रहाथा | इन राजपथां पर प्रति- 
दिनि जरसिम्चन होता था तथा इन के दोनों किनारौ १ मी 
भांति रक्षित खिले हृए पुष्पों की पक्तियां शोभा देरही थीं 
इन रानपथो के दोनां किना पर॒ समभूमि ओर समान रेवाओं 
मने हए बडे सुन्दर २ भवन शोभायमान थे इन में से अनेक 
बहुत ॐच २ ओर्‌ रत्ना से नटित थे शुः नगर के बीच २ यथो- 
चित स्थानों मे साल वृक्षो से धिरे हए ओर आभ्रादि वृक्षं से 
सुशोभित उद्यान ९ अथात्‌ क्रीडा स्थान बने हए ये । खच्छ 
निर्मल जछ्सेभरे हए सुन्दरं सुन्दर सरोवर भी यथात्थान 


1705, छा {116 आतल वा 10नृरलः? ब्र्थात्‌ शतघ्नी वां 
सौ फो मारने वाली प्रायः रए प्रकार का श्रग्याखर मानी जवी हे जि 
क्षा नाम “रेट दरिडयन राकेट” भी हे । 

# सर्वयन्तरादुधवलोुषितां सर्व॑शिण्पिभिः ॥ बाल ९५। १० ॥ 

† मुशपुष्पावकी्योन जलसिक्तेन नित्यशः ॥ गाल ५।८॥ 

† प्रालादे रत्विकृतै; पवतेरिव शोभिताम्‌ ॥ भाल ५। १२१ 

$ उष्यानाजवणोापेतां महतीः सालमेखलाम्‌ ॥ बाल ५।१२ ` 


तृतीय भाग । ( ९७९ ) 


विद्यमान थे नगर नरनारियो के समूह से भरा हभ था, बाक्षण 
पटङ्गपदित वेदां के जानने वे, क्षन्रिय शूरवार तथा ध्ुेद्‌- 
विशारद ओर्‌ व्य व्यापार व ५ बड़ी २ प््पत्तियों के स्वामी, 
ओर शद श्रद्धापूरवक द्विनातियो का सवा करन वले थे, श्रम- 
जीवी (मजदूर) भी दिन मर्‌ की कमाद के बदले एकषछारस्ता 
सोने का सिका प्राप्त करटेता था, # राजधानी भर म कोई भी ` 
परुषरे्ता नथा जो क्षा से परीडेत दीन अर्थात्‌ दरिद्री हो 
प्रायः छोग सुवर्णं तथा रत्नो के आभूषणों से भूषित रहते ये, 
नाना प्रकार के रथ, हाथी, घोड गो, आदि पद रखते थे । इन्हीं 
के साथ करद्राज्यां के राजदूत ( तथा अन्यान्य राज्यों कै 
राजदूत ) तथा भिन्न > देशो से व्यापाराथे आए हए वणिक्‌ भी. 
निवास कत थे ध रिष्षण ओर रक्षण का प्रबन्ध देता उत्तम 
थाक नगर मं कामी, कायर्‌, करूर, अविद्वान, नास्तिकं अग्नि 


% हेनरी स्थरार्जं नाम प्रसिदु श्र्थधास्सो कहता है कि किती देश 
के पयुद क्ता दीक २ शनुमान उस ध्न से लगता है जौ श्रमजीवी 
(मजदूर ) को प्रतिदिन के परेश्रम कते वदे मे मिलता है। 

† नदीनः ॥ बाल ६" ११५॥ 

¡ समन्तराजसंचैद अलिक्र्मभिरावृनाम्‌ । 

, नानादेगन्विासे् प्रणिग्मिखपशोभिताम्‌ ॥ बाल द। १४॥ 


( ९८० ) भारतवषं का इतिहास । 


होत्र न करने वाटे तथा चोरादिकों के नाम कठिनता से 
सुन पडते थे # सब नर नारी धम्म जीर बने एथ न प्रना सब 
प्रकारसे सखी थी ओर अयोध्या भरमे कोई भी पुरुष रसा 
नहीं दीखता था जो राजाज्ञा पाटन न करताहो अथवा जो 
राजा का भक्त नहा 


अश्व म्रध-उनिक वों तक महाराज द्हारथ अपनी सुरा्षत 
सुखी ओर राजमक्त प्रना के आनन्दं के साथ आनन्द मनाते रह 
परन्तु एक समय आया जबकि महाराज का मन म्न 
होने कणा, वृद्धावस्था कं चिन्ह शरीर * पर प्रत्यक्ष हाने रगे । 
महाराणी कोशल्या स॒ ज कि कोई सन्तति नही हथी तो 
अधन राजकुमारी समित्रा से विवाह कियाथाउनस्मी के 
सन्तति न हेनि प्र आपने राजकुमारी केकेयी को विवाहा था 
परन्तु. इस विवाह पे भी कोई सन्तति नहीं हुई थी । अतः 
अपुत्र के विषयमे जो २ बति आष मर्थो मं श्ी है वह एकं 
बार महाराज के मस्तिष्कमं विदाषषशूप से घूम गई ओर 


#क्षामोषा न क्दया या नशंसः युरुषः क्चित। 
द्रष्टु शक्यमयोध्यायां नाऽविद्रच्न च नार्दटतकः ॥ बाल ६।८॥ 
नाऽनारिताग्निनीऽयज्या न द्रो वान तस्करः ॥ बाल ६।१२॥ 

† स्व नगश नार्यश्च घमंगील्याः सुमयनाः॥ बान € । ९॥ 

{ ष्ट शक्यमयोध्यायां नाऽपि राजन्यभक्िमान्‌ ॥ बाल ६।२६॥ 


ण ० म ७ क 


तृतीय माग । ( ९८१ ) 


आप विरोष उदाप्तीन हए । अन्त मँ वरशिष्टादि मन्तिर्यो ने 
यही निश्चय क्रिया क्रि अङवमध यज्ञ मे जहां अन्यान्य राजकीय 
कामनाएं सिद्ध होगी वहां महाराज तथा महाराणयो के शरीरादि 
की पूण शुद्धि प पुत्रप्राप्त भी हा सक्ती हे अतः अदवमध यज्ञ 
की तयारौ हानी चाहिये । महाराज द्रारथन भी इप्त प्तम्मति 
को अत्युत्तम समक्षा चारां ओर इस यज्ञ का निमन्त्रण भेजना गया 
ओर क्योकि आये जगत्‌ के सभी नृपतिगण महाराज दङ्रथ को 
वोपरि मानते थे अतः पभा आय्यनृपतिगण उम यज्ञम सम्म 
खिति हान का पधर । ब्राह्मण, क्षात्रय, कदय तथाड्ुद्राके भीं 
सहस्रा प्रतिनिधि इपर यत्न म सम्मित हृए जिन सब का महा- 
रान की आरमत यथोचित सन्मान हआ । महर्षिं वशिष्ठ तथा ऋष्य 
श्रृग # आदि महषिया ने मिटकर अदवमध यत्त के सव करत्य 
बड़ी उत्तमता के साथ समाप्त करए ओर महाराज दशरथ ने सन 
आए हए महानुभावा को यथोचित सम्मान के साथ बिदा केरदिया । 
महाराज दश्ारथयके पुच्रो की उत्पति ओर 
उन का शाक्च--अदवमध यज्ञकी समाप्ति से ग्यारहव मास्त 


ऋ विभारडक्र मुनि के पुत्र ऋष्यशङ्गं एक महास नपस्वोये। इनका 
विषाद पंष्धैतेराना लोमपाद क्रो सन्धा शान्तासेहूश्ाथा। इत से 
यह खिदुहीतादहिकि रामायण क समयमभी अ्रह्यण क्षलियकम्या से 
छदं विवाह कर लेतैये। ` 


(९८र्‌ ) मारतैव्ष का इतिहास 


म चैव्रह्ध प्क्ष की नौमी को कोडशल्या के गर्भे एकं तेनख्ी 
पुत्रात्पन्न हुआ, आनन्दम हःन ल्ग | महाराजन बड २ दान 
किए व्रहःष मुनयां ओर ब्रह्मणा न आद्रीवाद्‌ दिया पुनः महा- 
णी केकयी के गभस एकर पुत्र भार प्रहरणा सामत्राके गभ 
पति दो पुत्र उत्पतन हए इन क न्मात्म्व भौ बड हषके साथ म- 
नाए गए कोरास्यापच्र का नाम राम. क्नछयीक पुत्रका नाम भरत्‌ 
ओर सोमं का नाम लक्ष्मण ओर शत्रु रक्खा गयां । 
चारौ माई अपन मिता पाता ओर प्रनावग का प्रमुदित 
करते हए दिनों दिन वहन ङ्ग । योरे २ वदारम्भ संस्कार का स्मय 
मी आन पृहुचा आर चारो कुमार्‌ विधिवन्‌ अभ्ययन क्रनटग । क्योकि 
चौ ही बड वुद्धिमान्‌ थ इम कारण ना कुक अध्यथन करत थ उन्ह 
कीघ्र घारण करटत ये । वेद्‌ अनक आष्प्रन्थौ तथा धटुवेदादि को पठकर्‌ 
वे सब्र चारों माई वद्‌ के क्ञाता, शुर, तथा प्रनाहिव 
साधन मं तत्पर, ज्ञानम पूण, गुणां स प्रक्राशित, छ्ञजा्ञीर, 
यशस्वी, स व्यवहारो क ज्ञाता ओर दरदं बनगएु तब धर्मात्मा 
हाराज दङ्ारथ उन क वित्राहुविषधं म उन क हिक्चक्ना तथा पन 
बन्धुवर्गो के साथ विचार करन ल्ग | # | 
आ राष् आर शचहूताईपच्न-- इन्हीं दिनं तपोधन 
महिं विदखामित्र अयाध्या मं आन पु जिन का आतिध्य- 


देखिर वालकाणड, सर्ग १८, श्लोक २९, १६१३४, २९) २०,.३८६॥ 


तृतीय माग । ( ९८३ ) 


सत्कार महाराज ने बडप्रेम ते किया ओर महर्षिं विखामित्र 
ने महाराज को सत्र प्रकार सेवा करन के ख्एि उद्यत देख 
कहा “हे रानन्‌ ! हमारे यत्ञक्र्मा म कुछ दिनां से विन्न हाने 
ल्गाहे; जव हम यज्ञ करन टगन हं तो मारीच ओर सुबाहू 
नामकेदो रक्षप्तजो बडे बख्वान आर (८ अख शख विदाः 
म ) सुशिित हँ यन्ञवदी मे मांस, रुधिर अपवित्र वस्तुओं # 
की वष करने रगत है नेत कारण हमारा यज्ञविध्व्॑ हा जाता 
हं, हमारा वखाप्त रै किः-- , 
न च तौराममासाद्य शक्तो स्थातं कथञ्चन ॥ बाल ।१९।५९॥ 
न चत रावव्रद्न्यो दन्तुसुतसहते पुमान्‌ ॥बाल०।१९।१२॥ 
"ववे दनं राक्षप्त राम के सन्मुख युद्ध मे कभी भी नहीं ठेर 
सक्ते ओर राम सर भिन्न अन्य कोई पुरुष उनके मारने के च्िए उस्सा- 
हितै भी नही हा सक्तान॑” अतः हे रानन्‌ ! राम को हमारे यन्न 
की रक्षाके छिए दीजिए । महाराजने रामकोदेनेमे प्रथमतो 


५ प्तौ मांषरूधिरौचेण वेदिं तामभ्यवर्षताम्‌” (बाल १९।६) महर्षिं 
विशपराभिन्न के दत बचन.से तो च्नात होता है कि रुचिर श्रौर माघ यश्च 
को श्रपविन् करने वलि पदार्थं हं । जो लोग यष कहते हैँ कि प्राचीन 
समय मे यज्ञ में चञ्मुबध हो था उनके कथनेका यहां स्पष्ट खण्डन है । 

प इन वचना षे तो सिद्धहोता ष्टे किराम उसी समय रक सर्धीपरि 
योद्धा अन गण ये । 


( ५८४ ) मारतवर्षं का इतिहाप्त । 


अपनी अशक्ता प्रकट की परन्तु श्रना के सुखस्वरूप महष वसिष्ठ 
के कहने पर महाराज के मन में जो सक्र विकल्प के तरंग उ 
रहे य वह सन के सन शान्त होगए ओर आपने राम र्क्ष्मण 
को बोटाकर महर्षिं विदवामित्र को सोप दिया । धरुष बाण ओर 
शछरुपाणघार दोना धुरन्धर वीरां को देख महर्षिं का हृदय प्रसुदित 
हा गया ओर वह महाराजसे विदा हो दानो राजङ्मारों को 
सग ले अपन तपोवनके दिए प्रश्थितहो गए | माग मे कर स्थानो 
मे दैरते हए तथा विधिवत सन्ध्योपाप्तनानिहेत्रि करे हूए 
ओर ताडकावन मे ताडका को ` मारे हए, महिं विद्वामिन्न से 
 अख्रशखरपतम्बन्धौ अनेक बतं ज्ञात करत दए, श्री रामचन्द्र जी 
मषिं तथा लक्ष्मणप्तदित महीषि के आश्रम मं पूते ओर महीषि ने 
आते ही यज्ञारम्भ करदिया । 
यज्ञवेदी की ज्वाला दिनां दिर्नं बडने ठगी, धूमसहित सुगन्धि 
दूर २ तक फेखन लगी) पांच राति व्यतीतभी हग परन्तु कोई राक्षप् 
पासनहीं आया परन्तु च्छे दिन राक्षो के गजेन सुन पडे ओर 
मारीच तथा सुबाहु अपने दढ बछ साथ एकाएक चट्‌ आए । परन्तु 
श्री रामचन्द्र जी ने दृरही मारीच को जाच्स्यमान मानवास्र 
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# मानवा, श्रागनेयाख वायञ्याखादि -श्रनेक स्रजो दुरसेही 
शत्रश्रो का नाश करदेने चे प्राचीन श्राय्यी कं श्रादिष्कृत श्रस््र थे 
जिख प्रकार बडे २तोपोां से बहे > जशते हुए गोले ङ्ट कर जिस स्थान 


~~ 


तृतीय माग। ( ९८५९ ) 


से घायल कर्‌ दिया ओर वह विक्रल हो रण से निकर भागा । 
पूनः आभ्नयाच् से सुबाहु को मार॒गिराया ओ९ शेष राक्षमों को 
वायतयाख्र स विध्वंप् कर दिया । राक्षसो के नाश ओर्‌ अषने यन्न 
को निर्वन पूणं इभा देख महर्षि विश्वामित्र बडे ही प्रसन्न हए 
ओर दोना माइया को धन्यवाद दिया ओर अख्रशख्रविद्या. 
पम्बन्धी अनक बतं दोनों मास्या को बता, पनः तुरत्ी 
जनकपुर फे लिए श्री राम ल्कष्मणर्तहित रवाना हए ओर करई 
दिनां पश्चात्‌ जनकपुर पहुचे जहां एक बृहत्‌ यज्ञ हो रहा था। महाराज 
जनक ने इन छोगा का'आतिथ्य त्कार बड प्रम के साथ किया, 
उभयपक्ष की ओर से कुश क्षेम पृञ्े ननि के अनन्तरः-- 

पुनप्तं परिपप्रच्छ प्राजन्िः प्रयतो नृपः । इमो कुमारो भ्र ते 
देवतुस्यपराक्रमो ॥ गनतुर्यगती वीरौ शादखवृषमोपमो । अदिवना- 
विव रूपेण समुषस्थितयोवनो # ॥ कथं पद्भ्यामिह प्राप्तो 
किमथ कस्य वा मुने । वरायुधधरौ वीरो कस्य पत्रो महामुने ॥ 
( बार ५० । १७) १८) १९. २० )। 
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म गिरतेह्‌ वहां फट कर श्चपनं लोहे श्रथत्रा शंशे के दुक्डां से ग्रास 
पास.को प्राणियेा का नाश्च करते है उसो प्रकार उक्त श्रखों वे लकते 
हूर ब,णादि निकल कर शच्नुतैन्य का संहार कर देति ये । क्योंकिश्री 
रामचन्द जो रेपे २ श्रनेक प्रखरः क चमानं मंब्रडेह) निपुण चे दसी 


कारण अकले मो अनेक रुक्ततेांक सापसफमन(पूवक यहु करसक्तये। 
` *#*“समुवास्थतवौत्ननो' अर्थात्‌ जो कुमार कि पणं स्ुवावस्या कां प्राप्त 


( १८६ )  भारतवषं का इतिहाप्त । 


महारात्र जनक हाथ जोड पुषछने लगे “ महामुने ! आपि 
के दोनों कुमार, कल्याणस्वख्य, ठेवो की भांति पराक्रम वे, 
गनसमान गीत वा, सिंह तथा वृषभ जेस वीर, अदविनीकुमारी 
की तरह सुन्दर, पूणं योवनावस्था को प्राप्त, उत्तमोत्तम अस््रश्त्रा 
को घारण किए हुए, क्यो परो से च कर यहां प्राप्त हए, किप 
ङ्एि आए, किसके ये पुत्रं ?, छषया यह सब ऋताएं | 
यह सुन महर्षिं श्चात्र ने इन दशरभात्मजां के अयाध्यासं 
जनि, राक्षां के वधादि समरं वृतान्तां को कह सुनाया ओर्‌ यह्‌ 
मी कहा किये ८( आपकी प्रतिज्ञा मे पम्बन्ध रखने वाडे ) 
सुप्रपतिद्ध धटेष को देखना चाहते है । 
~ धनुष भञ्जन रौर विवाद-मर्षिके वचन सुन राजा 
जनक मे धटष छने की आज्ञादी ओर कह मनुप्य उप धरुषकी 
पेटिका को जिप्त के नीचे आद पाहि ख्गहुएथ नगर से सीचं 


[न 


है । सुश्रत मे लिखादहै “्रापश्चविंरातर्धी वनम्‌” श्रथात्‌ पीस वषे कं 
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परचात्‌ युधराषस्था श्ररम्भहोत) हि! इन कचनं को पद्कर कौन सन्देह 
कर सक्कारे कि श्रीणपचन्द्रका पित्रा बाल्यात्स्था में हुश्राथा जैसा । 
किक अालतिवाह क्ते यपत कदा करे ङ । वत्त श्योर ॐ टश निनं 
वचन प्रीरामन्न्द्रजो वाय गह्‌ पिपक्तक निल उन्हैँ शप्राताणन्त 
समभानाचाहपे, क्पे जारूमेत जेते मदःपंअयने इत त्रवन का खरणडन 


श्राप हो शपने सम(वणम नदीं करर सखच्क।' 


तृतीय माग । (९८७). 


खाए #। त्र महाराज जनक कहने ङ्गे यह वह्‌ धयुष है जिप्त 
कौ कोई भी वीर अब तक न उठा स्क्रा, यह प्रस्तुत है । 
महष ! राज कुमारा का आत्ञाद्‌ किव इप्त धटुष का अवलोकन 
कर । वद्नुपार महषिं ने कहा वतप राम । धष को दखा। 
श्र रामचन्द्र नी पाटेक्रा खा उपधटुष करा दस कहन ख कि यह्‌ घुष 
तो बड़ा सुन्द हे, मे इप्त धुप को उठाना ओर चाना भौ चाहता 
दर । महर्षिं तथा महराजने कहा बहुत अच्छा। तमसो मद्यो 
के देखत २ श्रौ रामचन्द्र जीनविनाश्रम उप्त घटुष केोषीच सेड 
रेया आर्‌ उप्त की प्रत्यञ्चा {डरी ) च्छान खमे त्याही 
घटुष ब्रह शब्द्‌ के साथ वचसे दरू गया! डाग आश्चय्ये में 
आगए ओर धन्य > वाठन सख्ण | तत्र महाराज जनक नेश्वरहषि 
विरामित्र म॒ आज्ञा छ अपने दूतां का अयेध्या भजा । 

` , वे दूत ज्ञीघ्रणामी वाहना पर्‌ सवार हौ तीन रात मार्गमे 
व्यतीत कर अयोध्या पुरे ओर नियतस्तमय राजसभा मं पंच 
कर्‌ निवेदन करन ठग "महाराज जनक मे आपि के, आपके पृते 
हिता तथा मन्््रादि क कुरढादि जलति करनके रए हम 


६ नामादाय सुमश््रूशपावम्मों स्च तट जुः ( षःल ६७।९) प्रोगोलाद्‌ 
त॒नसीदाम जाने उत प्लुष्रके षधमे जो जिष्वा हौ “ श्रुप सहत दश 
रखकर बारा, लगे टसावन न्रे न टाया!” स्मे बात अाष्मीक्ति रामायणम 
न्ह मिलती । | 


~न =-=, == 


( ९८८ ) भारतवषं का इतिहासं । 


लोगों को भना है ओर कोकिक मनि की अनुमति से यह 
दन करिया हे किः- 


पू परतिन्ना विदिता वीयेशुल्का ममात्मजा | # 
राजानश्च कृनामपां निवीया विमुखीकृताः ॥ बा ६८।५॥ 
सेय मम सुता राजन्‌ ! विश्वामित्रपुरस्कतेः । 
यरच्छयागते राजननि्जिता तव पुकः ॥ बार ६८।८ ॥ 
आपको ज्ञात है कि ने अपनी आत्मना ( पृन्री) को 
एक सर्वोपरि वीर को देने की पृ प्रतिज्ञा की थी अप को यह्‌ 
भीज्ञातडहे किराजाओं ने किप प्रकार अभिमान किया ओर्‌ निर्व 
तिद्ध हो विपरुख गए, सो हे राजन्‌ !उस मेरी सुता को विद्वामित्र 
केरा खच्छापत आए हुए आपके पत्र न जीत छिया। 
इन वचनो को श्रवण कर महाराज दशरथ बड प्रतन्न दए 
ओरं समा मे उपस्थित मन्नि्थो-तथा महर््यादि से बोरे आप 
रोगों ने इन पतन समाचारो को सुन छया “ध्यदि वो रोचते वृत्तम्‌” 
यदि आप छोगां को यह बाते पसन्द हो तो शीघ्र ही जनकपुर 
प्रस्थान की तयारी की जाय, मन्ञ्रादि ने यह सुन कहा (वाढम्‌! 


# ('प्रमानमजा"" शब्द का थह जो मुक ते, मेरे णल्पासे वा 
मेरे शरीर पे उत्पन्न हदं सीना हे फिर लीना पृथिवी से उत्पन्न हुई" 
यह बात ८ मपात्मना“ इन शब्दं से विप्रो नथा सुषटिनियम अर्थात 
परमात्मा कते नियमविष्दरु होने से कैसे ठीक मानी जास्क्षोह ? 


तृतीय माग । ( ९८९ ) 


हम रोगों को यह स्वीकार है । फिर तो प्रस्थान की तयारी धूम 
धाम से होने ङ्गी ओर महिं बातिष्ठादि सहित महारान दद्रारथ 
अयोध्या से रषाना हो, कर दिन मागमे विश्राम ठेते हए जनक- 
पुरे पहुचे । महाराज जनक ने प्त का सत्कार बह प्रेम से श्चिया, 
दारथादि जनक्रादि से मिल बड प्रसन्न हए, सब ने मिल्करः 
विवाहाविषयक तिथि तथा श्रीरामादि चारं भायां का विवाह 
राजा जनङ़ की कन्या सीता, ऊर्भ्मिखा जर महाराज जनक के 
भाई कुदाध्वन की दो कन्याओं के साय निश्चित किया । ईप्त विवा 
हात्सरव के उपलक्ष मं महाराज द्रारथ ने सुवणं पतेनजिनकी 
सीगिं मदी हरथ, जो बचे वाटी ओर दहन फो अपन दषते 
मरन वादी थी एमी चार खगो बह्मणाको दानद | # 
पुनः ज करि ववाह का स्मय आन उपास्यत हु श्री 

रामचन्द्र जी का विबाह श्री जनकमुता सीता के पाथ) रक्ष्मण 
फा विवाह महारान जनकसुता ऊर्मिछाके साथ, मरत का 


५ सुवर्ण शृ द्गयः खम्पक्ञाः सवस्ताः कास्यदोहनाः। गवां शतसंहश्चाणि 
„ चत्वारि पुरुषषभः ॥ बाल ७२।२३॥ 

" सोचने री बानहेक्िजो रुक श्रारचार लाख मौके सों 
छो सोने मे मदवाकर दान कृर सक्कारे वह श्न्यान्य खमयं पर कितना 
दान करता होगा श्रौर उक्तके धस सम्पत्ति कितिनौ होगी शुं भारत 
श्मन्यान्य राजश्च) के फाल, सम्पत्ति कितनी होगो श्रौर उख समय क्षा 
भारत केका धन सास्य पणा होगा 


( ५९० ) भारतवर्ष का इतिहास । 


विवाह श्री महाराज जनक के अनुन महाराज कुश्चघ्वन की कन्या 
माण्डवी के साय, ओर शघघ् का विवाह महाराज कुाध्वन की 
कन्या श्चतक्रीत्ति के साथ वेदिकाषैष्यतुस्ार हुआ । बेवाहिक 
शिया की समाप्ति के अनन्तर उस रात सब ने विश्राम ल्या । 
' प्रातः होते ही महं विद्ामित्र, महाराज दक्षरथ तथा महाराज 
जनक पे मि उत्तर पवेत की ओर रवाना हां गणु । महाराज 
दशरथ नं भी प्रस्थान की इच्छा भ्रकट करी ओर महाराज जनक 
ने बहुत से बहुमू्य पदाथ तथा रथ; घोड़ा हाथी आदि भ॑टं दे 
कोष्ठशा को उन के पुत्रा तथा पुत्रवघुओं के साथ विदा किया । 
महाराज दशरथ अपनी चुरङ्धिनी सना के साय चल, माग मं 
ओरेतो कई छशन हआ कवक मगुवशी परशुराम जीनेश्री 
रामचन्द्‌ जी क न्टकी परीक्षा करनमं खमा को चिन्तित किया 
परन्तु परञ्युराम जी श्री रामचन्द्रनी के बह सि विस्मित हो जर 
उन की स्तुति कर्‌ महेन्द्र पवत की ओर चले गये ओर महाराज 
द्हारय आनन्दसतहित. अयोध्या आन पहेच जहां वड धूम धाम 
के साथ नगरनिवासियो ने आपका स्वागत करिया | महाराज 
कुमारो तथा उन की खिवीं न महारणी कौरल्थादि पूज्यां काः 
नमस्कार किया ओर फिर चारीं रानकुमाश॑पएृथक्‌ २ राजमवनों 
मँ अपने २ पतिया के साथ निवाप करन ल्गीं # यड दिनं 
` # श्रभिवाद्याभिवाद्यांद्च सवी राजञ्ुनास्तदा ॥ बाल ७७।१३॥ 
रेभिर मुदिता; घवा भवृभिु दिता रहः ॥ बाल ७७।२२॥ | 


` तृतीय भाग) ( ९९१ ) 


पश्चात्‌ भरत तथा शत्रुघ्न अपने मामू युधाजित सहित केकय देश 
का चले गए ओर श्रौ रामचन्द्रं जी पिताक परामरशारुपार्‌ पर- 
वासियों के हितसाधक तथा प्रियकाथ्यं करन ख | 
श्र राशध्चन्द्र ख पछ शगुण-इस समय के 
श्री रामचन्द्र जी के गुणो की गणना महिं वाल्मीक निस प्रकार 
करत ह उप्तसेता बाधहाताहे क्रि एक महापुरुष मं जितने ` 
उत्तमात्तम गुण हो सक्त है वे सव श्री रामचन्द्र जी मं आग 
ये श्रा रामचन्द्र जी क गुण बतान वाङ प्रायः पचाप्त छोको मं 
मे इम केवङ दो छोकां को यहां उद्धत करते हैः-- 
सवेवि्यात्रतस्नातो यथाबत्साङ्वेदवित्‌ । 
इष्वस्ते च पितुः श्रपएठ बभूव मरताग्रजः।।अया० १।३०.. 
धमेकामाथेतच्छह्ः स्मरतिभान्‌ प्रतिभानवान्‌ । 
. , छक्के समयाचारे कृतकल्पो विशारदः।।अयो ° १।२२ 
सवं विधाओं को पटकर तथा पृण ब्रह्मचयत्रत समाप्त कर 
विधिवत्‌ स्नातक बन # एवं षडङ्पहित वेदों के जानने वारे, 


> ये शलोकभाग स्पष्ट सिद्ध कर रहि हैक चारो" राजकुमापियेका विबाह 
बाल्यावस्था मे" नहीं हुश्राःया। 

# नोढः--“ सर्व॑धिद्यात्रतस्नातः “ये शब्द निःसंशय रीति से 
वर्णन करतें क्िश्रीराभ्चनद् ओने बिधितत्‌ ब्रह्मचर्य्यं धारण करर सथं 
विद्या्मो रव खङ्गो पाङ् धके को पठुकर अपने शिका शो प्म षे 


(९९२ ) भारतवषे का इतिहास । 
बाणो के सश्चाटन मे अर्यात्‌ धुेद्‌ मे अपने पिता से भी अधिक 
रेष्ठ मरत जी के बडे माई श्री रामचन्द्र जी हो गये । घर्म, काम 
ओर अर्थं कं तत्व जानने वे, स्मरणशक्ति वे तथा प्रतिभा 
वाटे ( आवद्यकतादुसार जिन्हं मातं रीर सुञ्जती धीं अथवा 
जो अन्यो की बिं वा वेदादि के उपदेशों को अति शीघ्र समञ्च 
"जति ये), रोकिक धमं तथा समयोचित आचार के मडी भांति 
जानने वे तथा तत्‌ सम्बन्धो मे कार्य करन मं समथ हए । 
राजसना काः ऋःधवक्ान त्तथा युवराञ्पा- 
सिषरूकी तयारी- एमे समय मे.जन कि प्रजा प्रपन्न थी 
तथ। श्री रामचन्द्र जी अनेक गुणगणाटेकरत बन गये थे #* ओर 
छ्यम्रे ब्रह्मचर्य्य त्रत को समाप्त किया थाश्रौर सप्रादर्तन संस्कार के 
श्नन्सर विषाह्योचित समभे गये ये । श्रतः यह कथन सर्वथा श्यप्रामाणिक 
है कि उन का विवाह सोल दपं को .श्रवस्था से हुश्राथा। 

# नोटः- प्राचीन कालमें जौ राजकुमार उनगुर्णोको धोरण 
नहीं करलेता था जिन गें के कारण प्रजा उसे राज शाक्तनकर्तां षद 
के योग्य मानती थी, वह सजकुमार राजा नहीं बन सकाथा । तना 
ही नहीं प्रत्युत जो राजकुमार दुष्यसनी वा दुष्टाचारी हो जाला था 

उसे शाजप्द तो क्या उभ के रपरा घ्रानुतार कठिन से कठिन दण्ड भीं उसे 
पिललाथा  बःल्नीक्ति रामायण श्रो श्वरड श्दक्तींतवें स्गमं लिखा 
हि कि “महाराज दशर्य के पृतरेज महारा सगर ने श्रपने शत्र श्रस- 
म्रञ्जम छो राजसे जन्म भर को सिर श्सं कारणा निकाल दिया याकि 
डस ने श्रयोध्यावासियेा क कर्‌ बालको कोसस्ठरमे फक दियाथाः 


तृतीय माग । ( ५९.६९ ) 


राजा का शरीर दिनों दिन अधिकतर वृद्ध होता जाता था, महाराज 
दङ्ञारथ ने अपने तथा प्रजा के कल्याण के थ्यि अपन सन्मुख ही 
श्रीरामचन्द्र जी को युवराज जनाना चाहा | परन्तु नियमानुसार 
प्रना की स्वीकृति के विना वह श्री रामचन्द्र जी को युवराज 
बना नही सकते थे अतः उन्हाने अपनी मन्त्रीस्भा से पम्मति 
कर्‌ इस विषय के निणयाथं अपनी राजप्तभा का अधिवचन बुरने 
की आज्ञा दी । तदनुसार निकट तथा दर २ के नगरों तथा देशों 
से प्रजा के मुख्य २ पुरुष तथा नृपतिगण अयोध्या मे आने खगे 
जिन का समुचित सम्भानमभी होने लगा । एवं निन २ के भनि 
की आवदयकता थी वे सज जब आ चुके तो ( एक महती समा 
एकन्नित इई ) निस म महाराज दुदारथ के आसन ग्रहण करने 
पर्‌ अन्यान्य # शष राजा दोग प्रनासे सम्मान ग्रहण करते 


परन्तु श्रसमश्जख क पापी होनेसे उत का पुत्र भी पापौ समभा गया हो 

रेषा न हुप्रा प्रत्युत श्रघमञ्जत का युत्र श्रंश्ुमात्‌ योग्य होने से राज्या- 

धिकारी हुश्रा जित कं युत्र सुप्रसिद्ध्‌ महाराज दिनीप हुए । ^“प्रतमज्जा- 

दथश्ुमान्‌ दिलोपोङ्जुमतः पुत्रः ॥ बान ७0 । ३८ ॥ 

* श्थोपविष्टे नृपत्नी त्म्‌ परपुरादनं । ततः प्रविविष्चुः ओषा 
राजानो लोकषम्मताः ॥ ' वथ राजत्रितीर्ोषु विविधेष्वासनेषु च । राजान- 

मेवराभिमुखा निचेदुनियता नुषः ॥ ततः परिषदं सवीमारन्व्य घञ्ुघा- 

धिपः । हितमुदूघषणं चैतमु्राच प्रथितं ,वचः॥ दुन्दुरि स्परकश्पेन 

गम्भोरेणाज्ुनादिना । स्वरेण, महता राजा जीत इव नादयन्‌ ॥ विदितं 





( ९९४ ) मारतवषं का इतिहास । 


हए उप्त समा मं प्रविष्ट हूए ओर विवि रानोचित सिंहासनं. 
पर विराजमान हो महाराज दशरथ को आर्‌ इष्टि डाछन ल्गे | 


~~~ ~~~ 0 क क क 7 1 1 क ~~~ "~ ~ ~ ~~ 9 म ~ म ०, १ ७-9०-9 = 


भवतामेतच्यथा मे राज्यमुत्तमम्‌ । पवक्षेमम राजेन्द्रः सुनदत परिपाजि- 
लम्‌ ॥ सोऽहमिददताकुभिः सवनहैन्देः प्रतिषाजितम्‌ । श्रेया योल 
मिच्छामि सुखदैमखिल जगत्‌ ॥ मगाप्यानरितं पूवेः पन्थानमनुग- 
ष्ट्रता । प्रजा निरेयमनिद्रिण यथाणर्क्तयभिरक्िन्यः ॥ इदं शरोर कृत्प्नघ्य 
लोकस्य >=रता ।हतम्‌ । एारद्रुरस्यातयत्रन्य च्छायायां जरितं मथा॥ राज 
ग्रभावचुष्टः च दुवे पजितिन्द्रयैः । परिप्रान्तीऽभ्मि नोन्स्य शुग" घ्मपुरं 
वह्‌ ॥ सोऽदं वि्राममिच्छापसिः पुत्र कृतवा प्रजाहिते । सनिकृष्टानिमान्‌ 
सर्व¶नलुमान्य द्विजषेधात्‌ ॥ श्रनुजात्नो हि मां सर्वेगणेः ब्रष्ठो ममात्मजः । 
युरंदरषमो वीर्ये रामः परपुरंजयः ॥ तं चन्द्रमिव पुष्येण युक्तं ४ मेभृतां 
वरम्‌ । यौवराज्ये नियो क्काऽस्मि प्रातः पुरषपुंगवम्‌ ॥ श्रनेन श्रेयसा सद्यः 
संथोदरेऽहमिमां महीम्‌ । गतङ्कुशो भविष्यामि सुने ततस्मिक्िवेश्यशै ॥ 
यदिदं मेऽचुषटपार्थं मया साधु सुमन्त्रितम्‌ । मघन्तो मेऽनुमन्यन्तां क्थेवा 
करवाण्यहम्‌॥ यद्यप्येषा मम प्री तिर्हितमन्यद्विचन्तप्रताम्‌ । अन्या मध्यस्थ- 
चिन्ता हु विमदीभ्यिधिकोदया ॥ इति द्रवन्तं मुदिताः परस्यनन्दन्नुपा 
नृपम्‌ । वृष्टिमन्तं महामे नदन्त इव वर्हिणः + रिनिग्धोऽलुनादः 
संजक्ते ततो हषेसमीरितः"। जनौचोदक्टसंनादो मेदिनीं कम्पयक्निव ॥ 
तस्र धर्मथे विदुषो भावमाताय सवशः । बराह्मणा बरटमुख्या्य 
यौर्जानपदैः सह ॥ समेत्य ने मन्धरथितुः समलागनडुद्धयः । ऊचुश्च ` 
मना ज्ञात्वा वृद्धं दशस्थ नपम्‌ ॥ इच्छामो हि "महाबःहू' रचुश्रीरं महा- 
बम्‌ । गजेन महता सान्तं रामं उच्रावृनाननम ॥ 

( श्रयोध्या, सगं ९ छ्लोक ४९, ५० तथा सगं २ योक १,.२, ४५ 
६) 9; ८; १०; ११, १२, १४; १९, १६) २७. १८; १९, २०; २२}. 


तृतीय माग | ( ९९.९ ) 


तज पृथिवीपति ( महाराज दहरथ ) ने सारी परिषद्‌ को आम- 
न्वित वा पम्बोषित क हित करने वाटी ओर हर्ष प्रद्‌ तथा मरी 
-मांति श्रवण याग्य अपनी वक्तवा आरम्भ की, दुन्दुमिस्वरकी 
दाक्ति की भांति जिस की प्रतिष्वानि बडी गम्भीर हाती थी, महान्‌ 
स्वर फे साथ मध की तरह गजने इए महाराज कहन ख "आप्‌, 
छागोको यह ज्ञातहे कि मरा राज्य केता उत्तम है, मेरे 
पूर्वेन रानेन्द्र। ने पुञ्वत्‌ इष का क्ता परिपालन किया हे । 
जिप्त राग्य को हम सब दृक्वाढुक्दी राजां ने मरी भांति 
पाटन क्यार उतेर्मे अब जगत्‌ के सुख केषु श्रयप्‌ 
अथात्‌ विरोष कल्याण कं साथ जोडना चाहता हं | 
मे भी अपने पूरवनौं की माति आचरण करता इभा ओर श्छन्दं 
के मर्गो पर चख्ता हमा निराटस्य होकर यथाशक्ति नित्य प्रजा, 
कीः रक्षा करता रहा । सप्पृण प्रना का हित करता हआ श्त 
राजछत्र की छायाके नीचे यह मरा शरीर वृद्ध हा गया । प्रनाकी 
मारी घम्म धुरा जिसे अनिवेन्दरिय पुरूष कठिनता से चडा सक्ते है उये 
, राजप्रभोवा के साय युक्त हो कर्‌ चलाता हुआ अबमें थक गया. 
ट्‌ । सतर शष्ठ द्विनिगण जो मर निकट ( इस महती समा मं ) उपस्थित 
हैउनक्रा. उन ङ्गी सम्भनि का) अनुमित कर, 
म( जि ने प्रनाहित फ दिए प्रोत्य कर छिया हे ) विश्राम 
केरना चाहता हूं । मेरा श्रष्ठपुत्र राम जिम के गुण मेरे सन गुणां 


(९९९ ) मद्तवषे का इतिहाप्त । 


के असुप बन गए है जो बल मे परन्द्रं के समान 
ओर दूरा पुरञ्जय # है उस्र चन्द्रमा की तरड पोषण करने की 
शक्ति रखन वाले श्ष्ठधम्म कौ पाटना करन वाले भ्रष्ठ पुरूष 
को कर प्रातःकाल युवराज नियुक्त करना चाहता हू ताकि एसे 
` सताषात्‌ कल्याण (राम) के साथ यें इस परथिवी को संयुक्त कर अथात्‌ 
अपने पुत्रको परथि्वीश्चाप्तनङाय्यं म प्रविष्ट कर्‌ (वथा) छरा ररित 
हो नां । यादे यह मेरा कथन जिसे मेन भ्रष्ठ समञ्च तथा 
भर्छ। भांति परिचार कर कहा हे आप छागां के अनकूप अप 
जसा चाहते है वता दहीहोतो आपकगमी (मेरे कथन का) 
अनुमोदन करे अथवा बतछखवे रि हम रोगों का ( इस 
गविष्य मे अन्य) क्था करना चादिए। ( जो विचार मेने 
प्रकट क्षिया हे) यद्यपि उस्र के साथ मेरी भीति हे तथापि 


१ नोटः--पुरन्द्र जिनक्तानामङश्न्दभीथा प्राचीन श्रय के 
बीये एक महातेजस्गी पुषूष हो चुके है। इन्द्र प्रौर विरोचनखभ्बन्धी 
वाक्त उपनिष्द मेँ भी श्रारेहे। पुरन्दर नाम विष्णु का भी हे जो 

प्राचीन श्राय कं बोच खक महा तेजस्त्री महापराक्रमी युरुषः हो चुके 

है, यह विरद क पुत्र ये) कदं मनवादियेः ने श्रपने ग्रन्धेंके भीतर 
महात्ना विष्णु तया इन्द्र पर जो दोष लगारङह वै स्या काल्पनिक 
प्र श्रप्नक हैं! इन्द्र सूर्ययं को भी कहतेहै श्रनः “पुरन्दर्सम” का श्रथ 
होगा *ूर्ययतमान तेजस्य । 

# नोटः-“पुरज्जयः ' भर्य्यवंशो महादान ककु्त्य का दूरा नाम है । 


तृतीय माग । ( ९९७ ) ` 


( आप लोगों के जानने मे इस के अतिरिक्त यदि कोरे ) 
अन्य हित (ङी बात) हैनो उमे ( आपसमे ) भङीभांति 
विचारिए । णप मध्यस्थो रागद्रष रहित पुर्षोका ना. 


दूसरा विचार हागा वह वादालुवाद्‌ द्वारा ( निश्चित दाने के 
कारण अव्य ही ) अधिकतर प्रकराश्चयुक्त होगा| 


( महाराज दशरथ की उक्त ) वक्तुना ज्यां ही समाप्त हुई 
त्या ही वपते. इए महामेध को दख क्र जिप्त प्रकार सृदित मयूर 
हप प्रकट कते हैँ उती प्रकार ( वक्तृत्ववृष्टि ते ) प्रसन्न नृपति 
गणे नेहरषध्वनि की ( ओर महाराज दक्षरथ को आनन्दिति कर 
दिया ) उस दपेध्वनि के पवन से सिग्ध प्रतिध्वनि उत्पन्न, इद्‌ 
( परन्तु समास्य ) ननपमूह्‌ की हेध्वनि से घोर प्रति ध्वनि उत्पन्न 
इई भप्त से ( समा › भूमि हिर सी गह । 

इप् प्रकार सब जनपमूह ने नम धम्माथ के ज्ञाता ( महारान 
द्दरारथ ) के मावा को जान लिया तन (समास्य) ब्राह्मणां ( घा्मिक 
विद्वानों - ), ( बखमुख्याः ) राना, नगरनिवाक्षिय, तथा 
प्राप्रवाप्तिके, न मि कर विचार्‌ करना आरम्भ किया, एक दृ ` 
की मनप्ता जब जान चुके तब एकमत हा छग वृद्ध॒ महारान 
दशा स इष प्रकार बे “महाराज ! हम छर्गो की यही इच्छा 
है कि हम रोग महाबोडु" महाबरी रघुबीर राम के मुख को 


( सज ) छत्र से आवृत तथा उन्हं महागज पर जति हए 
देख # इत्यादि इत्यादि 


*# नोट--उकछ छ्लोकोँ मे वर्त विषश्र (्र्थात्‌ श्रीरामचन्द्र जी को 
युराज बनाने के विषय मं षम्मति देने के लिये श्रयोध्या मे. निकट तथा 
द्र रके नगर्यो तथादेशोंसे प्रजाके मुख्य र्‌ पुरुप तथा नुपत्तिगश 
का रकजछ्तिहोना, उन कौ समा ठे महाराज दशग्थशणं हयान, युनः 
प्रजा का परस्पर विचार र निश्चय ) गम्भीर श्राशाययोँसे प्रित) 
एोतिहासिक दृष्टि रखने बाला युरुष इन शयोक मे यह परिणाम निक्राले 
विना नहीं रह सका किः-- | 

(१) महाराज दशस्य श्रषने"समय के सर्धपरि समाद्‌ ये जिनके 
श्ासनाध्ीन निकट न्थः दुर २ फे श्रनेक् राजे ये। 

(>) परन्तु इत्मे बहे सख्राट्‌ होकर भो रज ग्रबन्य तषियमे मन 
-माभ्नी रीतिसे कार्य्यं नहीं पर स्के थे । श्रयने गुणात्‌ युन्रकोौ राज 
सौँपनेकी इच्छा किस्तराजा की नहीं होती होगी ? परन्हु स्वेच्छा से 
महाराज दशरथ श्रीरामचन्द्र जी जैवे सुपत की भी भुवगान नहीं वना 
सक्ते थे जितत कारण उन्हं दस पिषय में सम्मलिक्लेने कै लिर श्रपनी 
राजधानी में यनी राजसभा खकथित्त करनी पडो, जिस सभा मे उन्हों 
ने श्रपनी यक्तृना के बीध स्पष्ट कह दया कि ^ यदिदं मेध्नुहूषाथं 
मया साधु सुमन्त्तिमर्‌ । भवन्तो मेऽचुमन्यन्तां कथ त्रा करक्षाण्हम्‌ ॥ 
यद्यप्येषा मम म्रीतिहिनमन्यरद्विनिन्ल्यतलाम्‌ ! शन्यामधघ्यम्थ चिन्नाह्ु 
 विमदीभ्यथिकोदयाः' यद्द्‌ यह मेरा कथन ज्तिैँने श्र खम 
तथा मली भाति पिर क्र्कहाहि श्रध लोगों के श्रलुखप प्राप जसा. 
वाते वैताहो होतो श्रपलोग भो (मेरे श्थन का, श्रनु~)दन कर 
अथवा बतलावें कि हम सोमो को ( श्व विषयमे श्रन्य ) क्या करना 


तृतीयमाग। (९९९) 


समा कौ यह बति श्रवण कर महारान बडे ही प्रप् हूए ओर्‌ 
ब्रो्े कि में धन्य हू, सुश्च पर बडा प्रेमहे ओर मेरा प्रभाव अतुल हे 
क्योकि आप सब रोग एकमत हो मरे प्रिय ज्यष्ठपुत्र को युवराजपद्‌ 


चाहिए । ( नो पिचारनैँ मे प्रकट प्किया ह ) यद्यपि उपके साथ मेरी 
प्रीति है लधापि (श्राप लोप के जानने मेँ इसमे प्रतिरिक्क यदि कोई) 
अस्यद्धित ( कीब्रत ) हिनो उतरे {श्राप मेँ ; भली भ्त शिचारिश 
श्राप मध्यस्थेों.राग दूष रदित पुषषेःशाजो हूतरया विन्धर होगा षह 
वादानुद दारा (निशित होने के कारण श्वस्य ही) श्रधिक्रतर प्राशं 


युक होगा । 
क्था ई रेषा महाराज जिद शक्यां नियमानुषठार प्रति 


बन्धित नहं रेसे वचन बोल सश्ाटहै ? क्या वह श्पने बलके श्रनि- 
मान में पनी यथेष्ट प्रान्नाश्रों के सन्मणखग्रजाको शीश नधानि कफे 
जिर दवाना नष्टं चाहेगा ? ¦ 2 
(३) उच्छ श्रलोशां से यष्ट भी भाव निकलता है कि सबं राज 
कार्यो शे संचालन ऊ लिण महाराज दशरथ की मन्त्री समा ते नियत 
11 परन्तु मे शचेष बडे २ राजकीयं तिषपे के निणय ङे लिर रक विकैष 
सजत भी स्थापित धी जिते राज कै मन्ती लोग तथा ब्राह्मण, 
दतिय मर कैरयें मे प्रतिनिधिये 1 इत रान ` समाफी विद्यमानता 
इसते भो त्द्भुहोली ह कि जज महाराज दमस्य स्वगक्ासी हर तो 
सीजतमा गाशोघ्रहो श्येन ह्र जसे शरदं सभाषदे ने कहा - 
८८ ददप; कू ना ¶भिः {द्यषव == (शद्रः १ विच्मैयताम्‌ ४ [प्रयो० ६ + 1८) | श्न 
दमो समय इद करूष्रश 5 कक्षः युष ॐ राजा जनाः; । इन वचनं 
परेतो यह माक्ूर हना है क दतर समा को स्वीकृति किना कोदईमी 
युक्ष राजा नहीं बन सक्थ । . त 


पर स्थित देखना चाहते हे । पुनः महाराज ने अपने मन्त्री महर्षि वसिष्ठ 
तथा वामदेव त कहा कि राम के युषराज्याभषेक की तयारी श्री 
ही कीजिए निस मं क अभिषक हा जाव | महाराज के ये वचन 
सुन पभा ने पुनः हर्षध्वनि की तदनन्तर इस महासभा की कार्यवाही 

समाप्त हागई ओर जन समूह समास्थान से इधर उधर जने तो 
` श्री रामचन्द्र जी को एर मन्त्री द्वारा बुखवा तथा उन्हं युवराज्या 
भिषक की सुचना दे तथा उन्हं बिदाकर्‌ ओर्‌ पुनः मंत्रियों मे 
अमिषक्र की तयारी विषय म कुछ बात कर महारान दद्ारय निज- 
भवन मं पारे ओर पनः श्रीराणचन्द्रनी को बोख्वा कहने खग हे राम 
इपर समय सब प्रजा स्वमावतः ( स्वेच्छा ओर स्प्रम से) तुरं 
“राजा बनाना चाहत हे अतः युवराजपद्‌ के लिए तुम्हारा अभिपेक 

मे करना चाहता हूं, ह राघव ! नब तक मेरी बुद्धि स्थिर है तब 

तक अपना अभिषेक कराखो क्याफे रोगां की मति बदलती 
रहती ह# इत्यादि उपदेश जब महाराज दश्षरथ कर चुकैतो उनकी 

आज्ञा पा श्री रामचन्द्र जी अपनी माता कोसल्या के समीप 


` # ( दैखिश् श्रयो ४ सर्ग, शलोक शद तथा २० » महाराज दशस्य 
के इन कथनो कोक्लात करमभी क्या कोई सन्दैह कर सक्ताहै कि श्रा 
चीन काले राजा प्रजाप्रों के द्रारा नरह. चुना जाता था ? “लों की 
मति बदलनी रहनी है" क्या यह वचन यह सिद्ध नहीं करता कि प्रा~ 
चीन कालके राजे प्रजासष्भुदे को विशद सम्मनतिके सदा डरा करतेये१ 


तेतीय माग । ` १ ( ६०१) 


पहुचे ओर उन से युवराज्याभिषेकसम्भन्धी सन बातें कह सुनाई । 
वहीं सुमित्रा, लक्ष्मण ओर पीता भी थी स्न इस समाचार को 
श्रवण कर गद्गद हो गई। पुनः साता को पाथ ठेश्री रामचन्द्रजी 
स्वस्थान को पहुच जहां थांडी ही देर मं महर्षिं वापिष्ठ आए जिन्हाने 
युवराज्याभिषक यज्ञ कै लिए श्री राम ओर पीता को नत रखने 
के छिषए आदेश किया ओर शीघधर ही वहां सेबिदाहो गये 
अदेदाऽनसार श्री राम सता सहित विधिवत स्नान ओर अग्नि 
होत्र कर '%्याथन्नारायणं देवं स्वास्तीर्णे कुरातस्तरः' (अयो ०६।३) 
कुञ्ाप्तन पर बद अपने क्रस्याण के दिए अन्तयीमी परमात्मदव 
का ध्यान करने खो । 
आज अयोध्या के आनन्द का ठिकाना नहीं था, नगरनि- | 
वासी अपनेर स्थानों को सन धन रहेये स्थान २ मेतूर्यघोषद्ो 
रहा था । परन्तु कैकेयी.की दशा कुछ ओर ही थी वह कोपभवन ` 
मं प्रथिवी पर पडी हुई कपट से रुदन करती थी । महारज दश्ञ- 
रथ उ्षके निकट ज्यो ही आए ओर उप्त के दुख का कारण पूषा 
त्यो हीं कुटिला मंयरा की खाई इई कैकेयी बोढी “राजन्‌ ! 
आप को देवासुरसम्राम की बात याद्‌ हांगी जहां आप खघ 
(्ञम्बर) े प्रहारो से अचेत हो गए थे जबकि भने आप 
कीरक्षा कीथी ओर आप के प्राणो को बचाया था# । 


क मालूम होताहैकषिउन दिने रेती वोरा नारियांभीषशोती थीं 
जो अपने पति के साश् र्र्घ्नभिमेंभौ जना खक्ती थीं | 





(१०२) भरतव का इतिहास । 

आपने उप्त समय हमेदो वर दने कीप्रत्ञा की थी निह 
अब भें मांगती हं । एक ) तो यह है कि रामकरे स्थान मे मरत 
युवराज बनाए नाय ओर ( दूसरा ) यह कि चोदह वर्षो तक 
दण्डकारण्य का आश्रय छ बल्कड वख तेथा मृग) चम "धारण किए 
दए धीर राम तापर बने रह, यदि आप अपनी प्रतिज्ञा पाटन करं 
ओर दानो वरदं तवतो ठीक, नह तो मेविष खा अपना प्राण 
अवद्य ही परित्याग करदगी । कैकयी के वचन सुनते ही महाराज 
कुछ कि तो घर्‌ चिन्ता ओरस्तन्तापस् व्यग्रहा गए पुनः करद 
हा कहने खग, "दुष्ट ! इस, कुट की सहार करने बाद [ राम ने तरा 
क्या विगाडा ९ वह तो सदा तुञ्ने जनन। की भांति समञ्षता रहा 
हे यदि कोई अपराध उप्तका होतो बता! निश्चय जान कि 
मेरा प्राण राम विना कभी भी हरीर मे नहीं ठेर सक्ता, मैं तरे 
चरणा म शीश रखता इ कृपाकरं, एस अचित वर मत मांम ¢ । 
दृस्यादि बहुत सी बात महाराज ने कैकयी पतत कही ओर 
केकेयी ने बारम्बार अपने हट को प्रस्तुत किया तब तो महाराज 
समन्नने ङ्गे $ हमारे किप्ती पाप का फल शीघ्र हई उदय होने 
वाडा है, ओर धोरश्चोकं मं दूब गए । ,. 

` उधर प्रभात हुआ रक्षां नर नारी आनन्द मे भरे हए रामा- 
भिषक दशन की खर्प्ता स राजद्वार कीं आर चशे । महर्षि वसिष्ठ 
अपने सिप्यवगं सहित राजद्वार पर आन. पटच, मन्त्रीमण्डल, 


तृतीय माग । (६०३) 


बाहर के नृपतिगण भी अआगणए, एकर बृहत्‌ ननत्मर एकत्रित 
हा गगा तत्र पराप वाप्रष्ठ न समन्त स कटा {क यज्ञारम्म क्म 
नमय हा गया हे, महारान को सूचना दा कि हम आग्‌ हं । 
तमन्त राजमवन मे गय परन्तु महाराज का तनोत तथा नयन 
सूद हृए दखा, महाराज कं ॥पय म केकेयी ओर सुमन्त्र की बात 
हाने टमी जव किं महाराज बाख मर्‌ प्वार्‌ राम का शीघ्र खवा । 
समन्त आज्ञा-पति ही सथपर्‌ चट श्रा रामभव्न की ओर च 
ओर द्रीघ्रदी कहां उपस्थित हागए । श्राराम न पितुचर्णो के 
दानं के लिए रथ पर्‌ सवारहा सुमत क तान्‌ हा दिए । निप २ 
माभ स श्री रामचन्द्र जी गए उन उत्त मागम आपने हषे 
मय प्रजा कामाड दसी | प्रनान श्रारामच द्रजाका जयतराषणा का 
ओर श्राराम ने भी पूज्या की आर शश नवया | इपत प्रकार प्रजा 
की मङ्कख्कामना से प्रमुदत हात्‌, इ श्री रामचन्द्र जी राज- 
दार पर पहुच शीघ्र ही पिता क [नक्रः चले गए । परन्तु वहा 
कया देखत ह कि पिता का मुख सू स्ह, .' दीनता उन की 
श्रः का हरण कर रहा हे, क्या उन ॐ समीप चठादहे। श्री 
रामन पिता तथा केकयो कं चरणा ऋ इ प्रणाम किया पन्द 


# मासूम होन है वि श्रयोधुवा यो डक इत गे चौड श्यै कि उः 
चर खाघयारणतः एक चरसे द्रषरे चरम जान ~ लिशभौ श्रावश्य्कता 
नुद गाडि यां चला कशरी भ्रीं । | 


(१०४) | ` भारतवषं का इतिहाप्त । 


महाराज कुछ न बीरे । त श्री राम मयत हए ओर कैकेयी 
से पृष्ठा “माता ! पिताजी की एषी दक्षा क्या है £, कैकेयी ने 
कहा यदि तुम प्रतिज्ञा कयो कि अपने पिताकी कीहुई प्रतिज्ञाकी 
रक्षाकरने फ उद्यतहातामे बता सक्तीद्रूकि राजाकी इसदश्चा 
का क्या कारण हि । इन वचना के सुनते ही श्री रामचन्द्र जी इस कारण 
व्यथित हो किकेकेयी रपी शङ्का क्योकरतीहं किंराम पताकी 
प्रतिज्ञा की रक्षा कदाचित्‌ न कर सके बोल उउ “अहो धिक्‌ मेर 
सम्बन्ध मं हे देवि ! आप टेप क्चन नहीं बोट सक्ती, मे राजाके 
वचनानुमार आग मं कुदं सक्ताहू, तीक्ष्ण .विष को खा सक्ता हू, 
समुद्रम कूद सक्ता दू, जा मरे गुरु पितातथा राजाहं (उनकी 
आज्ञापाडन क षि मे पद्‌ ) उद्यत दं । ह दवि ! उप्त वचन 
को सुनाड्ये जो राजा चदे है। मे उप करने को तयार हू, यह 
ठीक जानिए क्रि राम जो कुछ कह देता हेः उस के विपरीत कमी 
नही करता }"' | 

श्री रामचन्द्रजी की इन प्रतिज्ञाओं को श्रवण कर कैकेयी बोडी 
('हुत दिन हए देवासुरसग्राम मे जब कि तुम्हारे पिता धायङ 
न शोगरणये मेन उनके प्राणोकी रक्षाकौ थी भिप्त ते प्रप्र हो- 
म श्रहो चिङ्‌ नाहवे देषि] वक्तु मामीदृश 4चः। ग्रहं हि वचनष्राज्ञः 
प्तेयप्रपि पावके ॥ मक्षपेयं ति गलीदणं पनेऽमपि चाणवे । नियुक्तो गुरुणा 


पिल्ल नपण च हितेन चानदूब्टि वचनं देवि रान्न यद्भिकांल्िलम्‌। करिष्ये 
प्रतिमाने ख रामो द्िनीभिभाषत॥श्रयो० सर्ग १८, सोक २८, २९, ३७॥ 


तृतीय माग । ( १०९) 


उन्होंने बरदेने की प्रतिज्ञा की थी तदनुसार भने राजासि मागा 
है कि भरत युवराज बनाए जाग्र ओर तुम अभी दण्डकारण्य को जावो, 
यदि तुम अपन पिति की प्रतिज्ञा को सत्य करना चाहत हा तथा 
अपन को भी प्त्यप्रतिज्न सिद्ध करना चाहते हो ता अभिषक 
को छोड़ वस्कर ( छ ) वद्ञ वा चर्म ओट, नटा धारण कर चोदह्‌ 
वर्षो के छिए दण्डकारण्य का आश्रय छो। इन अप्रिय मित्र को ्ध- 
करने वे तथा मरणस्तम हदा पटूचान वाङ वचनो को श्रवण कर भी 
श्रीरामचन्द्र जी का हृदय दुःखित नहीं हुभा ओर उन्हो ने 
केकेयी के वचन समाप्त हाति ही कहदिया ““एवमस्तु"' मे राजा की 
परतिज्ञापाडना्ं वेषा ही करूंगा, मरे हृदय मे केवर एक जिज्ञासता 
रह गई कि पिता पूर्ववत्‌ अपने वचनां स सुश्च हर्षित क्यो 
नहीं कले । केकेयी बोरी राम ! जब तक तुम बन को नहीं जात 
राजा न स्नान करेगे ओर न खाषटग । इन वचना को सुन महाराज 
बोर उे “धिक्‌” ओर मूर्छित हो गिरपडे । श्रीराम ने उन्हं उदा उन 
के पलंग पर छेटादिया ओर केकेयी से ओर , मी कुछ सुन कहने 


(0) म ४) 





वकि 1 प 





= # नोटः--^“ न विषये रामः” (श्रयो० १९।१ >) श्राद्र्यय है श्लिशते- 
धीरता को, कटां युषराज्यष्द की प्राप्नि श्रौर कहां बनवास की श्राह | 
क्वा कोई पुरुष तियाय उस कर ज्ञो पृथितोके राज्य को तृणयत्‌ खमभसा 
हो बेली श्रा्ता प्रवण कर शोकाकुल हूर बिनारह स्क्ताहि ? संभार के 
दतिहाखमे रेखौ धोरला कार शन्य उदाहरण ह्मे तो श्रमी तक नहीं मिला। 


( ९०६ ) भारतवषे का इतिहास । 


खगे माता तथा सीतासे मि कर दण्डकारण्यके लिए श्ीघ्र ही 
प्रस्थान करता हू । श्रीराम के इन वचना का मी महाराजने सुन ख्या 
ओर उच्चस्वर स रो उठ पररम्तु फिर मूर्ति हा गए आर कुछ बाल 
न सक्र | तव श्राराम न पिता तथा केकयी क चरणा का स्प 
किया ओर उनकी प्रदक्षिणा कर रान द्वार पर चट अयि जहां 
जन समूह एकत्रित था । श्रौराम ने मधुर स्वर स स्न को प्रणाम 
किया, वन जान की इच्छा रखने वार प्रथ्वी का राज्य छाड्न बा 
( राम ) के चित्त में एक. जीवनमृक्त पुरुष की भांति कछ भी 
विकार नहीं हुआ, उनक वदै श्रीमान मितवानें मी श्रीमान्‌ 
सत्यवादी राम के मृखपर्‌ किसी प्रकार का श्ाकचिन्ह नही दखा 
परन्तु राजमन्द्ि पस तुरत ही घर्‌ रुदन का शब्द निकला निश 
ने सवे को विस्मित कर दिया ओर्‌ रामवनवास की वार्ता दावानर 
की भांति नगर मं फेरती हई सव के हृदया को दग्ध करन ठगी । 

श्रा राम राजद्भार्‌ सर साध माता कांशस्याके गृह पर प॑धारे 
ओर वनवासविषयक वार्ता कह सुना । माता के उमग भे हृष 
हदय प्र इम शाक समाचार न वच्राघात सरा प्रहार किया। 
-व्टु्िच विख्पती इड कौराल्याने पत्र करो समन्नाया परन्तु. 
मयादापुरूपोत्तम श्र रामचन्द्र जी माता त बिदही मागत रहे । 
छक्ष्मण न ना बहुता नीति कीबात कही परन्तु श्रीरामने 


क~ ० 


# नीटः-देखिर श्रयोध्या, सरग १९, अलोक ३३ तथा २६ 


तृतीय भाग । ( ६०७ ) 


अपने धारक उत्तरो से उन्ह भी चुप कर्‌ दिया | तब माताने 
आंतु पछ, आचमन कर केह्‌। “पुत्र ! सन्मागं पर चरन समे 
तुम्हे नहीं रोक सक्ती, जिस धम का पाडन तुम प्रम ओर नियम 
के साथ करते हया वह्‌ घम्म तुष्य रक्षा करे, परमात्मा तुष्चारी 
र्षा कर, विश्वामित्र क दिए अख शख तद्यार रक्षा कर, तात ! 
वन के नावो परन्तु एे्ा करना निस्त म॑ दीक समय पर्‌ मेँ तुह्यारा 
मुख दख भेदक..." माता के आङ्ञीक्चन ग्रहण कर्‌ तथा उन्हे प्रणाम 
कर्‌ श्रीरामसीतामवनकी आर च । मागमे जिम >नेश्रीरामको 
देखा उप्त उप का दय अधिकतर शेक से भर गया । अभीतक पीता 
युवराज्याभिपकर की बात दी सोच रही थीजब कि श्रीरामचन्द्र जी 
आन पटच ओर सीता को देखत ही. “सीता के दुखों की चिनूना के 
कारणः उनक्रा हय श्ोकमय हो गया, सुख की छवि बद गहू ! 
साता श्चोकाकुर हः पृ्न टर्ग,+खामिन्‌ ! यह परिवतनक्यो ? आज 
तो आष को आनन्दमय होना चाट था, यह शोकं क्यौ 
तब श्री राम ने वह सव वाताए कह सुनार निप्न प्रकार उन के 
पिता ने.देवासुरसप्राम मे केकेयी से प्रतिज्ञा की थी ओर जिस 
 भकार्‌ कैकेयी मरत के दिए युवराज्याभिषेक ओर राम केकि 
वनवास की याचना कर चुकी है ओर किर निवेदन किया कि हे 
धम्मे जानकि ! पिता कौ सदा बन्दना किया करना, दुःखिनी 


मेरी माता तया अन्य॑ 'माताओं की शुश्रूषा कसते रहना, मरत 


(६०८) भरतवं का इतिहास । 


ओर शत्रघ्र मेरे प्राण से भी अधिक प्रिय हैँ उन के विपरीत मत 
चखना, अब म तुम स्त बिदा मांग वनको जाता दहु । सीता ने 
कहा आर्यपुत्र ! आप क्या कह रहे है, भती के भागम नारी 
कामागमी होता दै आपके ्एि वनवाप्त मिलाहेतो मेरे 
ए कयो नहीं £ आप वन को चल्गेतो मरे भी चमी अप 
अगिर कुशा कण्टक दूर करती हुई यात्रा कर्गी । बेड 
राजमहट म रहने, विमान द्वारा आकाङ्च मे घूमन आदिमे नो 
सुख मिलता हे उन सत्र स बकर सुख पतिचरणीं के समीप 
रहने से मिख्ता है# आप तपसी बनकर वनम रहगे तोम मी 
नियता ब्रह्मचारिणी गै बनकर्‌ रदहगी, वन मं आप के पाथ अपने 
आतित्रतधमे की पाटना करती इदं बडे सुख के साथ निवास 
करूंगी) केवल फ मूल खाकर रहंगी,ु आप के साथ रहते हूए 
किसी प्रकार का दुःख न मामी, ओर आप के चिना चाहे स्न 

हीं भी रहना पडे समक्न सख न होगा अतः हे स्वामिन्‌ ! सन्न 
साथ अवदय टे चद्िएः'-“ ˆ` # | यह सुन श्री रामचन्द्र जी ने 
वन के बहुत से दोष वर्णन किए परन्तु सीता वन के भयों को 


+ ९ अ~ 


# प्रा्ादाग्रे चिमानैवाी वेह्यायक्तणतेन ठा! 

स्वीवष्थागता भक्तैः पादच्छाया ¦ वां शष्यते ॥ अरयो० २७।९ ५ 
† नियता ब्रह्मचारिणी ॥ श्रयो० २७।१३॥ 
{ फलद्भूलाश्नना नित्यं भविष्यामि न संशयः ॥ श्रयो० २७।१६ ॥ 


चतुथे भाग ( ६०९ ) 


श्रवण कर किन्चित्‌ भी मयमीत न हई प्रव्युत कहन लगीं कि 
भरे पितादि की आज्ञा दह क्रिमे स्या आपके माथरहं, आपके 
वियोग मे जीना भीमे अनुचित समन्नती दुमे आप की मक्त, 


क, 


पातत्रता, -जाप क संललमर्घख जर्‌ इमम दःस मानने वाठी 


दर पूनः आप मन्न क्था नदी साथ र चट | इस्त प्रकार बहुविधि - 


प्राना करने परभीश्र राम जब सीताकाटे जानें प्र तयार 
न इए तो सीता की आखा से अंसु की धारा बह निकी । 
श्री राम ने पनः स्मन्नाया परन्तु सीता के हृदय मं धीर न नधा 
वह रोरो कर पनः प्रा्भना- करने ल्गीं जर शाकाङ्र हो एकाएक 
श्री रम की गरदन से छट गर ओर बेधो गर तन श्री राम 
ने समन्षा कि पीता मेरे पीठे किती भी प्रकार जी नही सक्ती 
जर कोमल वचनां से सीता की सूर दूर कले लो । धीरे २ 
सताने सथ स्माद ओर अपने स्वामी के यह वचन सन कि 
वह्‌ सीता को कभी भी अपने से प्रथक नहीं रखेगे बह हर्षित ही 
गहै श्रीरामनेस्तीताको कहा कि बन चख्नेके छ्िए्‌ शीघ्र 
तयार हो .जाओ अपने आमूषण ओर रत्नादि ओर हमारी सब 
सम्पत्ति बाह्यां को दान करदो तथा सेवक सेविक्राओं को बांट दो। 
पति प्ली की यह्‌ सन बर्तिं ख्मण एकं स्थान स श्रवण 
केर रहे थे । जब प्रीता को साथच्छन की जज्ञा भि गतो 
ल्कष्मण ने आकर भातृचैरणं को प्रणाम क्रिया ओर कहा भाता ! 


६९, ४० 


न्क 


(११०) भारतवषं का इतिहास । 


आपके सुखोमे में भागता रहा अब अप्रकंदुरखोमंे 
मागक्यांनदु, आप वन वन डं आर मं राजप्रासाद्‌ मं रदं 
यह नहीं हो सक्ता, ५ अपने धर्ष बाणीं कं साथ आप ओर 
महाराणी सीता ॐ नागते आर्‌ सरति दए पहरा देना दही अपना 
प्रम कतव्य समक्षता ट जप को छ्‌ मे अयोध्या मं कमी 
नहीं रह सक्ता । श्री रामने कहा घाता ! तुम्हारे भातृस्नह मं 
किकी भी प्रकार का सन्दह्‌ नहीं परन्तु मेरे तथा सीता के पठि 
तुम्हारे विना पिता जी फी कौन सतीष देगा £ माताओं को कोन 
धीर बधाएगा ? अतः तुम मेरे साथ चलने कं चिएु द्डन करो । 
लक्ष्मण ने कहा, आता ! आव के प्रताप पे मरत स्र माताओं 
„की सेवा करगे, यदि राननियमाविरुद्ध विदासघात करेगे तो मेरे 
बाणो ते उनके प्राणो की कई मी र्षा नही कर सकेगा । मेरी 
यहां आक्द्यकता नदीं हे। अछ कौ पिता करता हज मेँ अन 
हवन के छि काष्ठादि प्रुत करूगा, आप ओर महाराणी 
सीता जब सो जार्यगे तो पहरा दगा, आप के पछि मे, जी नही 
सक्तं, अतः कृपया सुन्न साय चलनं कणं जाज्ञाद्‌ | श्र रामको 


# पआहरस्ष्यामि ते नित्यं दरूलानि च फल्मनि च । 
वभ्यानि च तथान्यानि स्वाहाहाणि तपस्विनाम्‌ ॥ श्रयो ३१।२६॥ 


इस छोक से स्पष्ट सिदहोता है क्षि इन लोग नं वन में मघ महीं साया। 


नतु माग | (११९) 


सृक्ष्मण का प्रम देख विक हो साथ चलने के लिए आज्ञा देनी 
पटी | श्रीरमने कहा किं ञ्रोघ्र अपने इष्ट मित्रारि से 
पिच आः आर दाना वस्म भुनप, ठा मद्यं वच , अक्षय स- 
यकं विदो दण तथा दानां तल सदम्‌ इत्र दवो । ठक्ष्मणं 
ने आज्ञाछेप्तार पचर कायं कर्‌ सरन अख दाचन सहित श्री रामक 
समाप शीघ्री पटच गए तत श्रौ राम्‌ न रुक्ष्षणकी सहागतो 
स अपने दिध्य आभृषण रल्नादि, यदव रथादि ब्राह्मणों कौ 
दान कर दिया ओर अपन सथ सवदा कौ भी वुत्ता धन दिया। 
तज अपने अर राख कः धारण करै श्री राम ओर्‌ लक्ष्मण सीता 
सित वन नाने कै पूवं अपने पितः जर माताओं को प्रणाम 
करने च्छे! जिप्> भागस्य गय प्रनाने हाहाकार मुखा, 
दिया । राजद्रार पर पहुच कर्‌ श्री राम न सुमन्तसे कहा कि 
पिताजी को सूचना दीनये क्रिःराम ददनों के टश खड़ा है। 
सुमन्त महाराज के समीप पटुच तो क्या देखते हं कि महाराजः 
रुदन कर रहे हे ओर वमु षट हुए ह परन्तु सुमन्त हाथ जोड 
कहन खग कि महारज ! श्री सम ने अपनी सम्पात्ते ब्राह्मणो 
तेथा , सेवको को ददी, अपने इष्ट मित्रां पे वह बिद्‌ईं ठे चक 
अन वह आपकरः दर्ीन कर क्न जाने को तयार द । महारान नें 
सथ समा समन्त स शहा जावो मेरी राणियो को बुखा छावो । 


सुमन्तं न महाराणिय कौ महाराज की आज्ञा सुनाई ओर महा- 


(६१२)  भारतवषै का इतिहाप्न । 


राभियां अपनी सहचररगण सहित महाराज के पमीप खडी हो 
गर | महाराज ने सव कों देख छिया तव समन्त को आज्ञा दी 
किरामको बुखाआ ¦ दुमन्त न महरान की आज्ञाराम को 
सुनाई आर राम द््पमण तय. पोतः स्रहित महाराज कै दशनां 
को चह! श्रीरा¶न प्रणाम करनके ष्ट्य न्याही हाथों को 
जोडा ही महाराज अनं आसन ते उट पत्र को छती ते 
लगाने के टि दोड परन्तु चीचमंद्ी गिर्‌ पड ओर बुधो 
गए । यह देख देवियां धार्‌ सदन फरन र्गी, श्री राम तथा लक्ष्मण 
मीरोनेल्ग ओर्‌ पिता के अधनीवी शश्र का सीता की सहा- 
यता पे उठा एश प्टगपर ट्या दि] महारान करो जब कुछ 
श्वेत, हुआ तेोश्री राम हाय जोड प्र प्रकार निवेदन करन रगे 
("प्रहारा | आप हम सव के अर्घा्ठर्‌ ह, हम दण्डकारण्य का 
नाने के दिए तयार हँ अब. एक बार हप सष की आर कृपादृष्टि 
वरं, कृपया लक्षण अर सोताका भी मरे प्ताथ जाने की 
आज्ञा दे, मेने सीता न्नीर दृष््षण को बहत समन्नाया परन्तु ये 
साय चछोडना नहीं चाहत अतः पुज्य पिता जी शाक को छोड 
ठेवैतानोकोकिदा कामि भिस प्रकार प्रजापति ने अपने पुत्रो 
कोबिदाकरियाथा ! षहारानने चट्‌ सव पुन अपने पत्र पर 
दष्ट डी आर बटे चराम | में करवेयी को वरदानदे कर 
मोहित ( निरुत्तर, श कमय, परवरा ङतः राज 'करने के सर्वथा 


चतुथं माग । (११३) 


अयोग्य ) हू, तुम मेरा निग्रह कर ( मुज्ञ मार वा बन्दी बना) 
अयोध्या का राज्य करो । यह सुन हाथ जोड ध्री राम बटे 
("महाराज ! चिरक्राट तक आप अयोध्या का राज्य कर, मन्न 
राञ्य करने की खालप्ता नहीं हे, भै गन मं प्रसन्नतापूर्वक रहुगा, 
ज्यो ही चौदह वष पस्रमाकप्त हा जायेग ल्यांदहा आक्र आपकं 
चरणों का सस्पदा कर्गा "^" 

केकेयी क मन म अबतक मी कुछ दया नहीं आई ओर वह अपनी 
मांग पर तुङी रही तव सत्य के बन्धन म नधे हए रुदन करते हए 
महाराज कहन खा “हे.राम ! जव कि तुम्हारा मन सत्य ओर 
धर्म्म के साथ एषा बंधा हज हे फ तुम उपे सर्वथा पान करने 
केषिए उद्यतदहोतो हे तात ! जावो ! तुम्हारा कस्याण न्दो," 
तुम्हारी वृद्धि हो, तुम्हारा कुशपूवक पृनरागमन ही, में 
जानता दं कि तुम केवल मुञ्चे सत्यप्रतिज्न सिद्ध करने के छि 
इतना दारूण खेरा उठते हो, परन्तु पुत्र सत्य जानो मे तुम्हारे 
षिण बड़ा दुखी हूं " यह्‌ सुन श्री रामचन्द्रनी बोले महाराज 
(यह्‌ राज, घन, धान्य तथा अन्य जो कुछ आप मृश्च दने के ए 
उद्यत थ वह्‌ सच भरत को देवं, जिस् ध्रकरार देवासुरसेग्राम मं 
दिया हभ आप का वचन अर ह उपरी प्रकार वनवास की मेरी 
प्रतिज्ञा भी अहे । नें राज चाहता द्रुं न कई अन्य सुख 
म केर आप को सत्यपरतिज्ञ सिद्ध करना चाहता दं । ““““""““" 


(११४) भारतवष का इतिहास । 


श्री राम कं वचन ज्यो हौ समाप्त हए स्याही मन्तो सुमन्त्र 
करुद्ध हो कैकेयी से कहन लगे “जिस तूने अपने पति की मय्यौदा 
काकुकभी ध्यान नर्खानज तू अपन कार्य्यो स अपन पति 
तथा इस कुल का नाश करना चाहती ह उप्र के सरां यन हम 
छोगोका क्या काम है) तू भरतसहित राज कर्‌ टम स्न अयोध्या 
वाक्त रामसदहित वन जाते इं । राम तरे अयोध्या के नहीं 
प्रत्युत अपन नूतन राज्य क्रे राजाः बनभ इत्यादि... "परन्तु 
केकेयी पर इन कथनो का" कुछ भी प्रभाव न्‌ हआ तज महाराज 
द्दरारथ बाट सुमन्त्र । चतुरी सना तयार करा, पष्कट ध॑न 
धान्य राम के पाथ करदा, ताकि वन म वह भटी भातं धन्ञ कर- 
„के, बहुत से नगरनिवासियं, को भी उप्त के साथ मनो, ओर 
अयोध्या मे भरत का राव्य करन दो ; यह सन केकयी डरी ओर 
कुछ बोदी जिस का उत्तर महाराज न दिप्रा । पुनः केकयी बोडी 
जिप का उत्तर मन्त्री सिद्धाय न दिया | 
श्री राम बोरे पूज्य पिता! जबकि हमे सब भोमोां को 
छोड वन म तापस का जीवन व्यतीत करना हता धत धान्य 
ओर जन समूह घं हमं क्या करना ह, हपं॑ता वस्कख्वच्च आरं 
फट मृ खाद्न के ए खनित्री चादिए........" यह्‌ संनते 
ही केकेयी बल्कट वलन छ भई ओर बा लो प्रहिनो श्री रामने 
वल्कख्वख्र धारण कर टिया जर अपन. क्ल उतार ईए, लक्ष्मण 


यह चित्र उस समयं का दहै जब कि वनयात्रा के किण 
उद्यत श्रीराम, रक्षण तथा जानकी सहित अपने मूर्छित पिता 
को अन्तिम वार प्रणाम करने आए हैँ | खड़ी हूर श्री जानकी 
बकर वख हाथमे चिषए हए पृछ रही है कि तपस्वी नवासी 
मल्क वख कते पठनते है । देखिए पृष्ट ६१९-११६ 
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चतथ भाग । = (९१९) 


ने भीवैसां ही किया परन्तु सीता वल्कख्वख् टे सोचने छ्गीः 
कसे पहन अपनी गर्दन पर उतस्ञ डाटा भरा परन्तु पहन न सकी तन 
पष्ठने गी कि वनवासी सुनिखोग वल्लव कैसे पहनते हँ तब 
राम सीता के केश्य वख के ऊषर ही उस वस्कल्वख को पहना. 
ते खो । यह देख सव देवियां रो उदी ओर सरी प्रजा चिर्छा उदी 
“धित्वा द्शारथम्‌” धिकार ईं तक्न एे ददारथ ! महर्षि वतिष्ठ बोल 
उठे क्योकि कैकेयी ने महाराज फो धोखा दिया है इष कारण वहं 
प्रामाणिक नहीं रही, बह सीता को किप्री मी प्रकार वनवास नहीं 
द्‌ सक्ती राम के स्थान मं सीता राजैिहाप्तन पर बेठ प्रथिवी का 
शापन कर सक्ती हे । यदि वेदही का राज करना स्वीकार नहो 
ओर वह अपने स्वामी के साथवनकोही जाना उत्तम रन्न 
तो हम छोग सतर एुरवाप्री सीता राम के परर वनकोजा सक्ते 
ह । द्विया के र्दन आर प्रजा ४ अपमाननं महाराज दशरथ कै 
हृदय को घोर दुःखित किया तथापि वह्‌ केकेयी प बटे, "तून मन्न 
ति सीता के कषयम तो नहीं कहा था सीता तपस्विनी का वेष 
धारण नदी कर सक्ती ...."पनः श्री राम ने मैवंदन किया““पिता। मेरी 
वृद्धा माता कौसस्या यहं खड़ी ३, उप्त का हृदय महान्‌ दुःख पे 
भर्‌ रहा है उप्र पर पूर्णं दया रखना ता हमारे वियोग के दुःख से 
वह्‌ अपने प्राण न छड द..." यह सुन महाराज दशरथ पन 


बेसुध होगए परन्तु फिर चेतन हो ओर आंखों म आंसु भर 


ॐ ~ 


( ६१६) मारतवष का इतिहाप्त । 


सुमन्त्र मे बाले जल्दी द्ुतमामी घोड़ा का रथ नोतखानो ताकि राम 
के भेता माता मिख्कर्‌ अपने पृचको तप करनेके ए शीघ्र 
वन म मेन प्तप पनः महाराज ने अपने कोषाध्यक्ष से कहा जल्दी 
उत्तमोत्तम रतां तथा वल्लो कौ छक्र स॑ताकोदौ | सुमन्धने 
रथ द्वार पर खडा कर महारान स निवदन किया कि सथ तयार हे, 
कोषाध्यक्ष ने बहुमूस्य रननटित आभूषर्णा की दरी ओर उत्तमो- 
तम॒ वख सीता के सन्भुख रख दिया । शुर कौ आज्ञानुसार 
कुर वख को सीता न पहना आर्‌ रलेमध आमूषणो को धारण 
केर लिया । तजर कौप्तस्या प्तौ का अपन अङ्कमं ल तथा सीता 
के शशको चुम्बन कर पातित्रत धम्म का उपदेश करने खी । 
“सीता. ने प्तास्की सब बते युन कहा “माता मे सन प्रकार पातित्रत- 
धम्म की पालना करूगी `"? तवं कोपतस्या के नेत्रो मे आंसु भर 
आया । पनः श्री राम अपनी भाता के निक्ेट आए ओर हाथ 
जोड़ कहने खे माता ! अम सोक दूर्‌ कर, पिता की ओर देख; 
उन की कैसी दक्षा हो.रदी रै उने संभाट, में चौदहवपे व्यतीत 
कर जबतेरे चरणों का पुनः दशन करूंगा तो ये चौदह वष.खभ्र की 
भोति बति हए तञ्च ज्ञात हग पनः श्री राम ने अपनी अन्य 
माताओं को प्रणाम किया ओर बटे यदि मेरे सुख से कोई कट 
वि 


दाब्द छमा निक्छही तो उप्तकषिएक्षभाकरं अब मे जाप सब 
से बिदा मागता दं । श्रीरामचन्द्र के ये विनीत त्चन श्रवण केर राज 


चतुथं माग । ( ६१७) 


मह कौ सब दावियां रो उदी । पनः श्रीराम ने परीता ओर्‌ 
लक्ष्मणप्ताहित पितृचरणा को प्रणाम क्रिया ओर पिता से वन 
नानकी आनना पिति की प्रदक्षिणा की पनः श्री रंघने मातु- 
चरणा को प्रणाम किया ओर छष्यण ने कोसस्था को प्रणाम कर 
अपनी माताको प्रणाम क्ररने खा। तंत्र सुमित्रा पृत्र का शीश्‌ 
चूम॒ आखा पं आंसू भर फद्न टमी “देखना एव ! राम सीता 
की मदी ` भांति र्षा करना, राम छौ ।फट्त्‌ आर सीता का 
मातृवत्‌ समक्त इए उनका सवा मं भहा वल्वर्‌ रहना, वन क्रो 
अयीध्या समन्नते हुए सुपू समय न्धतीद करना, जावो पच 
तुम्हारी यात्रा सफ हो दषदूवकर पुम्हारा अयोध्या मं परनरा- 
गमन हो ------- » । 

इस प्रकार सुमित्रा मेषी रही थीं जब क्रि सुमन्त्र ने 
श्राराम करी सवा सें उपस्थित हा कहा, महायश ! रथ तयार हें 
चदि चटिए | रथपरसता क्रा चर तथा सीताकोजो वेल्ल तथा 
रादि मिटे थ उन्दं ओर अपन अच शचा कौ भी रथ पर रख श्रीराम 
ओर ठम उप पर क्छ गए ओर्‌ पुमन््न रथय हांक दिया । 
` रथ क्र हकत ही अयध्या म दयहाक्रार्‌ मच गया सत्र नर्‌ नारी 
पूट २ कर्‌ रान द्ग, रथक्र शी २ बदन स्र मदुष्यं दूडे ओर 
रथ कं आगमी बहत स खड हा गए आर्‌ कहन दग मन्त्र । 
धों को किश्चत्‌ धीरे > 'चरावो बहुत दिना के बाद्‌ राम का 


( ६१८) मारतवषं का इतिहाप्त । 


पुनः द्रान होगा उस समय तो नयन मर देख छने दो, त्ररथ धरे २ 
चलन खगा । षहाराज दद्र “मँ अपन प्र को देगा यह कहते 
हए ओर रोते हए राजद्वार स निकट ओर्‌ सव नास्यां मी रोती 
हइ साथी निक्र्टीं | यह देख श्रीरामन समन्त स कदा रथकवग 
, स चछावा परन्तु परवाप्तया न कहा समन्त | ठर ठया । परन्तु 
सुमन्त्र न रथहकही दिया आर्‌ दृरवाप्नी रथकरर्पीचर्‌ द] 
तव पुरवासी राप क रषकुतन करत हुए अधि = रोने द्ग 
आर कट्‌ खगा न दामप्घस्प तथा माराम दशरथं म कहा पि 
 अवरामके पष्ठ २ जाना ठीक कु नघ तक रथचक्र सु उड 
ती हूर धूली डिलाईं दती रदी भदारान आर्‌ क॑सल्या उप्त धू 
` कीम्ही आर दष्ट डा रहे परन्तु जम ददी शिल्कुर न दखन 
र्गी तब महाराज रुदन करते ए ए्रथिवी पर गिर्‌ १६, महाराणी 
कौसल्या दाहिनी आर स आर्‌ फकयी बाह जारप्रे हाय ख्गा 
कर्‌ महारानके दारर्‌ कऋ उटान ठगी महायान का जब सुध 
इई ओर फकेयी का पना वापं अद्ध स्क किए हए देखातो 
मोटे ^केक्रयी ! मरे अङ्गका अनदन्‌, ठन्न अब दखना नहीं 
चाहता, अवतर मरौ भाया नही रही, क्या वू स्वाथिनी आर धर्म 
रहित हं इस्त कारण टसम परित्याग करता ई" पुनः कोसस्या ने धू 
भर हए महाराज क शारीर का उदायाः ओर सहारा दती 
श्याकमय हृदय के साथ उन्ह्‌ राज भवन `को उड । 


र्‌ 
६ 
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यह चित्र उप्त स्मय कौ ह नब क श्री रामचन्द्र, लक्ष्मण 
तथा जानकी को रथ पर्‌ चटा सुभन्त अयोध्या पे वन को छ्िए 
जति ये । अयोध्या की रोती इई प्रना रथ के पे दोडती ओर्‌ ` 
` कहती ' है कि सुमन्त रथ को खड़ा करो। देखिए प्रष्ठ ६१८-६१९ 
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चतुथं माग ।  ( ११९) 


उधर श्रीसुम बहुन यज्ञ कसे मेक प्रना को पीठे ोटाएं ओर आप 
दोघ्र आगे निक जायं परन्तु प्रना उन क्रा प्राथ नहीं छ!डती 
धी । चत > सन्ध्याहा गई अर्‌ तममा नदी भी मार्गं मं 
आगर इस करण विवर हा राम क्रा सीता लक्ष्मण सहित रथस 
उनरना पडा । स॒मन्नन घाद रवद साल दिया ओर प्रना+ 
मनूह मी वद ठर गया | सन सन्ध्पोधा्नने क्रिया ओर निराहार 
सौता रा क पत्ता पर्‌ शयन करनं क पड्वात्‌ प्रनागण भी 
सा गए राति मय जय किप्रना सडह धा श्रीराम, टक्ष्मण सीता 
ओर छमन्त सहित रथ पर मवार ह दयुपचाप निकट भामे। 
ना जव नागी ओर्‌ र हीं णाया तो उन्ह खाजने गी । 
जञ वह नही मित हा राप! हाराय ! कह रुदन चकरनेः 
र राकमय हृदय क साथ अध्या सदी । श्रीराम रथ 
पर हा तमस्ता पार्‌ हा शङ्क वरः किनार्‌ पहुच जहां गृह निषाद्‌ ने 
उन का आतिथ्यष्रत्कार किया स्थर श्रीरामं के समीप नाना प्रकार 
के भाजनाको लखा रक्खा तनश्रराम नं कष्टा इ गृह! 
कुशयदाजिनधर फखभ्रूलासन च माम्‌ । 
विद्धे प्रणिटिपं धयु दाप उनगा( चरम्‌ । जयो० ५० | धणं 
कुरा वर्क वस्त्र तया जान ई अतरम्‌ वारण करता पट 
मूर ही मरं खय भज्य हॐ वुम्हु क्तात्‌ कम (पत ञाज्ञा- 


=-= ~ ~ 
क 


५ ^ फलम लशं च माशन ” श्र्थात्‌ फल शूलं ही मेरा भोजन हे । 
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७. 


(१२० ) मारतवषं का इतिहास । 


पाठनरूप) धम्म मं तत्पर तपस्वी, वनवासी हं ( तपस्या की भाति 
रहना चाहता हूं ) अतः मरे रथ के घोड़ा को खि्वा पिख्वा- 
कर्‌ ठककर्‌ दौ ओर्‌ विश्राम करो । आज्ञा परते ही गूर 
वेसा ही क्रिया ओर श्रीरामादि विश्राम करन सखो | 

प्रातः हाते ही श्रीरामन न्यग्रोध (वट) का दूध मेगा अपने 
शीश के बाखमल्गा छिया जिस स्न जटाएं बन गै, सक्ष्मणनेमी 
वेता ही क्रिया आर साथ चलन के छिएु बड़ी जिनती करने वाटे 
अतिदुःखी सुमन्त्र को रथतहित बिदा कर्‌ श्री राम गृह की नौका 
पर सवार हो गंगा पार आग ओर वन वन विचरने खो । 

उधर सुमन्त्र ने नाकर्‌ जटाजुरधारी दोनों भक्ष्यो ओर 
सीतां के वनम चे जाने का समाचार महाराज दद्र को सुनाया 
ओर वह हा राम ! हा राघ्रव ! हा पितृप्रिय ! इत्यादि कहते ओर 
रोते हए इष संसार मे पयान कर गए निप कारण पूर्वं से 
शोक संकर महाराज की राणियां तथा पृरवास्षी ओर्‌ भी शोका- 
छट हो गए । राजमीत्रयो ने महारान का श्व ( खक्ष) तेट के 
भीतर रख राजप्तमा बुखाह । राजसभा प्र॑धानमन्नी महिं वतिष्ठ 
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इन वचना को पठंकर कैन कह सरता हि कि धम्मप्ूत्तिं ्रीराम- 
 चन्द्रजीने कभी भी मांस खाया होगा । रामायणम जितनं वचन श्रीराम 
कं सम्बन्ध म पशुपमारनं तथा मान खाने क विषयमे हवे रब प्रक्िप्त 
शौर वाममार्गिये के मिलार हर है। 


चतुथं माग । (६३१) 


को सम्बोधित कर समासरदो ने वक्तताएं दीं जिन सब का पतारांश 
यही थां कि ¢ इषष्वाकूणामिहायेव कश्चिद्राजा विधीयताम्‌ ,# 
अरानकं हिनो राष्ट विनां समवाप्ठुयात्‌ (अयो० ६७।८ ) 
-आजइपी स^य इष्वाकूवश के कपी पुरूष को राजा बनाये 
ताकि राजाविन होने सेहम दमा का'राज्य नाको प्राप्त 
नहो । भिन्न २ वक्तताआं को श्रवण कर महष वसिष्ठ ने प्रस्ताव 
क्रिया कि इपर समय केव भरत रात्र को वान क लिए राज- 
दूत मेजना चाहिए । सन सभासद न इष प्रस्ताव को स्वीकार किया, 
दूतभेने गए ओर वे भरत रात्र स महाराज दाप्य की मृत्युका समा- 
चार न कह उन्हं अपने साथ छाए । भर्त अपनी माता केकेयी से 
मिके ओर उप्त के पृषे पर केकय नररादि क समाचार सुना,पूने , 
सखराकि पिताजी कहां हे । केकेयी ने करमशः महाराज दशरथ की 
मृत्यु, श्रीराम, खक्ष्मण, सीता फे वनवास भरत के स्यि राजप्रापि 
आदि सन समाचारा को कर्‌ सुनाया । माता के वचनं सुनते 
ही मरत शोकाङुक हो प्रथिवी पर भिर, पडे ओर उच्चस्वर ते 
विप कसे ङ्गे, डोग मरत की ओर दौड, मरत के रुदन के शब्द 
कोसस्याभवन मे मी पहुचे आर वह भेठे क्त्र धारण छी इई 
# ¢ कश्चद्राञज्यविधीयनाप्‌ 2 अर्थत क्रिघो को राजा बनाये 
यह शब्द स्पष्ट गिद्ध कररहै दै सि रामायपके सत्यर्मेमौ राजा 


बनाने का आस्तिक अशिक बदहमणः, राजयुरुषें तथा अन्यद्धि 
जातियों को रक विशेष सभाकोदह्ीथा। 


( १२२ ) मारतवषे का इतिहाप् । 


अङ्ग की सुध वि्तारी हई, रोती विपती मरत की ओर दाडी, 
मरत ओर शत्रुघ्न भी उन की ओर दौ, कौसल्या पुरो का अङ्क 
मखे रुदन करने ख्गी रेन के पश्चात्‌ जब कुछ शोक घाता 
कौसल्या बोलीं ““भरत अव यह्‌ सारा राज्य एम्हारा हं जिप्तकी 
तम्दे इतनी कामना थी तुम्हारा अव फोईशप्न यहां नहीं हे 
भरत के हृदय का ईन वचना स वद्य कष्ट प्ता परन्तु वहे धार धारण 
कर कहने गे माता! जब कि मेहन बा पे स्वधा अनभिज्ञ 
थातोमेंदोषी के सक्ता द्रु इतना कह भरत शपथ 
खानेख्म # आर्‌ अन पध खक्‌ दखत्तं कातर हा. 
प्रथिवी पर्‌ भिर पड } दव नहारणा कसलय मरते फे दख 
ये दुःखी कर्न ल्मी ष्व) यनेच्छट्या तू षम्मसे 
विचषिति होन य नहीं ६, वप! ५ स्यात्त हे... ओर 
मरत को छती स टगा पलः रुदन छन समी, मरतं मी रति रह, 
इ श्रकार्‌ पुत्र ओर माता कर रातं व्यपति राति समाप्त हो ग। 
नोटः-- भरत के कतिपय शपथ वहै जे यजो प्रजा क 
पालन पुत्रधत कप्ताह उपसे द्रा कम्म उलेक्ौजो पापलेता दहै, 
गाजा, स्त्री, बालपा वृद $ ब्य स्‌ नैं जे-( घः ) सीप होता है 1 
तथा जिन्हें णोष्रण दारना हिर अन्द तथाम कर्दः स सी प्रप होन 
हे, परपनी धम्मं पत्म यो दः पर स्वयो एनत पस्मं जगर्ह 
कर्म्म में लगे रहने तराले शनो जापापह्ता है प्रह तने पद भभ ल्ग 


यदिमेरी श्रनुमतिरे ्रोरामनम्द्र से चन व मेज गर हा ( श्रयेर 
सगं७९।१गोक २४) २५५ २७) ३७; ) 


चतुथं माग । ( ९२६) 


प्रतः इति ही महिं वसिष्ठ के आदेश्ञानसार महाराज 
दार्थ # शाव की सरयु क किना वेदमन्ने द्वारा स॒गन्धित द्र्य 
तथा घृताहुति स॒ अन्त्य रिया दुई आर रथी के साथ गए 
हए सव शाक करम वं नगर्‌ स वायस आए | अन्त्या क्रिया 
के करई दनि याद्‌ जतन क्नि मरत रष्ुष्न स श्राराम वनवास की 
वाते कर रहे थ : दाप्त सथरा श्रृज्गार किष हुए उस्न ओर आन 
पटटुची । शत्र दोड आर उप्तका भ्रट पटु कर्‌ धस्रीटने रगे 
भौर्‌ वर्‌ चिद्धन ठगी } भरत शत्रु. को ( विशेष ) कड दैख 
(उनके निकट ना ) कहने छो. सव भूतेः की नारी अवध्य है, 
श्षमा करो यदि श्री रामचन्द्र जी इस कुव्ना के बध का हाड 
जानटेगे तो निश्चय ह कि वह धमत्मा तुम से तथा सृन्नमे नही. 

नाटगे#* यह्‌ सुन शत्रु ने कुठ्ना को छोड द्विया । 
अन्स्येषटि क्रिया के चौदहवं दिन राजप्तभा का अधिवेशन 
हभ, समापा न भरत स॒ कफहा आप सजा ्ूजिए । भरत ने 
कहा हम सवक चाह र राज्यायष्ककी मव सामग्रीटेश्री 
राम क्‌ निक्रटवन भं पहु आर्‌ वहीं उन का राज्यामिंषेक करं | 
सन छग यह सुन मरत शरी प्रशंसा करन च्म आर्‌ दृष््ही दिन 
# नोटः-दरेखियरे श्रयो० सगं ७८, धनाक २१, २३ रामायण के 


सथ्य स्प्रोजाति दमो मयपद सतनो भ्रीद्स सा पता शून बचने चे 
लगता हे । । ५ 


( ६२४)  मारतवषं का इतिहास । 


भरत, उन की मातारं, मन्ञी ड तथा बहुत से पुरासी वन 
को सानाहो गए ओर खोनते > वनम श्रीराम फ निकर 
पहुचे । जटाजुटधारी भरत फो देख श्री राम चिन्ता ओर श्लोक मं 
पड़ गए ओररते हए मर क्न छती स्र ल्गा पिता का समाचार 
पूछने लगे । पिताकस्ल्युका समाचार सुन श्रीराम ` रक्ष्षण, 
उनकी न रोकं किया । पुनः पभा वेदी ओर भरतने कहा मेरी 
माता केकेयी भरे चपि राव्य पा संटष्ट हौ गई, मे अपने पिताे 
पाए हए राज्य को अत्र वहे धाती के चरणां मे समपण करता 
हू, मेँ पितृविद्ीन पितृस्यानी अपने बडे भाई से स्व प्रकार 
रान पालन की आशा रखता द" “+ सरी सभा ने 
मरत के कथनं का अडमोदन किया तदनन्तर श्रीराम जी बोटेः- 

‡ ` भयह्‌ जीवात्मा जपनी इच्छारुसार सन कछ नहीं करसक्ता 
क्योकि यह जीव ईश्वर नहीं है # कुमेफङ इस्त जीवात्मा 
को इधर उधर आकर्षित किया करता है, स्तब सयोग वियोग 
मं अन्तहो जाता है“, अतः मेरे वनवास पर अथवा 
मिता की-मृत्यु पर शोकं करना व्यर्थं हे। पिता की प्रतिज्ञा सत्य 
तिद्ध करने के लिए हम वन में आए, अत; चौदह वषो तक मरा वन 
म बिचरना ओर प्यारे मरत का राज्य करना ही टक होगा” 
भः “पुरुषऽ ऽयमनी इव; ( श्रयो० १०५ । १९. श्रथात्‌ यह 


जीव ईश्वर नहीं है यह वचन जीव दृगवर की भिन्नता को स्पष्ट 
प्रतिपादन करता हि) 








चतुर्थं भाग | ` (६२९) 


म + जी ने पुनः वक्ता की ओर श्रीरामचन्द्र जी ने पनः 
समन्नाया एवं एक महान्‌ राज्य को भरत श्रातृचरणेा म॑ ओर 
श्रीरामचन्द्र जी भरत के हाथों मे फैकते रहे । धन्य है वह्‌ कुल 
ओर जाति ओर धन्य है वह दहा जहां धम्म के सन्भृख राज्यादि 
सभी तरणवत्‌ परित्याग याग्य स्गक्नन वटे श्रीरामतथा श्री भरत 
जेत धर्म्मस्वरूप महात्मा उत्पन्न हति हे । 

पुनः "महर्षि व्िष्ठ तथा जाबालि की वक्तृताएं हहं जिन का 
उत्तरमी श्रीरीमचन्द्र जीन बड़ी योग्यता सेद्‌ सिद्ध कर्‌ दियाकि 
अयोध्या को लौटना उन्र के दिए किमी भी प्रकार ठीक नहीं है। 

तब अन्त म भरत ने रत्नजटित एक खडाउन के जोड को 
श्रीराम के सन्पुख रक्खा ओर कहा कि इन प्र आप अपने, चरण = 
रखद,श्रीराम ने वपता ही किया | तन भरत उन खडाउनों को सादर 
प्रण कर कहने ठगे “हं कीर ! अयोध्या के राजाहास्तन पर 
खड़ाउन का यह जोडा रक्खा जायगा,नटा तथा बल्कटवसख धारण 
किए हए फल मूल खाते हए चोदह वर्षो. तक मे अयोध्या न्न 
बाहर निवास करूगा ओर्‌ वहीं से राजकार्य्यो को ` सम्पादन 
करता रहूगा, यदि चोद्ह्‌ वषं समक्त हाते ही आप भ्रयाध्या 
न पहुचे तामे अभ्चिम प्रवय कर भस्महा जाङंगा.-“ ११ 

श्रीराम मरत के वचन सुन आघ मरे नेत्रो से मरत ओर 
द्रुघ को उती सेख्णा ल्या भौर सब. से यथायोग्य भिक 


( १२६९ ) भारतवर्षं का इतिहास । 


श्रीराम लक्ष्मण ने सथ को बिदा क्रिया, ओर भरत -सेनासहित 
अयोध्या म पटच नन्दाग्राम म निवाप करन आर्‌ वी स॒ रान: 
य्य सम्पादन करने खग | 

अयोध्यावासियों के चित्रक्रूटसेनिदाहोजने पएरश्री 
रामचन्द्र जी लक्ष्मण तथा जानकीप्ताहत वहां कुछ काट निवास. कर्‌ 
अनेक महरिया से मिस्ते हए, मद्ि अगस्त के आश्रम को पटच 
जिन्हाने उन्हे अनक्र अख राख दिया । वहारे विष्ठा जटायु 
से मिर्ते हुए पञ्चवटी पहुचे अर वह निवाप्त करन ल्गे । एक 
दिन श्युपंणखा नाम राक्षसी -बहां आन, प्टुची, ओर्‌ श्रीराम 
को देख मोहित हाग्‌ ओर्‌ पृष्ने छ्गी फि तुम कोन हो? 
श्रीराम ने अपने पिता आदि का नाम बतलापूषातू कौन है, 
तूतो मुञ्च रक्षी जेपी मादूम होती है । शुपणसखा ने 
अपना पता दिया ओर कहा तु मरे पति बन जावो में तुम्हारी 
कुरूपा सीता आर लक्ष्मण को खा र्गी ओर तम्हार साय पर्वतां 
के श्रगो ओर वनों मं विहार करूगी । 
 रश्ीरामन उस की प्रार्थना अस्वीकार की ओर जब उसने 
रक्ष्पण पे प्राथना की ता उन्हनेभी उप्त की बात न मानी तक 
वह्‌ कद्ध हा सीताका मारन चटी । तत्र श्रीराम न आत्मरक्षा 
के नियमायप्तार स्कष्मण त्त कहा इस राक्षसी को दंड दिए निना 
मत उड़ । आज्ञा पति ही ठक््मण ने. उप्त की'नाक ओर्‌.कान 


चतुथे माग । ( १२७ ) 


अपने सङ्गो से काट लिया । तब शुपणखा रात दईं अपन माड 
खर के पास पहुंची । खर ने पहर अपनं १४ योद्धा को श्रीराम 
का मारन के छिए्‌ भना परन्यु राम ने उन्ह मार्‌ डाछा तब खर, 
दुषण, जिदिरा तथा कई सहख राक्षप्त य्दाञ। को छे श्रीराम पर 
चह आया | श्रीराम न ल्ष्मण तथा प्रीता फो एक प्रवत की 
कन्दरा म मज अपना कवच घारण कर तथा अस्त्र शस सम्हाङ 
रात्ता से युद्धारम्भम कर दिया | 


र 


राक्षां की अर सजचवबाण अनले तोश्री रामचन्द्र जीने 
सपने गन्ध्वःख को छोड़ा जप्त स सदखो बाण चतुरदिद्‌ फर राक्षो 
का नश्च ्नेख्मे थाह द्रम श्रंदमने दूषण) महाकपालः, 


^ ५९ 
त्र. ग [1 


करन गा आर्‌ उप्रके वाणोनेश्री राम क कवच को 
तोड़ उन करार स्क बहा दिया परन्तं शरीरम वीरता कं 
साथ पूर्ववत्‌ युद्ध कते द रहे ओर थोडी ह देर म रहमदष्डःख जेस 
अपने एक अख तै अमय वाण खर्‌ की आर छाडा र्‌ “स. 
पपात खरो भूमौ दह्यमानः राराश्चना ८ अरण्य ६० | २७ ) 
खर शराश्च स जलता दुः एथिवी पर्‌ फीर्‌ षडा # | 


‰ बाल्मीकि रामायण म उक्त युद्धं का वृत्तान्त बहे विष्तार के 
साध लिखा प्रा है। हमने श्रति संह्चपतेउथ का श्राशयमात्र ऊपरलिथा 


(१२८) मारतवषं का इतिहास । 


खरादि के विध्वंस हेति ही ठक््मण सीता को ठे प्षीराम के 
निकट पटू, ओर पञ्चवटी युद्ध पे भाग हुए अकम्पन राक्षप्त 


[1 ता 1 "=+" ~~ ------------~ ~~ ------ ~^ *----- ----~-* न म 9 ण म भ नकम 


है। जो लोग प्रानीन श्राय्पां की श्रज्ल गख विद्यासे कुकर श्रभित्न हैँ 
षह तौ इस शात पर ग्राघयर्ययं नहीं करते कि युद्ुविद्याविशारद 
श्रीरामजौ ने श्रङेले कर्द सहच रात्ततों तेकते युद्रु सिया 1 परन्लुः श्र 
न्यान्य लोग श्रौर विशेषकर लोग नो प्रिमी सभ्यताके शिष्य 
उक्त युद्ध को श्रसंभव बतलाति है परन्तु दश्चिमी सभ्यनाषे प्रती रेति- 
[ऋ 4 
हासिक प्रे्काट श्रादुम्बायुदु का जैताकि वर्णन करते है, उसे पठ्‌ फर 
तो कोई बुद्धिमान पञ्चवटी ऊ यु को श्रसलम्मव नहीं मान स्का । 
प्रतक्राट ने श्रमेरिका के गेरकि्तको विजय, }+<>८वा। ८०ावृप८३॥ 
छा जो वृत्तान्त निखाहै उसमें ्रादुप्बा युद कावणंन करते हुरङ्ररोप 
के स्पेन वालों के सैनिको खी संखा केवल २०० दौ सौ लिखी है 
प्रर शह भो श्रङ्कित कियाहैकिइनदो सी तैनिकेंके पासनोप घा 
बन्द्रकं न थीं, ये केवल तलल्सें ग्रौर बरद को धारण करते ये, पौर 
मेक्िठिकोवासी रेडश्रिडियनें के सैनिकं का श्रनुभान एक लक्षसेदो लश्च 
लक लगाया है श्रौर इतनी बडी सेनापर भी स्पेन वालं को विजयी 
बतलाया है । प्रंतकाट लिखते है:- 
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चतुथं भाग । ( ६२९ ) 


ने खरादि के कध की सुचना राव1,को दी, रावण कद्ध हो अक- 
म्पन कर सौय म्यच केपाप्त आया परन्तु पनः ट्ङ्का को छोट गया । 


न" न ~-- --------------~~ ~~~ ~~~ -- ~~ -------- पग 


“ग्रनियमाश्रद जंगली सप्रूह का ठीक २ संख्यानिरूपण प्रायः वैता 
हौ कदिन.है जेना कि समुद्र क किनारे के छोटे २ पत्थर की कंज्द्धियें 
वा पन्भड ॐ दिनें भ॑ विखरे हुए पक्ता का निनना। तथपि नड दुनि- 
या ( श्रमेरिका ) मे जितने स्मरण रखने योग्य विजय हरहि उनमें से 
निस्सनदेहे यद्‌ भी रक था, श्रौरयह ऊेवल (उभय) सेनानी संख्या््रौ 
क श्रन्तर के कारण नदीं प्रत्युत इस कारण भौ कि उम (दनं सेनाश्चां) 
की दशाश्चेंमेँ भी अन्तर था । ( मेककं ॐप्रादीन निवासी ) दर्डि- 
यन्‌ख श्रपने पूरे श्रलके सष ये श्रौर "क्रिश्चिधन ( स्पेन वाले) रोग, 
फाल श्रौर दीच्यपतमय के निग्न्तस् दुःखों ते दुबल हो गये थे, दन के 
पम तोपवा बन्दूकं भी नथी जो कि पहिले करद्‌ बार ( मेक्तिको वा- 
सिये के हृदयमे ) भव उत्पन्न करतु थींश्रौरद्न में षह शओोन्ब्रू-- 
नताथी किये ग्रपने विजयो नाम काश्रातङ्क प्रभो तक जमा नहीं 


सफ धे, तथापि इन मे-नियम क्रा श्रनुवत्तन, कठिन प्रतिक्ता श्रौ 
पने सेनापति के लिये दरू विश्वास था 
लोप बन्दरक के लिना रेवरल तलवार ओरौर् वरदां के षले जष कि 


कुशित शरीर धाले २०० स्पेनो, लाख दौ लाए बलवन्‌ मेकितिक्तोौ निवा- 
सिये की तेना पर विजयी हो सक्ति है नो शिवधनुष जिसे $ख समय 
त्रा कोटं भी श्रन्य बलात्‌ प्रकेलेउठाभी नहं सकाथा, उस के 
तोडने वालि श्रीराम जो द्यरुणाख, ऋग्नेयासरःगनभरवस्त; ब्रह्मदरडास्त्रादि 
श्रनेक शद्यत्रल से चलार जाने वाले श्रत्व शत्बाका प्रयोग जानते थे 


जिन्हं महिं अगस्नने भीः पञ्न्वटीर्मे प्राने के पुत्रं श्रपने अनेक श्रत्ज 
श्ल्त्र दिए ये यदक्‌ सटेल्लराच्ततेां पर (जो श्रीराम सेकमबनवान्‌ तथा 
उन से अश्ज शस विद्याम बहुत न्द्रन य }) विजया हे तो श्राद्र्ययहोक्ष्याहि। 





( ६३० )  भारतवष का इतिहास । 


रुङ्का मृ शूर्पणखा के पहूचने पर रावण का कोष पुनः गा ओर 
वह्‌ मारीच का छे पञ्चवटी मं पटूुचा । मारच खग का वेष अपन 
उपर डाल सता क सन्पुख विचरन ख्गा । सीता ने कहा इस मृग को 
पकडना चाहिए, लक्ष्मण न कहा एप्ता सुन्दर ता खग हाता नहीं यह्‌ 
बनावरी खग ह,मंघुनचुकरादं किं मारीच मृग का खांग बनाया 
करता हं । त श्रीराम न कहा-यह मारीच है तो “अहमनं वधि. 
प्यामि ग्रहीष्याम्यथवा मृगम्‌"' में इतत मार्‌ डादटूगा ओर यदि 
सचमुच मृग हेता इसे पकड टगा, तुम सीता की रक्षा करो इम 
हप ख्गकी ओर जात ह| श्री राम को.अपनी ओर आति देख 
मृग भागा ओर दूर तक भागा तज राम ने उमे पहचान खिया ओर 

~उते एपताजाण माराकि वह प्रथिवी पर गिर्‌ पड़ा ओर मारीच 
८भ्रियमाणस्तु मारीचो जहो तां कृत्रिमां तनुम्‌”, ( अरण्य ४४।१७ ) 
मृतप्रायः हेति समय (सगके ) शरीर को ( अपन ऊपर पते) 
फेक दिया ओर्‌ हा सीते { हा लक्ष्मण ! कहता हआ मरगया । 
हा सीते! हा लक्ष्मण! का शब्द सुन, सीता ने भ्रीरामरक्षा के 
विचार से रक्ष्मण को उस ओर भेजा षया. 


लक्ष्मण धोड़ी ही दूर गए हागे जब [कै .एक दण्डकमण्डट्ुधारी 
साघु सीता कं निकट पडुचा, सीता न उसे अतिथि स्तमन्न बडी श्रद्धा से 
उप्त के सत्कार के ट्एिउप्त के सन्भुख जलादि टा रक्खा 
पाश्च पीता से बरत कसते इए कहने च्गां किमे ज्ङ्काका राजा 


चतुथं भाग । | ( ९६१ ) 


रावण हृ} ओर तुञ्च पर॒ मोहिते ह, मेरे साथ चर, आनन्द्पूर्वक 
लङ्का काः रासन कर # रावण के मुख मे एमे वचन निक्ररखत ही 
महारणी सीता क्रुद्ध हा उप दुवचन सुनान ठ्गीं जबकिं रावण 
` उन्हे बङात्‌ पकड अपन आकराशयान पर चदा लङ्का को टे चला। 


करावणएकषीलञौरदादही सुजाग्रां वालल्ाथः। 
महाराणी सीना कै सन्म जिस समय राण श्राया था मनुष्य मालूम 
ह्येता था। “दश शीश" कार्थं है जिसके शीशामेदर ताधारणशीोंकष 
बराबर शक्ति हो । महपिं बास्मरीकनेद्षी प्राभिप्राय से दशग्रीवादि 
शब्दां श्लो प्रयोग किया था परन्तु पौराणिक समयमे च्व लोग वास्त 
विक खूपक न समकर सके तो दश ग्दनादि की कल्यनारं करलीं। क्या 
श्रीरामचन्द्रजी के पिता, “दशरथ, दस कारषक्हलातेये कि उनके 
पास केवल दशर्य ये ? श्रयघा शस कारण कि यष स्क समय हो.दशरथः ` 
पर चदा करतेये?. 
रावण णक शीण श्रौरदोही भुजारं वाला था इसके लिष 
निश्वलिखित प्रमाण बाल्मीकि शमाय मे हौ मिलते) हनुमान 
जीने शङ्कू मँ जार्रश्रीर चिप कर रोष हर रावणको निश्नलिखित 
प्रकारकादेखा या; अ 
-ददर्थं स कपिष्तृस्य बाहू शयनसं स्थितौ । मन्दरश्यान्तरे सुतै 
"महाही रुषिताषिव ॥ तस्य राक्चसराजध्य निश्चक्राम म्नहामुखात्‌ । 
शयानस्य विनिः शसः "एर्व तटुगृहम्‌ ( सुन्दर १० । २१, २४) 
उस कपि ( हनुमान ) नै उ राक्चम्याज ( रावण ) के सोते समयके 
स्थिर दोने। बाहुश्रं ( “बाहू द्विवचन हि) को शेषा देखा मानेंदो 
वदे २ अदु स्पे पवत के भ्परेतर सोण्हुंर है! । उस सोर हर राराजके 


(१३२) भारतवर्ष का इतिहास । 


पीता राती पीती हा राम ! हा ठक्ष्मण परकरन टमी 
परन्तु श्रीराम लक्ष्मण दूर थे सीता के इदयविदारक' सूदन का 


महाप्रुख ( “महापुखात” स्क वचनै) ते निकलाहुश्रा श्या उस 
चरको भररहाथा। | 
( उश्छ शोक २१ पर जो “तिलका? नाम सुप्रसिद दीका है 
उष मे लिष्वा है “ग्रच द्वियुनन्पकयनादयुद्धाद्‌ काल रुष विंशतिथुजत्वं 
शशीर्षत्वं चेतिबोध्यम्‌"” श्रर्भत्‌ यहां ८ क्योकि } दो भुजोरं कहौ गद 
(श्रतः) युदहादि कालं मही पी भुजतथणग दय शोश समभा चादहिर)। 
टीकाकारने यहां वि्पष्टन्दो भनार श्रौर रुक शीश लिखा हुश्रा 
देख प्रौर श्रन्यत्न बोल भुजारुं श्रोर दश शीश लिखा हणा देख दोनें 
परस्पर विशद रेखे को श्रविरटु सिद्धु करने का वृथा यन्न दिया है क्योकि 
= युहुकाल मे भो रावण को रुक शिरवाला कहीं २ गिखा है यथाः- 
शरद्य ते मच्छरैशरढन्नं शिरो ज्वलितकुषडलम्‌ । क्रव्याद ठवपकप॑न्तु 
विकीणं रणर्पाखुषुं ( युद १०३। २० ) 
( यदध करते हए ) श्री रःमचन्द्र जी रावा से कहते है ^ प्रभौ तेरा 
शिर (शिरः ण्क वचन है) ज्वलित कुण्डल सहित मेरे बणिामे कटाहूश्रा 
-स्शभ्रमि मेँ विक्लिद्र, णतमक्िपेसे वचा जायगा । जबस्ति रामाध्ण 
ही विम्पष्ट लिखादहैकिरावण छ्य रक शौग श्रौ दो भुजा थीं 
श्र यह.^ान निश्ी-न परमान्न्यके श्रपरित्तनोय सुष्टिनयम के 
प्रनुकूल भोहि नोक्येों न माना जाय कि रावा कँ दवाघ्तव मँ र्कर 
शोगा श्रौर दोही भुज्‌ थीं । रावण स्त ऋषिकेवंश मेथा, 
लसत ऋषि मनुष्याकृति के थे सुनः रावण को श्राकृति भौ मनुष्य 
को तरह क्यों न मानी जाय । क्या निरस्त श्रौर सवं शक्िमात्‌ 


चतुथे भाग । ( ६३३ ) 
वह सुन नहीं सक्ते थे ! परन्तु श्रीराम के प्रेमी नयु ने वैदेही 
के रुदन की सुन जिया ओर्‌ बह रावण से युद्ध करने लगा परन्तु 


~~~ ~~~ -~ =-=, "=+ 2 त भ भ ०५ ०0 ० 


परमात्मा फो श्रप्सििितनीय सृटि नियम को बदलने की शकि छिखी में 
कभी हो सक्तो है? कदापि नही? रावण तथा उसकं षग बान्धव 
सहचर श्रौ श्रुतचरवग जबकि मनुष्यो की भांति परस्पर मे तथा 
हनुमानादि से बातें कर सेये तो उन्हं मनुष्याकृति काही क्योंन 
माना जाय 2 यह बात कि राक्षस भाति भातिक रूप इच्छानुषार 
धारण छर लेते थे यदि बहुरूपियें जेता साना जवि तो कुक विश्वा 
मँ श्रा भी सक्ता परन्तु न्य प्रछार् (सृष्टि नियम विरुद होने षे) 
कभी भी ठीक सिद नहीं हो सक्ता । ^ यच्च रक्तः पिश्चाचान्न मदं माति 
सुपषवम््‌ '” ( मनु ) के श्रनुषार विशेष मद्य मांसादि कोतेवन र्वं 
लामपी वृति वलि होने को कण्ण, रावणादि रक्तस कहललति थे श्रौर 
सनोगुणो वैदालुधायो ऋषियों को सताया करते चे । दस्यु श्रौर म्लेच्छा ` 
छो विषय में हम मनुस्मृति कं प्रकरण मे लिख चुके है । 

रा्रणष्षो दोही नेच, रुक ही शीश श्रौर्दो ही सुजारं थीं दन कलिर 
निम्नलिखित प्रमाण भी वाल्मीकि रामायणम विद्यमान रहै । मेघनाद 
को मारे जाने पर धिलाप करने कं पश्चात्‌ रावण जब श्रति कड ह्र तो 
“तस्य क्रुद्रस्य नतराभ्यां प्रापलह्नश्रविन्दवः। दीपाभ्यामिव दौप्राभ्पां साचि ९ 
स्नेह विन्दजः” ( युद्ध €२।२९ ) उसक्रुद (रावण ) के दने नेश्रौा से 
प्राम फी बं शेषो गिरने लगीं मान दो जलते हए दीपा सै ज्वाला 
सहित तेल के विन्दु गिरते हा युन: जब रावण मारा गया तौ उसकी 
स्त्रियां स्णस्रूमिमें श्रा विलाच करने लगी । “उत॒क्िण्य च भुजौ काचिदू 
भ्रमौ सुपरिवर्तते । हतस्य वदनं दष्टा काचिन्मरोदमुपागमत्‌ ॥ काचिदह्क 
शिरः कृत्वा रोद सुएवभीक्चिली । स्नापयन्ती मुखं बघाष्वैस्हुषारैरिव पङ्कजम्‌” 


( ६३४ ) मारतवषे का इतिहास । 


रावणने उत श्षीघ्र ही घायल कर दिया ओर सीता कोः रथ पर 
चटा पुनः टे च । पीता अब्‌ सहायता की आरा न देख विह 
हो ह्दन करने स्गी आर्‌ माग म एक पवतश्रुग पर्‌ कई व्यक्तिया 
को देख अपन कह आभूषण आर कुछ वख नीचे गिरा दिए । ` 
रावणने सीता कोठे जाकर जङ्काकी अक्नोकबीटका मरखदिया 
जहा श्री राम के ध्यान म वह्‌ अपना दुःखमय दिन काटने ख्गीं | 
इधर श्री राम ओर लक्ष्मण जन कुटी मं आए ओर सीता 
कोन देखा तो इधर उधर उन्हं खोजने कै लिए दोडन खग जब 
सीता न मि तो दोनों माई फिर कुटी मं आगए ओर श्री राम, 
हा सीता! हा सीता ! कह रुदन करने खगे, पागल की भति हो 
-वृक्षो की ओर देख २ पूषन ङ्गे, वृक्ष ! तुमने क्या मेरी सीता 
को देखा ? यदि देखा तो बतला मेरी प्राणप्यारी कहां है ? लक्ष्मण 
ने उन्हे हाटप्त दे सावधान किया आर तत्र दोनों माई उप्त कदी 
को छोड अख शखर छे सीता की खोज के ए पुनः चङ पड़ । 
डद ११९ ।९, १० ) कोई तो उसको दोना युजानो ( ^ भुजो" 
द्विवचन ) को उठा कर युनः पृथिवी पर न्ह ( स्नेह सहित }) कफेन, 
लगी, कोई मारे हूर ( राथणके ) मुख को देख कर श्रित होने लगीं, 
कोड उसमे शिर ( ^“ शिरः ” एक ष्चन ) को गोद मेंरख क्षै उष 
के सुप्तफो देदगी हद रोने लगीं श्रीर € श्रपने श्राषुश्रौ से ) उस 
मुखकोश्रद्े रने सगीं जेते कि तुषार के षाष्यसे क्रमल (शद्रे हो 
जाता है ) । 


चतुथं माग । (१६९ ) ` 


जाति २ क्या देखते दै किएक रक्त से ख्य पथ प्राय 
व्यक्ति पड हुआ है । दोनो माई समीप पहुचे तो ज्ञात हभ कि 
यह तो जटायु है । घायल जायु ने सीता हरण का वृत्तान्त सुना 
प्राण छोड दिया शोकाकरर दोनी माइया न उप्त की अल्येष्ट 
क्रिया की ओरःआगिबह । मागमे आक्रमण करन वा 
कबन्ध को माते हृए॒ तथा सुग्रीव का परता पाते हए नौचकुलो- 
लच्न सिद्धाः शवरी से मिख्त हुए श्रीराम लक्ष्मण ऋष्यमूक पवत्‌ 
पर चने छण । सुप्रीवने दोनों वीरौ कौ तापस वषम देख 
हाङ्ा किया ओर अपन मन्त्री हनूमान्‌ का इन कां पक्षा कं खिए 
मेना । हनूमान्‌ दोना माद्यां के निकट पहुच सस्कृत मापा मं अपना 
तथा सम्रीव का वृत्तान्त सुना श्रीराम के वृत्तान्त पून ल्गे। 
श्रीरामचन्द्र जी इन के बचना स प्रमत्र हा रक्ष्षण स्त कः 
तरग्वद मे जो व्युत्पन्न नहीं ह# यजुषद्‌ को जा धारण नहीं करता 
ओर जो सामवेद का ज्ञाता नहीं हं वह इ प्रकार भाषण नही 
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% नानुगघेदविनीतस्य्‌ नाजुर्ैदधारिणः । नासामवेदविदुषः शक्य 
मेवं त्रिभाषिलुम्‌ ॥ सूनं व्याकरणं कृत्स्नमनेन बहुधा प्र.तम्‌ । केहुरयाह" 
रतातिन न क्रि्युदपशब्टिधिम ॥ न भुखे मेतयाद्यापि ललाटे च भरनो 
स्तद्धा | श्रन्येष्वपि च सर्देषु दोषः संविदितिः क्रचित्‌ ॥ स्वं बिध, यत्य 
दलो न भवेत्‌ पार्थि वस्य हु । सिद्ध्यन्ति हि कथं तस्य कायीशां गतयोऽनघा 
( (किष्किन्धा २। २८ २९८१०३० । ३४ ) 





(१६९) मारतवषै का इतिहास । 


कर सक्ता, निस्सन्देह इन्दनि सम्पूण व्याकरण बारम्बार ( अपने 
गुरु सेष्ढाहे) सना हे, ८ अपने माषण मे ) बहुत -से शब्दौ 
को प्रयुक्त कर भी कों अशुद्धि इन्हनिन की | इनके मुख, 
नेत्रो, ठार वा महुभां तथा अन्यान्य सब अगां मं भी का दषे 
( कपट ) दीख न पड़ा इस प्रकार का दूत जिमि राजाकान 
हो, हे लक्ष्मण ! उप्त के कार्यं किस प्रकार सिद्ध हो सक्ते है 
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हनूमान्‌ आर उन दः सहचर मनुष्य थे, 
पुरवाल -यन्दर नदा 

कौन सत रतत का विवेमी युरुषरेना है जो पिद्यात्रतस्नातक 
श्रीरामचन्द्रजी की दस सम्मति को पदु करक्तिहनूमार्‌ ऋग्वेद, यजुर्वेद, 
सामवेद तथा तखल ठयाक्ररणशास्त्रके ताना थे य्ह कहसकेकि हन्रू- 
मान वानर यथे ? क्था परमात्मा की सृष्टे कहीं भी खेला नियम दिखाई 
देता है जिससं श्रमुमान क्ियाजयि किषानर भीवेदाका . ज्ञान 
धारण कर स्का? प्रतः निष्युयहि करि वैदिक ताना कं धारण करने 
वाले हनूमान तया सुग्रीवादि पूर वाले वानर नहीं ये । श्रभी थोडे 
न्दिने की.बातदहि कि जबरूपभ्रर जापानियेप का युदारम्भ हश्रा यथा 
तो जापानिया कौ कूद फाद दैखशूस्यानेउन का नाम ^"पलाम्प् 
01८१5 ” ^“ पीले बन्दर” प्ख द्दिया णा (जापान का 
रग कुठ पीला होत हे) । यद शब्द जादानियेः क्रो लिर् वर्षा तकसरूसर्मे 
हयवहुत होता रहा। {२५511) ७८६ दषो भाल रेमे शब्द है जिन्हे 
श्राज भो सबङ्जतेप वले तथा श्रन्ध्ान्य कं देशंशकेलोग ठ्यवहुत 
करति हैँ । 5811115} 7.0 बृटिशसिंह वा 01 उणा जान बेल 


तुयं माग । ( १६७ ) 


श्री दाम के कथनों के अनन्तर लक्ष्मण ने हनमान्‌ से कहां 
हम छोग सुग्रीव से मिख्ेनके र्एि ही इस पर्वत पर चद रहै, 
तब हनूमान्‌ दोनों मास्या को सुम्रीव के पाप्त छाए सुग्रीव ओर 
श्रीराम के बीच मेत्री स्थापित हु तब दोनों मित्रा ने एक दूसरे 
से अपना २ दुःख सुनाया । आकादायान से पीता क गिराए हुए 
वखाभूषणसुग्रोवसे पा श्री राम ने उन्हे छातीसनेट्गा रुद्‌न किया 
पुनः शान्त हो भावी कार्यो का विचार करनल्गे । छार भाई सुभीवे 
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देसे शब्द हं जो बराबर श्रंगरोजो के लिर ठपवहुते होते है । नागकंशो 
श्रिय प्रष्द्धुहजिनके वंशम ही कोटा नागपुरादि फे कद महाराज 
हिजो श्रपतने को साभिमान “ नाग '' कहते ।क्वावे नाग श्रथति 
खपंदहै? नहीं । नागकी तरह चा्क्रोध धारण करने के कारण उन 
का्वंश नाग कहलाता है रुवं विशेष स्फू्त होने के कारण सुग्नी- 
वादि के सहचर तथां श्रलुचरादि बानर कहलाते थे) महिं बाश्मीक 
के वास्तविक भाव को न समक, भरत में जब कि श्रदरूभुत गाथ वर्पान 
कीतैली युर के समय से प्रचरित हई तब हनूमान्‌ सुग्रीवादि के नामी 
के खाय श्रदूमुन गाणारं बद्र गदं । क्वा कभी रेलातो सक्ता हैक 
बानर जाति को राजघानौी किष्किन्धा शषा वणेन मनुष्या की रुक समदं 
शालिनी राजघानी जेता रामायणम चत्द्यमान हो श्रौैर फिर उस कै 
निवासी ओर राज कार्य सं नाक पीं वले दानर माने जाय ? काठय 
की लीद कि ङ्िसीके नामको भीउसके प्यीयव्ायो शष्देा.से पुका- 
रतेहैं इसी काग्ण ब्ानरके स्यान्मे रष्यादि कामौ रासायणमें प्रयोग 


हि । प्रन्यान्य काठ्यर्में भी विरवासिन्न के लिए मवेमिन्न तथा दशरथ 
के लिरं पंक्तय व्यद्हुत इरे है। 


( १६८ ) भारतवर्षं का इतिहास । 


के जीते हुए "उन की स्रीरुमा को हरण कर उमे अपर्न खी बनाने 
वधे बारी को राजन्यवस्थालसार श्रराम ने ऋधदण्ड योग्य 
समक्न ओर लक्ष्मण तथा रुःमेंद्‌ णच वानरा साव करिष्किन्धा 
के द्वारपर्‌ पहुच । स्राव न बु का युद्ध व्‌, डिए टटषःरा सूट 
आया घार्‌ युद्ध हुञा भरन्तु सुप्रावभव्र्मातहा मागे ऊर बारी) अपने 
राज महल म चला आया । पनः समीवपे मिश्रौ राभ ने पहु 
चान क ए सुग्रीव का एकः माला धारण करवाया, सग्रीवादि 
पूववत्‌ पुनः किप्कन्धाद्वारपर पटक ददर पुनः सृद्ध्‌ क हठ्ए बाढी 
का द्टकरारा, बाट एनः जान्ड्म्यावप्तप्रर्‌ युद्ध छरनं स्मा जव 
कि वृक्ष की आरसरश्राराम न उपण्क बाम एमा मारा एकि 
बारी पृथिवी पर गिर पडा । उसनश्चारमकराचपि कर्‌ मारन 
के कारण अनेक पिक्छारं दीं परन्तु श्री रामन्‌ उस समञ्चाया कि 
राज्यन्यव्थान्तसार अन॒जभायाभिमश केण त दापी था जिस दोष 
का दण्ड वध दहं | त्‌ इकष्वाकुवरन महाराजनाओ क प्रनाहं अत 
यदि मं तुञ्च दण्ड न देता ता स्वय पापका भागीं नता, तू जपने 
पापों कौ आर ध्यानद्‌ | श्री रामक वचन सुन बा की आसं 
खुर गर उस ने घोर पशत्ताप किया) त श्री राम न उप्र स्तकहा 
तू दण्ड पाकर पापमृक्त हा गया अवदू अपन पापो के दिए चिन्ता 
नकर । तब बाी न कहा मं आङ्ा करता हं कि अपि मरे पत्र 
अङ्गद पर पाडा रक्खग, श्री राम ने. का सुग्रीव तथा हम दोनों 


चतुथं माग । ( ६९९ ) 


तुम्हारे अक्कृद के साथ वैसा ही बरताव करगे जेसा कि तुम अङ्गद के 
साथ क्रतं थ | 

यह्‌ सम्‌ मातं जबकि इषर्‌ हा रही थींबाी के घायङ होने 
का समाचार उस्र श्य धम्मपद्वी तास कै कानां मं पहुच गया । वह 
घोर. विलाप क्रत टु दोडी जर्‌ वादी के नैक पटुच विरोष रुदन्‌ 
करन ट्गी, सगरीवादि वनरा ने भी स्दन क्रिया । बारी ने सुध 
तमाट तारा, उग्रीव, अङ्गद को छ रिश्च दी ओर्‌ परलोक पधार मया | 
तव वानरो ने वाटी ष्टी अन्त्या क्रिया कीः तदनन्तर किष्किन्धा नगरी 
ध्वन पताका से सुशोभित हुई । बद्यणा ने तथा वानरो ने सुम्रीव 
का राज्यामिषके किया जर अङ्गद युवराज बनाए गए । व कर्तु 
के आजाने सं सेनाएं इधर उधर जा न सकी सुग्रीवादि वानर 
किष्कन्धामें ओर श्री राम रक्ष्मण निकटवर्ती प्रललवण पर्वत पर रहने 
ट्गे । परन्यु दवा समाप्त हेति द "नरो छी सेना चदुर्दक्‌ सीता 
की खेजमं द्‌ | 

जो सेना दक्षिण फी जर चष्ट उष द. माथ हनूमान्‌) जाम्ब- 
वान्‌, नीक, अङ्गदादि चले । हनूमान्‌ को सुग्रीव ने विरोष समञ्नाया 
जर्‌ श्री राम ने उन्दं अपने हाय की अंगूढी दी । यह दे चलता 
आ जब समुद्र के किनारे पटुचा तो बिचार होने ठ्गा छि लङका 
छीन नाय, अन्त मं हनूमान्‌ के यह कहने पर कि मेरी मुनाजा म॑ इतनी 
शके हे कि मे सखद्रपारको खक को जा सदुः निशित इजा 


( ६४० ) भारतवर्ष का इतिहास । 


हनूमान्‌ ही लङ्का जांय तदनुसार हनूमान्‌ समुद्रम कूद पडे ओरं तैरने रो 
पर्वत के समान दृह हनूमान्‌, महावेगवान्‌, ( मानौ वेगवान्‌ 

वायु के पत्र ही हां ) वरुणालय (समुद्र) को तैरने खमे । पवेत 
शिला की तरह सन्दर दृद अपनी उरप्ता अर्थात्‌ छती पे समद्र 
के तरगां पर धक्षा दते हृए महविगवान्‌ कपि तैर खग, ( महान्‌ 
, सोरे जल मे ) अर्थात्‌ महाप्तागर मे हरो की जाल को चीरे 
हुए कपिश्चाईै उती प्रकार (वेगसे) तैसे खगे जेत कि 
आकारा मं फंकी हई कोई वस्तु ( जा रही हो ) वा दयावाए़थिवी 
आकाश्च म चर रहे हारम 

ष समय शङ्का प्रौर भारत के ब्लीच ९८ मीलका ग्रन्तर है। 
भारत प्रौर लङ्का के बीच मनार तथा रामेश्षरनाम दो टापू हैँजो पेलीष 
मील है ग्रतः समुद्र भाग केवल २२ तंतीष मील है,(देखिर इन्दरनेशनल- 
जियाप्रफी पृष्ठ ५०४ ) उस समुव्रमार मेँ भो,जल बहुत थोडा रहता 
है जबकि फंस श्रौर दगलेंडके बीच को हंगलिश चैनेल नाम खादीको 
जिं कौ चौडा प्रायः ३६ मील है) कईं बलवान्‌ युरुष तैर जाते है तो 

हमान जंसे बीर बाल ब्रह्मचारो का भारत श्रौरलङ्काके बौचफे २३ 
मील समुद्र भाग का वरना कदापि प्र्म्भव नहु मान। जा सक्ता। 


¶† रष पर्वतक्षकाशो हनूमान्‌ मारुतात्मजः । तितीषति महावेगः 
समुद्रे वरुणालयम्‌ ॥ सुं. १। २७ ॥ सागरस्योमिंजालानामुरसा शैशव- 
ष्मणा । ्रभिष्नंस्तु म्टवेगः पुप्लुवे स महरकपिः॥ सं १। ६७ ॥ पिक. 
षन मिजालानि वृहन्ति लवणाम्भसि । पुप्लुवे कपिशाद्रणो विक्षर 
स्ति रोदसी (सुं २.६९ ॥)) 


चतुथ माग । | ( ६९४१) 


हयेभान को वेग स सागरम जति हए देख वानरसमूह ने 
हपध्वनि की ओर इनरमान्‌ केल्ङ्कासे खोरे की बार देखने लगे । 
हनूमान्‌ समुद्र पार हा टङ्काद्वीप क किनरि जा खो । वहां खड हो कर 

खड्गनगरी 

की ओर जो उन्हंनि दृष्टि प्तारी तोउप्न की शोभा देख िस्मित हो. 
गए | देखा क्रि लङ्कानगर के चारो ओर खाई खुदी इई है ओर 
खाई के पार परकोटा नगर कं चारो ओर खीचा इआ हे, अस्युच्च 
विचार भवन इर्के पीडे रगो के खड़े हैँ जिन गृहों के शिखरं 
पर ध्वजा पताकाएं खृहरा ररी ई, उन घरों की दीवार सुवर्ण 
मय ठतापक्तियों से चिनित है, प्राकार के बाच २ मं उच्च वप्रा 
पर॒ रशातघ्नियां # {८ तेपि ) चदी हई हे, यथास्थान यन्त्रागार 
भी स्थित हैँ १ एसी छ्ङ्का को. नगरके उत्तरद्रार से देखते इए 
हनूमान्‌ चकित हो गए ओर मन ही भन कहने खो कि एसे दुगेम 
दुर्गं पर चटाई करने से क्या ङम होगा! , 

ज्योही अधियाडी हई दमान्‌ छिष कर नगर मं घुस ग॑ए ओर 
पीता को खोजने ख | वह्‌ अदहोकनारिका मे पहने जहां 
राक्चपियो के रङ्क से भिन्न एक कृषतन सुन्दरी शोकपय दशा म बेदी 


पी भि ण 


# शतच्नी शु लकेशान्तामटालकावतं सका ॥ सुन्दर २।२९॥ 
-¶ यन्त्रागारस्तनोमुद्धति ॥ सुं० २ १८ ॥ न 


४१, ४२ 
|, 


( ६४२ ) भारतवषे का इतिहाम । 


ह्‌ थी । हनूमान्‌ दूर एकं वुक्च एरचि गए | नियमानप्तार रावण 
अपनी बातं सीता कै सुना गया, राक्ष्ियां भी उन्हं भयभीत कर 
दूर जा सोई । तव इन्मान्‌ सस्छत स बिगड़ हृदं एक भाषा मं 
रामगुणे मान करने ख्ये । सता रामगुण गान युन चक्रित हु 
ओर टषर उधर द्खन ल्ग, फिर हहा राम! हा लक्ष्मण ! कहती 
हई धीरे २ रोने भी तब हनूमान्‌ सीता के निकृट पहुंचे ओर हाथ 
जोड कटने ल्मे "व्ह देवि अन्न म इरिए मत रामनुणगान कटने 
वाट] मं राम का वत हषम्‌ हू सखाजए उनका दा ई यह्‌ 
अमूढाः” । अगूढ देष सीता क हृदय हइषमय हो गया, उन्हने 
विश्वास कर हन्ध्यन्‌ च श्रीराम दष््मण का सव वृत्तान्त पृष्ठा ओर 
हमूमात्‌ ने उन सव वातां फा लया जिप्त प्रक्र सीताफे वियोग 
से श्रीराम दुखी हँ, जिम प्रकार युग्रीव दैन की मेरी इह 
सत्यादि । तत सीता ने क्म कया परत आरं युप्रीव अपनी मनाए 
ठे कर ष्का पर चलाई गट कर सक्ते, रावण ने केवल दो माप 

र ममन जीती खेडने-क प्रतिक्णः की ह तदनन्तर वहं सन्न मोर 


 इाटमा | हनूमान ने श्रीनानछा प कृषः जप्का पता डिर गया 


अबर्ीध्रदही ठृद्भा पर्‌ चष्ट ङइणा) आपिम मृक्म का 
चिन्ह दनेए ज्म श्रारमको इदखा सङ्क । साताने एक चृडा- 
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५ यदि घाचं प्रदध्यामि द्विजातिरिव सस्कताम्‌ । 
राधणं मन्यमाना मां सीता मता भविष्यति षुं० ३०।१८॥ 


खतुभे भरमि | ( ६ 1 ‡ ) 


मणि हनूमान्‌ का, दी ओर हनूमान्‌ उम द आर घाता की प्रद- 
क्षिणा -कर ब्रह से चे जर अति मूस होने के करण काकी 
एक वारिकः “ फ खन ल्ग, रक्षसो ने फोहर किया जिन से 
हनूमान्‌ क लडाई ह' १.1 । अन्त को मेघनाद हनूमान्‌ को पक 
रावण की प्तमा मं छगया जहां निश्चित हुभा क इ कुरूप वना 
छोड दिधा जाय । तदरमार राक्षमा न उन्हे कुख्प चना, लङ्का 
फिरा छोड दिया # हनूमान्‌ छङ्क। स जाते नगरम आग दल्गा गए 
ओर सीता "कं पुनः प्रणाम कर्‌ एनः समद्र क किनारे आन प्च 
ओर जिप्त प्रकार समुद्र को तैर्‌ कर पह आए थ उसी प्रकार 
('अपारमपरिध्रन्तश्चाम्बुधिं स्मगाहत । हनूमान्‌ मेघनाखानि विक- 
न्निव गच्छति (सुं० ५७।६) समगति से जान वा विना थक्र 
हए हनृमाम्‌ अपार्तागर्‌ को(अपार्‌ मागर के जट को)आहत करते 
हए) नौकमव की नाल्ता करी तरह समृद्रनाल का काट हए 
नौनि खो, जर समुद्र पार हो चिन्तित वानरसमूह मं ना पचे । 
हदमान्‌ को देख ओर सीता का समाचार सुन वानरो के हषे की 
सीमा न रही,सन आनन्द पूवक खाते पीते श्रीराम कौ सवा मं पटवः 

नूमान्‌ लङ्का का वृत्तान्त निवेदन करते हुए महाराणीर सीता की 
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#* सम्मव है कि हन्मि को वानरजाति का सुन राक्षसां ने सच- 
मुच उन्हें वानरके रूवं दश्यानिके लिप सक पंक का श्राक्रार उन्न 
शारीरम बंध दिया मो श्रौर उस उं श्राग लगी हो । 


(६४४) मारतवषे का इतिहास । 


दी हई चूडामणि श्रीराम के हाथो म रखदिया । श्रीराम ने उस मणि 
को पहचान छाती से ङ्गा ल्या ओर सीता को स्मरण कर रुदन 
करने लगे, अन्त मे शान्त हो हनूमान्‌ को धन्यवाद्‌ दिया ओर 
यात्रा की तयारी कर सेन्यस्तहित समुद्र के किनारे पहुच गए । 
उधर रावणशत्न को शीश पर देख छ्ङ्कारक्षा का यन्न 
कलि ङ्गा ओर विभीषण छ्ङ्ा म घोर अपमानित होने के कारण 
श्रीराम से आ मिले। 
समुद्र पार हीने के उपायं! पर पहटे तो विचारहोही 
चुका था उसी विषय पर पुनः , विचारारम्म हआ अन्त मेराज- 
दरील्पी नीलने कहा कि हम मारत ओर ल्ङ्काके बीच के 
सागर मे पुर बांध देगे । सब रोग यह सुन हरपित इए ओर वानर- 
समूह्‌ आस पाप के जङ्गटां से बड़ २ वृक्ष छने रगे, पत्थरों की 
देरी मी एकत्रित हाने ख्गी। 
हस्तिपात्रान्‌ महाकायाः पाषाणांश्च पहाबखाः । 
पयेतांरच समुत्पाय्य यन्त्रैः पारेवहन्ति च ।युद्ध २२।५६॥ 
महाकाय, महाबी) वानर (गण) यन्तरा द्वारा पर्वतां को 
गिरा करव्हाथी के बराबर पत्थो को ठेनि खगे # जर नील्कीः 


~ ------ -*- ~ (सा ज = म म मम क 


# छव कि पवते कौ शिलाशन को दुकडे दुकडे करने का यन्त्र 
वान्यं के पात्तथानते ब्दो शिलाश्च के ढोने का यन्त्र भी वानरके 
पाख होना श्रसम्भव नहीं 


चतुथं माग । ` ( ६४९ ) 


रिक्षारसारि इन सन बस्तुओं को समुद्र मं डउाख्ने खमे । पांच 
दिनं मे चह पुर म॑" तयार हो गया ओर श्रीराम सारी सेना- 
सहित इस पुरु से चरु कर र्का के किनारे पहुचे गए ओर 
र्का परः आक्रमण करन की विधियां को सोचेन छ्ग। पनः 
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{ जो लोग यह कहते हैँ कि समुद्र में युलबंधना सवथा श्रसम्मव है 
उन्हे चाहिर कि मारत ऋौर लङ्का के बीचके समुद्र भागका वणन 
किती श्रच्छे भ्रगोल मे देखे । इनटर नेशनल जियाग्रफौी के पृष्ठ ५०४ में 
मिल साहश्र जो लिखन हैँ उख का सारणश यह हि “लङ्का प्रीर भारत के 
बीच ^ मनार ” नाम खादी है । परन्तु मनार तथा रामेश्वर नाम 
टायुश्रों तच्च मंग वाले चाने (जिन्हें ^श्रादम का पुल" कहते है) के 
बीचमंहोनेसे भारत प्रावः ल्ङ्का के साथ जुटाहृश्रा है । उश़मूग 
वाले चहानेंके बीच कहींभो इतना जन नहीं है जिससे कोई बडा 
जहाज निकल सकं । लङ्कूष को रेल द्धाय भारत क साथनजोढ देनेके 
लिर स्व ( चैमादर्थे ) हर्द हैँ जिसके श्रनुतार पेतीत मील रेल मनार 
तथा रामेश्वर टायर पर, २२ मील रेल उकम्‌ ग वाले च्टानें थर 
श्रौर केवल रक म्गील रेल मनार क्री खादी पर जिस में जल बहुत कमै 
रहता है श्र्यात्‌ कुल ५८ मील रेल बनने वाली । " इस खमय जव 
किलग लङ्का श्रौर भारत कै बीच रेल ब्रनाने को तयार है तब श्री 
राम ने श्रन्त्यल्प जल वाले समुद्र भाग पर यदि यल बनादया होतो 
इसमें श्राधचर्ययहीक्याहि। क्वा लङ्का श्रौर भारतके बीच क्रा जो पथ 
रला भाग श्रादम के युलके नाम से ्राज पुकारा जता है उखे श्रीराम 
के सुल का भाग कहने में -हमः कमी भी हिचक नहीं सक्तो | 


(१४१) भारतवर्षं का :इतिहास । 


श्रीराम कीःसेना -चार-मागो मं विभक्त हो लङ्का के चारो दरारों 
पर्‌ पटच गरं । अङ्गद को दूत बना मेना गया त्रा अब 
मी रावण अपेन पापों पर प्रायाश्चत्त करे ओर युद्ध न हो । परन्तु 
रावण ने श्ान्तिकी एक मी बातन मानी तब युद्धारम्भ हो गया 
# इन्द्रनीत अङ्गद से, प्रनघ सम्पाती से, जाम्बूमाी हनूमान्‌ 
" से, गजपतन विभीषण से, निङम्भ नीक से, प्राप्त सुग्रीव से, 
विरूपाक्ष रक्ष्मण से, अश्चिकेतु श्रीराम से ओर अनेक अन्यान्य 
राक्षसयूथप अन्यान्य वानरयूथपों से युद्ध करने खगे । दिनि मर 
छ्डडि होती रही, सन्ध्या सफ़य युद्ध बन्द हाना चाहिए भा परन्तु 
-राक्षसों ने अन्धकार मे साम उडाना चाहा ओंर दिनि की अपेशषा 
मी अधिक वीरता के साथ युद्ध करने गे । अनक वीर्‌ मार गए 
ओर धाय हए, अन्त मेँ इन्द्रनीत ने एक चि स्यान से बाणो 
की. वर्षा कर राम ओर रुक्ष्मणको धायरु कर दिया, ओर 
;अपने विजय का घमाचार रावणको जा सुनाया, पारी ख्ङ्कामं 
आनन्द होने खगा । इर गरडश्न आ श्रीराम लक्ष्मण की मूं 


॥, 9 प रं 


ऋ ऋगे कहे हर प्रतिदो नमेंमेंमे पहला नाम राक्षतका 
'क्रौर दुरा नाम राप्रदलके युर्षो काट) 
„ -#-णमायण मे गरूड श्रौर श्रीरामकी जो वार्तीरं लिखी हुं 
हिखनसे तौ ज्ञात होता है कि गरुड कोद मानुषी भाषा बोलने वाला 
--श्रतः मनुष्य था । गश के विषय में ब्रनेक श्रवम्भव बालं तथा. यहु 
विषय में अनेक. असम्भव बातें पे से लोदी हु मालूम होती हे । 


चतुर्थ माग ( ६४७ ) 


दूर कर दौ तन. तो समद म आनन्द हो गया,. मेरी सदङ्गादि 
आनन्दमयं.स्वर ओर ताखों से बनने कगे । रामसेना पनः युद्ध के 
ए उदयत हू। द्वितीय) तृतीय, चतुथं ओर पश्लम दिवस धूम्राक्ष, 
वनूदणट्‌, अकम्पन तथा प्रहस्त ने रामदल के उपर चडाह्यां कीं ` 
दोनों ओर से घ्रोर युद्ध हुए, हनूमान्‌ ने क्रुद्ध हो धूम्राक्ष पर रस्प्र 
प्रहार किया कि वह निर्जीव हो प्रथिवी पर गिर षडा ओर अङ्गद" 
ने तलवार से 'वन्देष्ट्‌ का शीश काट छया, अकम्पन तथा प्रहस्तः 
भी मारे गए । ` तन षष्ठ दिवस रावण विशेष कुपित हो नाण च- 
छाने खगा, वानरसेना रात्रण से त्रप्षित हो मागने छगी, रावण ने 
सुग्रीव, इमूमान्‌ तथा ख्क्ष्मण को भी घायल कर दिया तन श्री 
राम रावण के सन्मुख आए ओर एक बभरउपस्की. छवी में 
रा मारा कि वह बेसुथ हो परथिवी प्र गिरषडा । श्री रामः 
यह कहते हुए कि गिरे हुए श्रु का हम बध नहीं करते पी 
हटे ओर रावण भयभीत ओर छज्ित हो लङ्का म घुसत गया। राम 
दक के घायल योद्धा भी इस्त समय तक स्षावधान हो गए च 
अतः रामदल भी सन्ध्या हो गाने के कारण पीके हदा । 

“ स्तम ॒दिवस्त कुम्भकर्णं दापरी सेना सहित वानरदल पए 
चढ़ आया ¦ प्रत्येक वानरयुथप कुम्भके को दङित करनेन यत्न 
करते रहे परन्तु प्रायः सभी कुम्भकर्णं के प्रहारो से बाय होति 
गए, श्ष्मण ने भी कुम्भके का सामना किया परन्तु कुम्भकर्ण 


( ६४८ ) मारतवषं का इतिहाप्त । 


युद्ध करता हभ आगे ही बहुता गया ओर अन्त म श्री रामक 
निकट पूया ओर घोर युद्ध करन खगा । परन्तु श्रीराम ने उप्त मार 
पृथिवी र गिरा दिया । कुम्भकण के मरते ही राक्षसप्तना ङ्का 
को मामी ओर रावण को कुम्भकर्ण के वध का समाचार जा सुनाया । ` 
° रावण भाई के वधप्र्‌ घोर्‌ विलाप करने लगा, ओर कहने 

छ्गा कि शोक ! हमने विभीषण के परामरो को स्वीकार नहीं 
किया, परन्तु अब्र क्या,अवप्तर हाथ से चला गया, जवं कि हमारा 
प्यारा भाई मारा गया तो अब हम जीकर्‌ क्या करेगे, अब हमं आनन्द 
उषास से क्या मतट्ब, अब तौ युद्धक्षत्र.म प्राणों को छोडना ही 
चाहिए । इष प्रकार विलाप करता हभ रावण पुनः धैय्येधारण 
कर युद्ध की तयारश्यां करने लगा । प्रातः होते ही आठवें दिव 
नारान्तक, त्रिर्‌ ओर अतिक्राय नाम महावी राक्षप्रां को तथा 
अपनी सेना को रामदल से युद्ध कंरन के ए भेजा परन्तु नारान्तक 
को अगद्‌ ने, त्रिशिरा को हनृमान्‌ ने ओर अतिकाय को रक्ष्मण 
` ते मारडाडा। इन राक्ष के मारे जाते ही राक्षो की सेना पुनः 
हका मं भागि ओर रावण को युद्ध का सब समाचार सुनाया । 
रावण अपनी सेना का पराजय सुन सुनः शोकं करने ङ्गा 

न्तु इन्द्रनीत ने पिता को ाढस दे नवम दिवस बड़ी सफलता के 

पाथ युद्ध किया । उस दिनि राश्रे के समय वानरदल न उल्का बाख 
ठका प्र चदा करदी ओर ठका मे जग ठमाने रगे, घोर्‌ सग्राम 


चतुर्थं माग | ( ६४९ ) 


हआ, युद्धः होते २ "दिन हो गया, महानदी मकराक्ष को श्री रामने 
अग्नयासखरं सर मार्‌ गेराया। 

ग्यारह दिवस इन्द्रमीत अपनी यज्ञशाला मँ ># प्हूचा ओर 

हवन समाप्त कर युद्ध के दिए चल पडा थोडी देर युद्ध कर पून 
छ्का मे आया ओर सीता की एक मूर्तिं अपने रथपर रख पुनः 
रणित्र म पहुच गया ओर सारी वानरसेना के सन्मुख उस्र मूतं 
का शिर काट डाला । रामदल ने समन्ना सीता मारी गई अतः बडा 
होक किया परन्तु विभीषण ने अप्त बात छोर्गो को बता जब 
यह्‌ सुनाया की प्तीता जीवित हे तेव रामदछ को सतोष इजा । 
वारहवं दिवस इन्द्रजीत पर्‌ चदाई कर वानरो ने उप के 
राक्षप्तो यज्ञ का विष्वप्न कर दिया, तरहवे दिवस इन्द्रजीत बे पुनः 
प्रोर्‌ सयाम किया परन्तु इम दिन वह्‌ रक्ष्मण के हाथ मारा गया। 
इन्द्रसीत की मृत्यु कासमाचार्‌' सुन रावण की छाती टूट गह, 
उपने चऋहविधि विप किया परन्तु फिर रणकषेत्र मं मरना 
ही ठीके समञ्न अपनी स्मा म अपने मुख्य मुख्य वीं 
को एकनित कर, युद्धकिषिय म॒ उन से परामश कर्‌, अपनी 
सेत्रा के साथ रणक्षत्र को च्छा † । वानरा ने राक्षप्ी सेना का 
न यत्तश्रूमौ स विधित पावकं जुटवेन्द्रजित्‌ ॥ युड७) ५ ॥ 
† नोट :-युह् काण्ड सगं ९५ पज चान्वेमें लिखा कि रावण 


कषे योदा धनुष शशौरंके स्विवाय निश्नरलिखित श्रस्त्र शास्रं से भी 
षुसज्नितथे:- 


( ६९० ) मारतवषं का इतिहास । 


प्तामना किया, घोर युद्धारम्म हुआ । महोदर, महापादष ओर विरू- 
पाक्ष नाम तीन राक्षप्त सेनापति मार गए त रावण विरि क्रृ्ध हो 
युद्ध करने रगा ओर एक कठिन अख विभीषण पर चछा ॒रक्ष्मण 
पर एक शक्ति छोडी जिप्त से लक्ष्मण घ्रायङ हो प्रथिवी पर गिर 
पड़े ओर रावण तैन्यप्तहित लका को चल गया । 
श्री राम लष्मण को गिरा दस बहुविधे विराप्र करन ख्गे, 
सुग्रीव ने उन्हं बहत पमन्नाया, सुषेण नाम वेद्य खाए गए, हनूमान्‌ 
सुरव की आज्ञानप्तार ओष्रि तए, सुषेण ने उपे श्श्षमण कां 
दिया ओर लक्ष्मण पनः सुध सस्माल उट ठे, श्री रायन उन्हं 
छाती से लगाया ओर वानर सनः कौ सन चिन्ता दरं हई! 
लक्ष्मण के घ्रायल होने सर गवर कुच प्रसन्न हुआ था परन्तु उन 
के अच्छ होजान क्रा समाचार सुन प्रन चिन्तित हुजा आर परनश्रीराम 
से युद्ध करने चखा । रावण आर रक्षस सेना के साथ श्रीरामं ओर 
सनकीसेनाका घोर सप्राम हुआ । इस युद्ध का वणेन रामायण मं 
विस्तार पू्वंक दिया हुआ हे । मारतवषे मं यह बात अब तक प्रतिद्ध 
हेकि राम रावण का जेता युद्ध हज वेता युद्ध रामरावणकाष्ी 


` श्रदिभिः पटिः शरूलैगदाभिसु उलेदलैः । शक्तिभिस्तौच्फधारा- 
भिर्मशद्विः कूटसुद्रगहैः ॥ यष्टिभिविं वैके निशितै परद्वयचैः । 


मिन्दिपानैः शतन्नीभिंरन्बैरचापि .वराद्ुतैः ॥ उह <९। २९, रद ॥ ` 


चतुथं माग. । (. ६५१. ) 


आ अन्यु किन्हीं का नहीं * अन्त.मे रावणके घोर युद्धःसे 
श्रीराम विष क्रुद्ध हए ओर कं विशेष अच का ( जिसे महर्षि 
अगस्त्य ने श्रीराम को दिया ५! ) रावण पर छोड़ा । उप अचल ने 
रावण केःहृदय को विदीणं कर उप्र प्रथिवी पर गिरा दिया ओर 
रावण का प्राण शरीर से निकल गया | रावण के गिरते ह्व 
रक्पतो कौ सना भागी, ओर वानरो ने हरषष्वनि की । ¶ 

रावण के मारे जाने पर मन्दादरी आदि रानियो तथा विभी- 
षण ने बड़ा विप करिया, अन्तम रावण की अन्त्ये क्रिया 
ह्मणो न कराह ओर पुनः विभीषण का राज्याभिषेक हआ । 
श्रीराम की आज्ञानप्तार हनूमान्‌ रसता कों श्रीरामविनय का 
समाचार सुना आए, आर्‌ पूनः विभोषण ` सीता को रिविका 
( पाकी ) पर सवार करा ्श्रराम के सन्मृख छाए | बहत दिना 


न क्न ~ ~~ ~" - ~ ~ ~ --“ ~ -~----~- ~ ------* ~ क~, = ~न ~न -- ~ 


# युद कड के युद्ध प्रकरण सं बहुत से प्र्चिप्न याक है जिनमें 
स॒ष्टिनियम विषह वणनारं भरी हरं हैँ । शोघ्रताके कारण इस प्रकरण 
पर हम भली भांति विचार न कर सके । हमने जो कु दयुद्ुका वन 
लिशखाहै वह शति संक्षिप्त श्राशरय माच्रहे। 

¶ श्री राम श्रौ लष्मण श्रपनी सेना को ध्राच्रसेनासे कते लामा 
चाहिर्श्स विद्याम रक्ततां से श्रधिक निपुश रे तथा ऋष7न्यास्न 
वारुणाख, वायहयास्न, गन्धर्वख्ादि श्रनेक प्रञ्मजो दूर रसे भी शच्च भ्य 
पर श्रग्यादि बल रे चलाग्र जाते ये उन के परिसाणलन में श्रीराम ल्म 
राशतां से विशेष च्युतश्च येःदइसी कारण श्रीराम राहत पर विजयी हष । 


( १९२ ) मारतवषं का इतिहास । 


से विडी इई सीता को पा श्रीराम बहुत ही प्रसन्न हृए ओर 
छद्मण तथा वानरद मी अपने परिश्रमां को पूण सफर देख 
प्रमुदित हो गए । पुनः श्रीरामने विर्माषण सं विदा मांगी | विमी- 
घण ने पुष्पक विमाना खडा क्र दिया ओर वानरदङ फा 
दरभ्यादि मे सत्कारं किया । श्रीराम लक्ष्मण तथा सीता सहित 
पुष्पक पर्‌ चद्‌ जन सब को धन्यवाद द्‌ उन सि विदा मांगने ल्गे 
तब विभीषण तथा वानरपूथपा न उन कं साथ अयोध्या जाने 
के स्यि प्राथनाएं कीं । तवर जितंन जन विमान प्र तरैठ सकते ये 
उन्हं विमान पर बेडा श्रीरामन विमानको चलाने की आज्ञाद्‌ दी। 
अनुज्ञात तु रामेण तद्विमानपनुत्तमम्‌ । 
हैसयुक्तं पहानादमुत्पपात विहायसम्‌ ॥ युद्ध २२८३।१॥ 
राम की आज्ञा से (चलाए जाने पर) वह अघ्युत्तम विमान 
जो हसयुक्त था ( अयात्‌ जिस म हस का आकार बना द्रुमा 
था ) आका म उड़ता हआ घोर्‌ शब्द्‌ करने लगा ! 
“श्रीराम सीता को आकाश्च से ही लङ्का, रणक्षत्र, समुद्र, किष्किन्धा, 
ऋष्यमूक, अनेक ऋरप्याश्रम, चित्रकूट तथ। गङ्गादि दिखाते दूए 
गृहनिषाद्‌ की राजधानी श्रङ्गवेरपुर के निकट पहुचे ओर वहां से 
हनमान्‌ की क प्रकार की रिक्षाएं द्‌ उन्हं जयोध्या के दिए रवाना 
कर दिया ओर आए महर्षिं भारद्वाज के आश्रम. मं प्रयाग प्च 
जहां अयोध्या का सब समाचार उन्हं म गया ^ उधर हनूमान्‌ गृहं 


चतुथं भाग । , ८ १९३ ) 


निषाद्‌ से मिककर' ओर श्रीराम का समाचार सुना कर॒ अयोध्या 
के निकटे नन्दीग्राम मे पटूचे नडा भरत तापसवेष म निवाप्त कर 
रहे थे, ओर हाथ जोड भरत पत निवेदन करन रगे “हे देव ! जिन 
की चिन्ता करते हए आप जया चीर्‌ धारण कर रहे हे वह श्रीराम 
दण्डकारण्य से सकरा आ रहे है, रावण को मार सीता को"पुनः 
प्राप्त कर्‌ रमण, सीता तथा अपने मित्रा सहित आ रहे हैँ | 
भरत -इन वचनां के सनते ही -्मानन्द से मूर्छित हो गिर्‌ पड 
परन्तु शाघ्र हां समख हनूमान्‌ का अङ्क म्यस्गानच्रा पष आपू 
बहाने लगे । पुनः हमान्‌ से श्रीरामादि के समाचार विशेष पृछ, 
मरत ने शत्रुघ्न को आज्ञा दी कि अभी अयोध्या मे जाओ ओर 
सहस्रो मन्यां को लगा कर नगर फ़ पादि को सुशोभित करादो । 
शुच न केसा ही किया । अयोध्यावाप्नौ श्रीराम के आगमन का 
समाचार सुनते ही आदह्वादित हो गए ओर माता कोप्षस्यादि तथा 
मन्त्री द्र सहित बहत पे पुरवाप्री नन्दीग्राम में प॑हूच गए । ठेते 
ही देखते पुष्पक आका से प्रथिवी पर आ सगा श्रीरामोदि पष्पकं 
-से उतरे ओर भरत श्चीराम के चरणों को रू प्रणाम कस ल्ग ओर 
श्राराम ने भरत को डा छतीसेख्गा छया । पूनः. मरत ने 


प्रणाम करते इए रक्ष्मण को छती प्र द्गा पीता को प्रणाम किया 
पुनः मरत, सुग्रीव) जाम्बवान्‌, अङ्गद्‌, मन्द्‌, द्विविद्‌ नीर, सुषेण, 


~» "~~~ -------- == ---- -----~ $~ न न 09 ०७०७० ०७ 


# हं सद्युक्कं महावेगं निपपात महीतलम्‌ ॥ यड १२७ । ३८॥ 


( ६५8 ) , मारतवष का इतिहास्न | 


नट, गवाक्ष, गन्धमादन; हरम) पनद़् तथा विभीषण पे मिते हुए उन 
क़ कुदार पृष द्रा जर अन्यान्य मं पर्छर मिलन जुलने लग।श्रीराम 
अनक प्रष्ठ क्रो प्रणाम कर वहां पधार इए नगरनिवाप्तियों 
फ़ सन्मख आण ओर नगरनिवार्ी हाथ जी एक्रस्र्‌ हा ` बोले 
८“स्वांगतं त महानादो!" तदनन्तर जरत ने उप्त पादुका क जोड को जिस 
वह चिच स लाए य श्रीराम के चरणां = पहना दिया ओर 
कहा कि आज मगा जन्म कृताथ हुः, अ आप अपने कोदरा, कोष्ठा- 
गारादि कौ दस जिन्ह जाप क :पतापस्न हेम्न दङयुणक्रर्‌ दिया 
ह १ मरी प्ञ्यामातान आपकेः राञ्यको मृश्च दिखाया था उपमं 

पनः पपकरोदता दह | प्रजाक प्रधना कण खाकर कैर्‌ आर्‌ 
राजभार्‌ ¶ नम्‌ भर्‌ सम दवरहादह्‌ ) अपन हाथा पट धरना 
को रन्नित क | श्रीराम न भरत की प्राथना स्वीकार की ओर 
पब छोग नन्द्म्रामग अयाध्या पटच जहां श्रीरामचन्द्र जी का 
विधिवत्‌ राज्यामपक दहु तदनन्तर काष्कन्धा जार र्द्ध क मिना 
करा श्रा से.जटित आमृषणेदि मे सत्कार कर श्रीराम न वड्‌ सन्मान 
के साथ उन्हू विदा किया, ओर आप अयोध्या का शास्तन करने. 
च्म आपन एसी योग्यता जर सुप्रबन्य से राजकाय्य करना आरम्भ 
किया रिरि राज्यम शीघ्र दी अद्वितीय सुखशान्ति फेठ गःं। 


[व 1 का नक कक नक = + = --- 
~ + ~~~ = ~~, 


{ अे्लतां भर्वाम्‌ कों कोघ्नागारं गृह" बलस | भवतध्तेजसा 
@ 
मव कुतं दशदुणं मया ॥ दद्रु १२८ । ९६ 1 


चतथ माग | ( ६ ५५ ) 


हैमारी क्या राक्तिह कि हम श्ररिमके गुणों को भरी 
भांति गान कर सक । अपने ठे टे श्ट पे यत्‌ किञित्‌ रामया 
प्रकटं कर्‌ हमने, अपने मन का अरमान कु पृराक्रिया हे | 
परमात्मा कपा करं क इ प्रथित के मद्ध्य श्रीरामकेयश को 
भली भाति ज्ञात्‌ कर उनके ्जःवनकेः अनुप्रार्‌ अपना जीवन मनाने 
का यत्न केर, अपन तथा अन्पङे भधिकारो को सन्नं ओर प्रनः 
टस सेमर मं पण शान्ति संस्थापन करं | 
उत्तरकाण्ड | । 
(१) युद्धकाण्ड के अन्तिमः समः {२८ कृ पिष्टे भाग मं 
कई छक एप मिल हं जिन पर यही परिमाम निकोडना १३त। 
हे फि युद्धकाण्ड क समाति दः साल साथ महर्षिं वाद्मीक 
का रामायण समाप्त टाना द उ कमा 44 वनभ २१. 
पं शोकं स्म्वान्हेः , 
धम्यं यराश्यषायप्ये राज्ञां च विजसविहम्‌ | 
आदि काव्यमिटे चाप पुरा वाल्मीकिना क्रनृम्‌ ! युद्ध १२८।१०५॥ 
शृणोति य इट क्यं परा वाल्मीकिना क्तम्‌ | 
° श्रदधाना जितन्छेधा दृगाण्यतिनर्प्यपर {¦ सद्धं १६८४११० ५ 


अथात्‌ धम यश, आयुततथः सना के सिष्य का देने 
वारा यह आप पुरातन आद्कि्य नाल्मीक क्रा र्चा हज 


चै \ वाल्मीकः वारय प्च हुए इस, "पुरातन कान्य के 


( ६५६) भारतवषं का इतिहास । 


जो को$ ्रद्धापृ्क तथा क्रोध को जीत कर सुनेगा वह्‌ { काडिन 
 दुःखख्प) दुर्गो के भी पार हो जायगा । 
निस्सन्देह उक्त छक महर्षिं वाट्मीक के नहीं प्रत्युत किसी 
अन्य के बनाए हए ओर षी ते जोडे हए हें । परन्तु मालुम होता 
हे करि इन इखोकों का बनाने वाला अवद्य ही महिं वाल्मीक के 
रामायण का ब्डा प्रेमी था अतः रामयण की पूर्तिं के पूरवे वह 
कमी ^ आदिकाव्यमिदम्‌ ' यह आदि काव्य, “इद्‌ काव्यम्‌", यह 
क्रम्य एसे मन्थ के पृणता. सुचक्र दाव्द नहीं छख. सक्ता था | 
अतः उत्तर काण्ड ( भिप्तका अथ ही हेषीरे काकाण्ड ), महर्षि 
वास्मीक के रामायण के साय पीचरसेजोड़ा हआ ज्ञात होताहे। 
(२) रामायणकी दो प्रकार की प्रतियां पह पहर छ्पी थीं 
एक काँ नाम गोड ( मङ्गा ) प्रति आर दूमरे का नाम बम्ब 
की प्रति दे ¦ बभाल कौ धति सं केवर छः काण्ड थे ओर बम्ब 
की प्रति म उत्तरकाण्डपहित सात काण्डभथे । इरी देह के 
षिद्ध संरकृतज्ञ 'गोरीरिव'” (००,८०'० ने स्वदेशभाषालुवाद 
सहित जिस वाल्मीकिरामायण का महाराज सारडिनिया की सहा- 
यता से छषषवाया था उप्तम मी केव छदी काण्ड थे । 
(३) वुट्मीकिरामायण), बालकाण्ड तृतीर्यप्तगे मं नहं रामायण 
की कथाओं का संक्षेप हे वहां बा से युद्धकाण्ड तक की कथा 
का पार छ्खिते इए किप्ती काण्ड क्रा तामः नही ल्या परन्तु 


चतुथं माग । ( ६५७ ) 


"व । 
अन्तिमरछोक मं छित दिया “ तच्चकारोत्तरे काव्ये वाल्मीकि 
मंगवानुषिः *” यहां उत्तरकाण्ड का नाम टेना समं की टेखकषेटी प 
सर्वथा विरुद्ध है अतः यह दरोक प्राकषप्त है एवे उत्तर काण्ड के 
. विषय मी प्रक्षिप्त हे। 

ध (४ ) उत्तर काण्ड के अन्तिमिसमे १११ के प्रथमरटोक में 
टला हः वि ह 

एतावदेतदाख्यानं सात्तरं न्यपूजितम्‌ । 

रामायणमितिख्यातं सख्ये वास्मीकिना कृतम्‌ ॥ 

अथौत्‌ इतना यह अख्यान उत्तरं सहित जह्मपूनित है, इतना 
प्रसिद्ध सख्य रामायण. हे निस्त" वास्मीक ने बनाया है । यहां 
भी ““ सोत्तरम्‌ " उत्तर सहित राध्ट्‌॒सन्देहननेकः हे । अनुमान 
हैकिड्पत श्लोके के बनाने वाद न यह्‌ प्मञ्षते हए कि लेग 
उत्तरकाण्ड को कहीं रामायण छा मागन सरमञ्म इस खयि 
“‹ स्मोत्तरम्‌ "? शाब्द छिखि दिया । _ 

(५) चम्पू रामाच जां महाराज भाज कं समय बनाथा 
उपमे स्पष्ट ख्ख हे फ यह वात्मीपकरामायण कासार हैः 
ओर क्योकि चम्पूरामायण मं युद्धकाण्ड तक काही विषय है 
अतः सिद्ध होता हे कै वास्मीकि रामायण मं छदी कौण्ड हँ । 

(६) उत्तरकाण्ड मं इतनी अधिक सृष्टिनियम इद. बते है 
कै उसे आर्ष कहने मं पथा जी हिचकत्रा है अतः उत्तरकाण्ड 
वार्मीकिरामण्यणं का भाग नहीं । 


( ६९८ ) मारतवषे का इतिहास । 


सम्रह । 

रामायणके समय आय्यौवतं की शारीरिक, मानिक, जालिक) 
सामानिक, आर्थिक, राजनेतिक सभी दश्णाएं महान्नत थीं । श्रा 
रामादि बडे २ शूरवीर शतघ्नी ( तोषा ) सेमी अधिकं शक्त 
वारी आध्नेयाख्न गन्धवाख, वारुणाख) वायन्याखादि के सेचालन 
स कुदार, महर्षि वरिष्ठादि बड २ योगी तऋह्यविदया क ज्ञाता, 
ब्राह्मण, क्षननिय, वेद्य, दुद्र अपने २ कतेग्यां के पाटन में 
तत्पर, गुणकमांपार वणेव्यवस्था होने कफे कारण विदामित्र सररीखे 
त्रिय, ब्राह्मण वने दए विद्यमान ये । श्री राम जच विद्यात्रत 
स्नातक हो चृकेथे तब उनका विवाह हुभाथा इस मे सिद्ध 
होता हे कि सव्ताधारण मं ही नहीं प्रसयृत बह २ श्री 
माना मं भी आश्रम धम व्यापके हो रहा था । पितृस्नह, 
मूवृस्ेह) पति ओर पल्रीस्नेह, परजस्नह के नो नित्र रामायण 
म खीचे इए उनसे बोध हेता हं कि उप्र पमय का 
कुमान न्यक्तेयां के, परस्पर प्रम स त्गटित था । चरी 
जाति की रपी प्रतिष्ठा शी कै कुष्ट कुठ्ना दाम्नी की दुर्दशा 
मी भरतभी के टिए अप्य होगई थी । प्राकृतिक विद्या की उन्नति 
एरी थी कि पष्पकादि विमान चरते ये, नटप्तरीख शिल्पी पर्वतो के 
चद्टनों को यन्तरा स॒ तेाडवा कर समुद्र मंडार पृ बाध सक्तं थ । 
महाराज द्रारथ के अदवमध यज्ञ तथा महद्वान समौ के अधिवेशन क्री 


चतुथ भाग । ( ६९९.) 
वणेनासे बध होता है कि उस समय भी सावभौम चक्रवतीं राज्य 
स्थापित था जिप्त का केन्द्र अयोध्या नगरी थी । राजनियम की 
मथ्यादा ठेसी थी कि चक्रवर्ती होने पर भी महाराज द्रारथ राज 
नियम को "तोड़ नहीं सक्ते थ । प्रजा के साथ राना का अल्यु- 
तम बताव था जिन्त कारण प्रजा राना को सचसृच अपने 
पगे सम्बन्धौ की भांति स्मञ्नती थी। यही कारण है कि श्री राम- 
चन्द्रजी जत बनजने खगे तो अयोध्या की सारी प्रनारो उ ओर 
उनका एके वड़ामागश्रा राम कं साथ वन कौ आर तमप्ता नदी 
तक पटुचा जिन्हं राति के' समय छर श्रीराम, लक्ष्मण, जानकी 
को सुमन्त सहित चपचाप मागना पड़ा । सुप्रावके राज्याभिषेक की 
वणना से बोध होता करि दक्षिण भारत के वानर नाम मनुष्य 
जाति के भीतर मी वेदिक धम्म का प्रचार था, इनृमान्‌ तों तीन 
वेदां के ज्ञाता थ । मद्य, मापि,सुरा,आप्तवसवी तामसी वृत्ति वारे भुष्य 
जो राक्षसा के नाम से प्रसिद्धये ओर जिन का एक परल भाग 
लङ्का म रहता था मनुष्या सर भिन्न आक्रति तार नहीं ये, रावण 

राशीशनयथे आस्न उसकी बीस मजाएं थी । राक्ष 
#"्मोच भी सस्कृतमाषा अर्‌ वेदिकधम्प्‌ का कुछ अंश विद्यमान 
था क्याकरि रावण प्रायः सस्करृत बाता था ओर्‌ इस कऋनअन्न्येष्ट 
ब्रह्मणा न करथो । श्रा राम क राज्याभिषेक ओर सशाप्न 


की वणना के साथे रामार्यण समाप्त होता "हे । उत्तर काण्ड 


( ६९०.) ` मारतवषे का इतिहास । 


क 


सर्वथा प्रक्षिप्त हे अतः पतित्रता महाराणी सीता का जयोध्या स 
निकालाजाना आदि उप्त काण्ड की कथाएे पछि से नीड गहं हें । 
प्रन् | 

( १ ) रामायण का समय निरूपण करो ओर यह बतखाओं 
.कि वीनरादि कतिषय एतिहासिक श्री रामचरित को कल्पित क्यो 
कहते हैँ £ उन के कथन अप्रामाणिक क्यौ ह? 

( २ ) महाराज दृह्रथ के अद्वमध यज्ञ तथा उन की राज- 
सभा का वणन करो ओर सिद्ध करो कि महाराज दशरथ आयै- 
जगत्‌ के सर्वोपरि सम्राट्‌ थ । 

( ३ ) श्रीरामचीरत नितना प्रसिद्ध हे उतना किप्ती 
अन्यः का चरित क्यो नहीं 

( ४ ) सिद्ध करो फै नपान्‌ समुद्र तेर कर छ्क्कामे गये 
थे तथा लङ्का ओर भारत कं बीच श्रीराम ने पुर बघवाया था। 

( ५ ) सिद्ध करो किं रावण के दश शीश नहीं ये नहनू- 
मान्‌ पृ वाड बन्द्र थे । राक्षपस्तनाति ओर वानरजाति का व्रन करो । 

( ६ > श्रीराम ओर श्री मरतमे से अधिकतर धार्मिमिककौनथां। 


पञ्चम भाग 


महाभारत के समय का इतिहास 


रामायण ओर महाभारत के समया की तुखना-महाभारतन्के 
कत्ता ओर इस के -छकों की संख्या-महामारतयुद्ध का समय 
निरूपण-कोरव तथा पाण्डवो की उत्वैत्ति-कोरव तथा पाण्डवो की 
रिक्षा-द्रोणाचार्य के लिए गुरुदंक्षिणा-युधिष्ठिर्‌ का योवराञ्य 
ओर वनवास- द्रोपदी का स्वयम्बर्‌-इन्द्रपरस्थ (दिद्धी) का स्थापन- 
` राजसुय यज्ञ ओर्‌ दिही का परख राजद्वार-चूतक्रीड़ा ओर 
उसका विषमय परिणाम--बारह वषं वनवाप्न ओर एक वे अज्ञात 
वाश्र-युद्ध की तयारी-अटरहं दिनों काघरोर सेग्राम ओर उपतका 
दोकमय परिणाम } | 
रामायण ओर महानारतके समयो की 
.तुखना~ चम्ममय शव आत्मक तथा प्राकृतिके स्र प्रकार 
की उन्नतियां से परिपूण रामायण के समय के सकषिप्त इति- 
हास को वणन कर तथा. उस के षनिके एक दीश के इति- 
हास को रोड शोकमयं हृदय के साथ महाभारत के समय का 
यत्‌ किञ्चित्‌ इततिहापत ङिखना धैडता हे । भररामचन्द्र जी के पवित्र 


(६६२). भारतवषं का इतिहा । 


आचरण के प्रतिदूख युधिष्ठिर के जूआ खेटने ` आदि कर्म्मो को, 
छक्ष्मण मरतादि के भ्रातृस्नह कं प्रतिकूल युधिष्ठिर के प्रतिं 
भीम के अपमानसुचकं शाब्दा को, महाराज दरारथ की प्रना के 
सन्सुख सीता को केकयी द्वारा तपर्विनी के षश्च देने पर्‌ प्रनाका 
एकं साथ चिह्धा उठना ““धिक्‌ त्वां द्रारथम्‌ तथा धृतराष्ट्‌ की राज- 
समौमेद्रोपदी की दुर्दशा हाने पर भो भीप्म द्राणादि वीरो का 
नपुसके की भांति कुछ कर न सकना, कुर्टि दासी मथराकामभी 
अपमान भरत कं छिए्‌ अपतह्य ओर महाराज्ञा द्रौपदी की दुर्दशा 
मं दुर्योधन कणीदि की प्रत्ता, सती साध्वी सीता का पाति- 
त्रत ओर श्रीरामचन्द्र जी का पनित उस क प्रतिकृल सस्य 
वती जर कुन्ती क कानीनपुत्रां कौ उत्ति आर पाण्डवादि के 
बह विवाह, श्रीरामचन्द्रजी के वन कौ ओर च्टने पर्‌ अयोध्या 
वासियों का उन फे साथ वनगमन क लिए यत्न ओर युधिष्ठिर 
के दोवार हस्तिनापुर से निकाले जाने पर सिवाय भोडेसे नगर 
निवापो क पाण्डवां के दैःखके साथ खुल्म खख दुःख प्रगट कर 
न के अन्या का करवा क भय से मोनावटम्बन, श्रीराम ` ओरं 
मरत का महान्‌ राज्य जेते पदाथ को धम्मेपाखन के सन्मुख 
तुच्छ समक्चनौ जोर उत्ते एक का दुसरे के हाथमे केकना ओर 
दुर्योधन का यह कहना किं "“सुच्यग्रं नेव दास्यामि. विना युद्धेन 
केदव | ?›, युद्धक्षत्र मे. रावण के प्राय ही जाने पर श्रीरामचन्द्र ` 


ध्वम माम । ( ६६३१ ) 
# 


जी का यह कहना, फ धाय का बध करना धम्मविरुद्ध है 
ओर शख श्रेडे ह भीप्म भैर द्रौण का कध, रथ से उतरे इए 
कर्ण का बध, सोते हए धृष्टु्न, शिखण्डी तथा द्रोपदी के पाचों 
पूरो का ब्रह्मणकुलोतत्न वीराभिमानी अदवत्यामा द्वारा वध 
आदि कहां तक गिनाए्‌, यह्‌ स्तब प्रटनाएं ह जो वि्ष्टूप मे 
रामायण ओर महाभारतं के प्तमय की अवस्थाओं को प्रकट कती 
ह। यद्यपि" महामारत्‌ ऋ समय रामायणके समय की माति ही अथवा 
उमम मी आपके आध्यावतें म सम्पत्ति मरी हूर थी ओर रामायण 
के समय के वरो को .मांति भीप्म, द्रोण, अजुनादि कतिषय योद्धा 
वायव्याल्ल, पा्युपताल) गस्णाछ्र, अन्तरघानाख, त्ह्माख्रादि आ- 
ग्नेयास्लो की विद्या भा जानत थ, अदवतरी नाम भधियःन जल पर 
नखता था आय्यवर्तं का दव द्वा सतारो परथिवी पर जमा इभा 
धा परन्तु रामायण फ समय की अक्षा इ समय धम्मं का ऋत 
ही हाता, वेदिकं आज्ञा = को मनमानी रीति पे छोग पददा 
कर रहे य इपती कारण दुष्टाचारी हो महाभारत के समय के युद्धा 
परस्पर मे शुद्ध कर ठट मर जिप् स॒ यह देश घोर पतित हो उत्त 
रोत्तर दुःख ही भोगता गया । परमात्मा कृपा कर क्रि" कुरहत्यार 
दुर्योधन का म।व आर्ययो के मीच स दूर हो ओरवएक्‌ दूरे के 
दुःखे दुःख ओर सुख मे सुख मान हए अपनी उन्नति करं । 
" अस्तु, अब हम. महोमारत के कत्ता ओर इ के छेको की संख्या 


( ६६४ ) ` मारतवषं का इतिहास । 


तथा महामारत युद्ध के समयविषय म अतिक्क्षिप्त आखचना कर 
कोरव पाण्डवो की उत्सत्यादि तथा महामारत युद्ध की दुःखमय 


वणेना तथा उस्र के राकमय परिणाम को अतिसंक्षिप्त रीति 


अङ्कित कर इस्त भागको समाप्त करते हँ । 

महाभारत केकलाजौरहइसकेछाकोकी सख्या 
“ यह नात सुप्रसिद्ध है कि महर्षिं पराशर के पुत्र तथा 
कोरव पाण्डवां के पितामह महर्षिं करप्ण द्वैपायन ने ( निन का 
नाम वेदं के पारंगत होन के कारण वेदव्याप्न भी ष्डाथा) 
महाभारत की रचना की थीं + परन्तु यह बात महाभारत के 
आन्तरिक भरमाणो सतेदही सिद्ध होती है कि वत्तेमान महाभारत 
( जिस्‌ की छोकस्तख्या इस समय ९.५८२६ न" पेचानवे हजार, 
आठ सो छन्बीस हे ) के कुच -छोक तो महर्षि व्यापन के बनाए है 
ओर बहत से -छोक पीछे से अन्या कं प्रक्षप किए हए हँ । - 


महर्षिं व्याप्त ने महाभारत युद्ध का वृत्तान्त छेखबद्ध करा 
अपने शिष्य वेडाम्पायन, सुमन्तु, जमिनि, पं, तथा पुत्र शुक 
को पटाया.था | इन ोगा न उक्तं युद्धवृत्तान्त को एसी उत्तमता 


| । 
मम ---------------------- ------ ---- -----------~-------------- - ~- ` -~- ----- --. 2 


# दख आ दिपरववं, श्रथ्याय १ । शयोक ९४, ९९, तद तथा स्वर्ग 
योहणिकपव शऋध्याय ९ । होक २९; ४०, ९२ ॥ 
देखिये बम्बर का कपा महाभारत ।* ` 


पञ्चम भाग | (१६९ ) 


के साथ "अवगत कर ल्या था कि उक्त पांच ऋषयो कानाम 
'भारताचौय्य'' पड़ गया था । 

जव परीक्षित के पुत्र जनेमजय ने सर्पपत्न (यज्ञ) किया था 
तो उस सुमय महर्षिं वेराम्पायन न न> महर्षि व्यास रचित महामारत 
युद्ध का वृत्तान्त जनमनयको सुनाया था । वर्तमान महाभारत में वह 
सव प्रर रिख दँ जिन्हं जनमजनय ने युद्धवृत्तान्त सनते सरमय 
वैशम्पायन से किया था तथा वह॒ सब वतिं मीजो वैदाम्पायनने 
इन प्रशा फ उत्तर म कही थीं । ये.प्रश्नात्तर महिं व्यासरचित 
महाभारत युद्ध वृत्तान्त के भाग नृहीं हो सक्ते अतः ये प्रोत्तर 
अक्ष ग्रन्थ मं पे मे नोडे गए हैं | 

वतमान महाभारत मे यहभी रा हें कि नेमिषारण्य मं जब 
कि शोनकादि ऋषि यज्ञ कर रहे थे उप्र समय वहां लोमहर्षण पुत्र 
उग्रश्रवा (साती) आए) जिन्हन शोनकादि के पूछने पर बताया कि 
वह्‌ महिं वेशम्पायन से महाभारत युद्ध का वृत्तान्त मन कर तथा 


कुरुत्र की रणभूमि देखत हए आए हे पूनः रोनकादि के निवे 
= 


| जनमेजयेन पृष्टःसृन्‌ ब्राह्मणेश्च सहस्रशः ¦ शशास शिष्यमासीनं 
वैशम्पायनमन्तिके ॥ स पदस्यैः सहासीनः प्रावयामाम भारम्‌ । क्मा- 
न्तरेषु यत्तघ्य चोद्यमानः? पुनः पुनः ॥ श्ादि० १। ९७, ९६८ ॥ 

* कथिताश्चापि विधिवद्या वैशम्पायनेन वै ¦ शरुत्वषहि ता-*विचि- 
तराथ महाभारतवुंशिलाः ॥ गत अानऽस्मि तं देशं युद्धे यत्राऽभवत्‌ सुरा 1 
कुष्टणां पाणडवानां, च सर्वं च महीचिताभ्र्‌ ५ ऋदि० १। ११, १३ ॥ 


०५१०००० >~ 


( ११६ ) मारतवर्षं का इतिशस । 


दन करने पर सोती ने उक्त युद्ध का वृत्तान्त कहना आरभ्म' किया 
दोनक के प्रक्ष मी बीच रम हाते गए जिन के उत्तरं भी 
देते गए । ये सब प्रभोत्तर भी वतमान महामारते यन्थ मे विद्य- 
मानः है अतः इन्हं उप्त ग्रन्थ का भाग नहीं कह सक्ते जिम्‌ महर्षि 
न्यास ने बनाया था | | 
, उक्त बातों के देखने से खभावतः प्रभ उठता कि इस 

प्रकारं अनेक पुरुषौ के मित छोकां के समदाय वत॑तान महा- 
भारतप्रन्थ म से कौन सा.माग असर म्न्थकर्तका हे ओरं 
कोन २ से भाग अन्यौ के । यह्‌.प्रश्न ओर इस का उत्तर वतमान 
महाभारत मे भी विद्यमान हे | महामारत आदिपवै अध्याय ११ 
शोक ९२ मं खिला हे :-- 

मानवादिभारतं केचिदादस्तिकादै तथाऽपरे । 

तथोपरिचरादम्ये षः सम्यगधीयते 

कोई तो विप्र “मानवः, शब्द्‌ के आरम्म से भारत को, 
दूरे, “आस्तीक के आरम्म से ओर अन्य “उपरिचरः” के 
आरम्भ से भारतको कं २ पते हँं८( वा चतति हैँ )। 

परन्तु क्त शोक बटपूवंक कोई निमय ठीक २ नहीं 
करता, केवर तीन भिन्न २ सम्मतियों को पर्कृट कर देता हे । 

परन्तु महाभारत का निम्न छिसित -छोक निर्चयद्प से इस 
विषय मं साक्षी देता हे यथाः-- 


पञ्चम माग | ( ६९७ ) 


चतुर्विषतिसादसीं चक्रे भारतसंहिताम्‌ । 
उपारूयानेरविना तावद्‌ भारतं परोच्यते बुधेः॥आदि १।१०१॥ 
( महर्षिं ग्यास ने ) चावस सहस ( छोक युक्त ) भारत- 
. महिता बनाई थी । उपाख्याना के विना इतन को ज्ञानी रोग 
५भारतेः' कहते है । 
इस छोक मे यह भी ज्ञात होता हे कि महाभारत श्रन्थ 
-नाम पहले केव (मारतः? था, परन्त॒ इस छक के विपरीत 
छाग निश्च ङिखित छक का ताते ह-- 
अष्टौ -छोकसदस्राणि अष्ट -छोकशतानि च । 
अहं वेन्नि शुको वेत्ति मञ्जयां वेत्तिवा न वा ॥ आदि १।८१॥। 
अर्थात्‌ आठ सहस्र आसो छोकां को मेँ नानता इ , शुक 
जानता है, सज्य न जानं जानता हे या नहीं जानता ॥ 
परन्तु यह छक मारत कौ -छंकप्तख्या का निदपक नहीं 
ह क्याके रस छक क पश्चात्‌ जा ८२ छकह्‌ उस्म च्लि 
हे “तत्‌ -छाकक््टमदयापि प्रथितं सुदु मने ` जिस. से सिद्ध होता 
डे कि उक्त ८८०० मंस्या महाभारतस्य केवल कुट्टक की#हे। 
परन्तु चनी सख छोकरां मे बहकर इतना बृडा महाभा- 
रत किप प्रकार बना इम क्र विषय मं सुत लमहषण के पुत्र सूत 
उग्रश्रवा कहते हें “ए हातप्हखन्तु मयोक्तं वे तरीषत+ (आदि 
१। १०७१ एकं सल छक मरा बनाया हअ समज्ना | 


(१६८) मारतवषं का इतिहास 


इस से तो ज्ञात होता है कि उग्रश्रवा के समय मे.महामा- 
रत चोनीसर सहस्र तथा एक रख -छांकयुक्त बन चुका या । ` 

परन्तु महर्षिं दयानन्दृक्रेत सत्याथप्रकाश्च ( चतुथावृत्ति ) के 
ए २९९ मे ट्ख हः-- - | 

४यह्‌ बात राजा भाज के बनाए जीवनी नामक इतिहास 
म ख्खिीरैकिं( नो ग्वाछियर के राज्य “भिण्ड! नामक नगर्‌ 
के तिवाड़ी ब्राह्यणो के धरम है जिप्त को छ्खुना के राव साहब 
ओर उन के गुमास्ते रामदयाल चोन जी ने अपनी आंख पे देखा 
है उसमे सष्टचछ्खिारे कि) व्यास जीने चार्‌ सहस्र चार 
सौ ओर उन के रिष्या ने पांच सहख छः सौ छोकयुक्त अर्थात्‌ 
सन दरसहस्र छोकां क प्रमाण भारत बनाया था, वह महाराज 
विक्र्मादत्य के प्तमय मं बीस सहल, महाराज भोज कहते हँ कि 
मेरे पिताजी के समय मे पञ्चस ओर अन मेरी आधी उमर में 
तीस सदस -छोकयुक्त महाभारत का एस्तक मिक्ता है जो एसे 
ही बहता चला तो महाभारत का पूस्तक एक ऊट का बोश्चा होजायगा। 

“ यदि -सम्नीवनी म जो कु टितला है वह ठीक है तो यह 

परिणाम निकटेगा कि महाभारत का प्रायः दो तिहाई माग महा- 
राज भोज के समयसेपछे२ बनादहे। ` 

जो हो इस म कुछ. भी सन्देह नहीं हे कि महर्षि व्यास ने 
जिस युद्ध वृत्तांत को खा था तथा उन्‌ के रिष्य वेशम्पायनः के. 


पञ्चम माग | ( ६९९) 


समयमे जो कुक उसमें वृद्धि हरै थी उस्तमे सोती आदि कै 
समय बहुत. कुछ नोड़ा गया ओर उत्तरोत्तर भी उप्त गं प्रक्षेप 
होता ही गया जिष कारण उक्त युद्धवृत्तत का ग्रन्थ बहते २ 
वत्तमान. महाभारत के रूप मे परिणत होगया । 

वतमान महाभारत के प्रथमछछोक का अन्तिमपाद्‌ है . “ततो 
जयमुदीरयेत्‌” तथा महामारत स्वर्गरोहणिक पर्वं अध्याय ९ -छछोक४६ 
का द्वितीयाद्ध्‌ है “जयो नामेतिहासोऽयं श्रोतम्यो माोक्षमिच्छ्ताः १ 
अर्थात्‌ इस इतिहास का नाम “नय है जिसे मोक्ष की इच्छा 
रखने वारो को श्रवण करना चाहिए । जिन से बोध होता है कि 
कौरव पाण्डवां के इतिहास्त का नाम जय मी था। 

अतः यह कहना अदात बोध नहीं होता कि महर्षि व्याप्त ने 
कौरव पाण्डवो का जो इतिहास चखा था उम्र का पहला “नाम 
४४जयः? था, पुनः महिं वैशम्पायन के समयमे जो कुछ उस म 
वद्धि इई वह सब अपर ग्रन्थ के साथ मिल्कर्‌ “मारत के 
नाम से प्रिद्ध हआ आर पुनः साती आदिकं स्मया मजा 
कुछ उस भारत के माथ जोडा गया वह पब भारत के पाथ 
भिषट काश अन्त म महामारत के नामस प्रख्यात हुआ 

` इस विस्तृत महाभारतमं सना कोहं महर्षि व्यापके छेको 

को तथा उन के शिष्य परदास्पायन के समय के नने शाका को 
सती आदि के रप ङ्गिए इए को से थक्‌ करना चाह उसे 


(१७० ) मारतवषं का इतिहाप्त 


चे, „क, 


चाहिए" किं महामारत को मी उती प्रकार जांचने का यत्न करे भप 
प्रकार हमने मनस्मृति के. प्रकरण म॑ उस ग्रन्थ की जांच की विधि 
अवलम्बन की हें | 

महाभारतयुड.का समय निरूपण 
` -डाक्टर हटर साहब नाम एतिहासिक र्खे हँ 1116 1102111 


%{0ा$ ८३15 ४] 4 [एला1ठत्‌ 25511८त्‌ 1 
200प्। 120५ 1. (~. अथात्‌ ८ महाभारत की ) मुख्य कथा 
उप्त समयकीरैजो कि ईप्ताके जन्मके १२०० वरषपू्वैका 
माना जाता हे ' आनरेषछ एल फिंष्टन साह नाम ॒टरतिहासिकं 
खिले हं (५८ 11151 }219८८ 10८ कताः पा ल लिप्राल्लाध) 
(लापा 00 (51 अथात्‌ हमं चाहिए कि महाभारतं 
युद्ध को ईसा के जन्म से पूवं चोदहवीं शताब्दि मं स्थापित 
(निशित) करं एवे अन्यान्य कतिपय युराषीय विद्वान्‌ इतत युद्ध का 
भिन्न २ स्मया का बताते ह। 
परन्तु महाभारत गदापर्व म च्छा हे कि मीम ओर दुर्योधन 
धकं युद्ध के पश्चात्‌ क्रुद्ध हए बलराम को श्रीकृष्णचन्द्र जव 
` समञ्चाने खगे तो बारे “प्राप्रे कलियुणं विड? जानो, कि 
कलयुग प्राप्त हागया, इपर स बोधहात्राहै करि कचियुगः क 
प्राम्भ मेही महाभारत का संप्राम्‌ भी जरम्मदही गया था! 
(२) वराहमिहिर नाम उयोतिषीं ने अपने ज्योतिष क न्थ 


पञ्चम भाम ।: ( ९७१ ) 


वृहस्संहिता मं गगेप्हिता के निन्न शितित शोक को उद्धूतः 
किम्रा हे 

आसन्मघ्रासु सुनयः शासति पृथ्वीं युधिष्ठिरे नृपतौ । षड्द्धिकपम्च 
वियुतः शक्रकालस्तस्य राज्ञश्च ॥ वृहत्संहिता अ= १६, अ०३ ॥ 
अथीत्‌ जिप्त समय महाराज युधिष्ठिर प्रथिवी का शापन कर रहे थे 
उस समय "मनयः अथात्‌ सप्ताष मघा नक्षत्र म य, कका 
अर्थात्‌ शाक्यसिह शकसिह (गोतम बुद्ध) के सम्बत्‌ तक उस राजा 
युधिष्ठर के छः दा, पांच, दो अर्थात २५२६ पीस सो छबीस वष हा 
चुके थे। उक्त रेक मँ आया टज शककारु वारम्वार विवाद्‌- 
स्पद्‌ हो चका है । कारमीरके इतिहास राजतराङ्गेणीं के कन्त एतिहासिक 
कस्हण ने वृहत्संहिता के उक्त छक को अपने ग्रन्थ मं उद्भूत किया 
है ओर शककाठ से अभिप्राय महारान शाचवाहन का शाकानब्द 
ठरते इए महाराज युधिष्ठिर का समयकाल युग के आरम्भे ६५३ 
वर्प पीठे कीं बतायाहे, ओर क्या कादमीर के महाराज प्रथम 
गोनन्द्‌ प्रायः काियुग के आरम्भपे९९ॐ वषे पठे हए ह अत 
कृर्हण ने प्रथम गोनन्द्‌ को महाराज य॒ाधेष्ठिर का सपकारीन 
लख द्या ह । 

परन्तु ध्यान देने की बात यह हे कं वृहत्तदिद्धा म जाया 

हुआ उक्त दोक, वास्तव मं गगैसीहता का हे; ओर आ्यावते की ` 
प्राचीन घटनाओं प्र घन्द्ह करने वारे तथा. उन्हं याड दिनांके 


(१७२ ) भारतवर्षं का इतिहाश्च । 


मानन वार्‌ अनक यूरोपीय विद्वान ने भी अग् खीकार कर छिया 
हे कि गगीतहिता ईसाके जन्म सेक्मसेकम १५४ वर पू 
विधमान थी, ओर महाराज शालिवाहन का शकाब्द इमा के जन्म 
के प्रायः ७८ वषे पीठे आरम्भ हुजा है अतः गर्ततहिता ने 
भिस राककाल को उक्त छक द्वारा बतलाया ह वह महारान 
शाछ्वाहन का शकाब्द कमी भी नहीं हो सक्ता । अतः अन. 
मान पे यही बोध हाता ह कि शक्यततिह वा शकरापिह ( गोतम 
बुद्ध ) का सम्बत्‌ जो उन ठी आयु के पचाप्व वषं॑से चला है 
वही उक्त छक मं वर्णित (शाककाट' का बोधक हे । शाक्य- 
सिह के करनिरूपण मे भी एेतिहापिको का यत्‌ किञ्चित्‌ मत- 
भेद्‌ हे परन्तु प्रायः यही माना जाताहै कि उन का जन्म जा 
वाहन कं शकान्द्‌ स ७०९ वेषं पूव अथवा सन्‌ इप्तवी मे ६२३ 
वषे पूवे हुआ था) ओर वह ८० अस वर्षो तक नीते रे ये । 
अथात्‌ उन की मृत्यु हसा के जन्म से प्रायः ९४३ वर्ष पू हू 
थी । जव कि राक्यत्तिह कं पचाप्तवे वष से उन का सम्वत्‌ आरम्भ 
जा तो समश्नना चादिएट॒कि उन का सम्वत ( ६२३४९ 
५७४ ) इत के जन्म से ९७९ वर्ष पूर्व आरम्म हा गया था | 

अतः महाराज युधिष्ठिर का समय वतमान विक्रमाब्द्‌ १९६७ 
वा शाषिवाहनान्द १८३२ वा सन्‌ इसी १९१० तक निन 
चिखित प्रकार निश्चितं होता हैः | 


पञ्चम माग । ( १७६ ) 


गगेमहिता वा बरहत्संहिता के अदसार शाक्र्याप्िह (गातमबुद्ध) 


के सम्वर्त. तक २५२६ वष 
गोतम के सम्बतारम्भ अर्थात्‌ इसा के जन्मे 

५७४ चष पूवं स्र इसा कै जन्म तक्‌ प्रायः ९७४ वर्ष 
इसा के जन्म से अत्र तक्र प्रायः १९१० वषै 
योग पांच हजार दश्च वर्ष ५०१० ब्रषं 


उक्त`गणना इम कारण भी ठकं क्रि १८९९ ईसवी मं 
प्राय; समी प्रसिद्ध भःरतीय ज्योतिषिया ने महाभारत युद्ध के 
समय वा कचि के आरम्म समय क्र गणना कौ थी ओर सभीने 
एकमत हो कहा था कि उस वप महाभारत युद्ध के हए ५००० 
पांच सहस्र वषं व्यतीत हो रंह थ। | 

मारत मे प्रचरित पञ्चाङ्कं के अरुसार वतमान कस्यब्द्‌ ९ ०१.१ 
पांच सहख ग्यारह दै अतः स्नात दाता इ कि महाभारत युद्ध कस्यन्द्‌ 
१ ही आरम्महुभा था) 

(९) अकबर बाद्दाह क समय. मं जत्र कि.पण्डितां करी 
प्रतिष्ठा ब्रादद्चाह के द्वार म हान खगी थी उस्न समय 'तस्क्रत्‌ के 
बद्धे २ विद्वानों से ओर पकती छितं व (ज्योतिष कै) सिद्धांत 
से अदष्ठन्धान कर अकवर क प्रधान सन्तानं जौ. क्रु यिता हं 
उससे पता ख्गता है क्रि “्कीटियुग के गते ही पहिला राजा 
युधिष्ठिर इभा था, विक्रम के सम्बतारम्म कृ "पूवे युधिष्ठिर के इए 


>थेडे, ४ ` ध 


( ४७४ ) मारतवपै का इतिहाप्त । 


३०४४ वर्षं व्यतीत हो चुके थे ( देखिए कट्करत्ते की १८६७ 
इंसवी की छ्पी इई आन, ई अक्रवरी प्रष्ठ ६६९. ) । 

इस प्रमाणादपतार मी वतमान सम्वत्‌ १९६७ मं कलि के 
आरम्भ हए वा युघिष्ठिर कै दए ( २०४ ४+१९९७९ ०११ ) 
पांच सहल ग्यारह वष हाते हे । 

(४) पण्डित माधवाचाय्यं ज्योतिषी ने सम्वत्‌ १८११ मं 
बनाए अनने ग्रन्थ “रा नावा" म छ्खिा है कि “कडियुग के आरम्भ 
से विक्रम के सम्वत्‌ तक ६०४४ वप हाते हैँ" ( दखिए हरि. 
शन्दरचान्द्रकरा अङ्क अगस्त १८७४ ई ०, पृष्ठ ८७ से ९० तक) 

उक्त प्रमाणानुक्तार भी वतमान सम्वत्‌ १९६७ मं कडि के 
जारम्भ हुए ( ३०४४ १९९७५०११ ) पाच सहल ग्यारह 
वर्षं हाते हें । 
इन प्रमाणो के अतिरिक्त यद्धि दयानन्द्‌ ने अपने सत्यार्थ 
प्रकाशा ( चदुथावृ्ति) के प्रष्ठ ५८९, ६९०, ६९९ तथा 
३९२ मं सम्वत्‌ १७८२९ फ छि एक सं्कृतपृस्तक के प्रमाण 
से(जो कि नाथद्रारे रान उदृथपुर फ  प्िकपतच्र हर्िन्द्र 
कन्दिका माहनचन्दिका सम्वत्‌ १९ ३९पागशीषं शुद्धपक्ष के किरण 
१९. त्था २. अधौत्‌ दो पत्ता मक्ता था'अद्कतक्रिषाहे क 
महाराज युधिष्ठिर से महाराग यापार तंक इन्द्रभस्य मे १२४ 
कायं महाराजाओ ने ४१९७ वषं ९ प्रासं तथा १४ दिनोंतवः 


पञ्चम माग | ( ६७९ ) 


राज किया था । उक्त १२४ महारानाओं मंसे प्रत्यक महारज 
का ष्रासनकाल भी सत्याथप्रक्रत्त मे अद्भत हे । अन्तिम आय्य राजा 
सम्वत्‌ १२४९. म मसत्मानां क द्रा पक्रड गए : उक्त गणनानुपार 
मी महारान युधिष्ठिर का समय वः महाभारतयुद्धं का समय सम्वत्‌ 
१>४९ | तक प्रायः ४१५८ वष, तथा सम्वत्‌ १२४९ स सम्वत्‌ 
१९.६७ तक ७१८ वप अधात्‌ कुक (४१९८-७ १ ८-४८७६) 
प्रायः ४८७.६ वषं ठेरता हे । इम्र गणना से ओर्‌ वतमान कस्यब्द्‌ 
५०११ से केवल १३५ वर्पो का अन्त्र पडता है। 
परन्तु कषटि करे आरसम्म वा सहामारतय्ुद्ध की घटना को भव 
क आ्यावते क्र विद्वान्‌ आनस प्रायः ९०१० वषे पूवेका बति 
है ओर एतिदहाक डकंटर हटर उस आनस प्रायः ३११० कष 
पूवे का ओर एतिहासिक आनरबट एकफिसुटन उसे आन पे प्रायः 
३२१० वषं पूवं का बतात हं ता आय्यावते के विद्धानां कीडही 
बात ठीक मानी नाय इक दिए क्या प्रमाणहे? रेप्ताप्रश्रह्ो 
सक्ता है । इस का उत्तर यह है कि महामारतयुद्ध के नित समय 
को आर्य्यावत क विद्वान्‌ निख्यण कर्तं हं प्रायः उसी समयं 
पुरान यूनाना एतदा भा नह्वण कुरते हैँ अतः आय्य 
विद्धानां का कथन प्रामन्रण हे | | 
मेगस्थनीज्‌ नाम यूनानी राजदूत जघ्न के ठेखोˆ को सभी 
देतिहा्िक नडे मान्य की राश से देखते हँ जो महाराजं चन्गुप 


( ६७९१ )  मारतवर्ष का इतिहास । 
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अर्थात्‌ दायोनीसप्त के स्मय स्ते सद्राकाटस के समय तक मारतीय 
१९३ महाराजो की तथा ६०४२ वर्षो की गणना करते ये 
परन्तु इस्त समय के भीतर तीन वार प्रजातन्त्र हासन भी स्थापित 
हो चाथा मारतीय हम खीगां से एसा भी कहत है कि 
दायोनीसस हरञ्चिष से १५ पटी पवेहा चका था | भारत के 
ज्ौरतेनी # रोगों के वीच {जिन के आधीन मथुरा तथा छीसो 
नोरानामदो बड > नृगर ह ) उक्त हरद्छिष विरोष सन्मानके 
साथ स्मण केया जाता ह॑। 
उक्त टेख में दायानीप्तपस, सद्राकोटसर तथा हर्ङ्किष जो नाम 
आएहेउन मंस किम भारतीय महाराम को यूनानी दायानी- 


# मद्धाराज रुष्य के"पिता वसुदेव के पिता का लाम शूरसेन था। 


पञ्चम माग | (१७७ ) 


सस के"नाम पे पुक्रारतेये इपर का पता अभी तक नहा गा | परन्तु 
सद्राकाश्प महाराज चन्द्रगुप्तक्रा नाम था यह्‌ मी मांति स्थापित 
हो च॒क्रा हे | इप्त समय निश्यय यह करना है क यह्‌ हराञ्किष 
` कन पुरूष था । सस्त ^! वा ऋ" अक्षर के स्थान मे प्राक्त 
(धट प्रायः व्यवहृत हआ हे अतः पैस्करत कृष का यदि प्रात्‌ ्िष 
बन गयाहो तो आश्चय्य नहीं अतः हरछ्किष का पूर्वरूप हरक हों 
तो असम्भव नहीं है, ओर क्योकि यूनानी ए तिहािकर मथुरा ओर 
छापोबारा ` नगरा मे शाप्नन करने वा शोरसनी क्षत्रियो को हर 
क्ष का नाम विङेष सन्मान के म्नाथ स्मरण करने वारा बताते 
हँ अतः मथुरा के छोंगा पे विरोष सम्बन्ध रखन वाङ यह हरङृष, 
“ष्टरिकरष्णः? के सिवाय अन्य काई नही हो सक्ता । मादाय मेकं 
रिडिर के उक्त ग्रन्थ 'एराट इंडिधा मं ह्रङ्धिष का " सम्बन्ध 
एप; पाण्ड्य के साथ भी बतलाया है | यह पाण्ड्य शाब्दं 
वास्तव मे “पाण्डर का अपन्ररा माटूम होता है अतः मथुरा के 
शोरतन क्षत्रियो तथा पाण्डवां के साथ पुम्बन्ध रखने वाका _ हूर- 
छप वा हरकषर सिवाय हरिक्ृष्ण वा कृष्ण महारा के अन्य 
कोई नहीं हो सक्ता । 

क्योकि प्रनातन्ध्र शासन स्थापित हाने का समय भी १९३ 
राजाओं के सपय ६०.४२ वर्षो के भतरही हे अतः यह्‌ नहीं 
कहाजापतक्ता किं. उक्त {९३ महाराजा का तमय ठीक > करिता 


( ६७८)  मारतवषे का इतिहास । 


हे। उक्त लेल भ॑ जो य अङ्कित हे कि दायोनिप्तसर हराक्षष 
( हरिक्ृष्ण ) त॒ १९ पीदापृते दोचुका थादूप्स्नज्ञातं हाता है 
कि हरिकरष्ण से चन्द्रगुप्त तक्र { १५३६-१५=१३८ ) एक 
सो अढर्तस महारान हाचुक थ। यदि प्रत्यक महाराज का 
शास्तन समय प्रायः बीस वषभो मान लिप्रानायरतो हारङृष्ण से 
चन्द्रगुप्त तक के महाराजा का समथ अतमान ( {६८२० 
२७९ ०) सत्तादसं सा साठ क्ष हाता ह । महाराज चन्द्रगुप्त इसा 
के जन्मसे ६१२ वषं पूव त्रैयमान थे अतः हरिकृष्ण का 
समय इसा के जन्म से प्रायः (२.७६ ० + ५२३०५७२) तीन 
सहत बहत्तर वषं पूर्वं हाता है । अथात्‌ हरिक्रष्ण के हुए आज 
तक्र \ ३०७२१९४० सन्‌ दृसवी ४९.८२) चार सदस नो सो 
बयासी वष हातं हं । 

अतः यूनानी एतिद" सिका क ट्खाचसार. महाराज कृष्ण वा 
पाण्डवो का समय आजनसे प्रायः ४९८२ कषपृवं ओर 
जय्याव१ के ज्यातिषियौ के च्खाुप्तार जआजस्त प्रायः ५०१० 
वषं पूव पिद्धनहाता है | इन गणनाओं म क्थाक्रि केवह २८ वर्ष 
का भद्‌ पडत हरं अतः यनाना एताम क प्रपाणस्तमा प्रहा-' 
भारत युद्ध का समय प्रायः वदी तिद्ध हता द जौ आस्यविर्तं के 
विद्धान्‌ नरूपण कर चकं ह्‌ | | 

इतने प्रमाणो के प्रस्तुत रहते इए हमं कोई इक्त परिणाम प्र , 


पञ्चम भाग | ) ( ६७९ ) 


पटूचन से नहीं रोकं सक्ता करि महामारत युद्ध आन से प्रायः पांच 
सहस वष पूव हआ था | 
महाभारत म निश्न सिखत छक आथा है 
न सश वश क्त य पण््डरप क्यत्रम्‌ । 
सोऽञेनन वशन्नीतो राजाऽऽसीव्वनाधिपः ॥ 
॥ आदि । १४१ । २०-२९ ॥ 
अथात्‌ जित का बखतवान्‌ महारान पाण्डु भी वराभूत न कर- 
सके उप्त यवनाधिप का अजुन ने वशम करट्िया। ओर अन्यान्य 
भी कई एस छा क आण्‌ हैँ जिन म 'भयवन” शब्द्‌ प्यवहृत हआ है । 
यरोष¶ीय एतिदहाप्षक्र नो यड कश्च ई कि यह्‌ यवन ज्ञाब्द्‌ तिद्ध 
कर्‌ रहा ह फ यूनानी वा यवनां कं सम्बन्धक पश्चात्‌ उक्त छक 
ख्खिःगयासो सेधा अशुद्ध इ। इपर विषय का मनृस्ष्रतिमे जए 
दए. यवन शब्द्‌ क प्रकरण मे द्म सस्तारपू्क छि चुक हैँ वहां 
देख छीजिए । “्यवनः वास्तव भ सस्त शब्द्‌ इं भार्‌ अति प्राचीन 
काट षेयह एकर प्रकारक व्रात्य तिद क द्ए व्यवह होता रहदै । 
द्यौररव सथा पण्डगः क उत्यस्ि-ज चन्द्रधसी 
क्षत्रियो के बीच हस्ति नाम एक प्रतापी महाराज हए थे जिन्हाने 
मज्ञा के पशि कना पर हस्तिनापुर नाम नगर्‌ ्वक्ताया धा । 
महाराज हस्ति करे प्रपान कुर” इए आर्‌ .महःरान कुर्‌ की 
कड षोदी बाद्‌ हान्त नाम महाराज इए 1 श्चान्ततु की धमपन्नी 


( १८० ), मारतवषै का इतिहास । 


गङ्गा के गभे से भीष्म उत्पन्न दए । इस. समय आयोवत्तं की 
सम्पाति इतनी बह गई थी ओर इस का साभ्राज्य इतना विस्तृत 
ओर निष्कण्टकहो गयाथा फ दान्तल को किप्ती भी रात 
काभय न रहा वह धनमद्‌, सेनाबलमद्‌ ओर यौवनमद से 
उन्मतत हो अपन को अद्वितीय समञ्चन खगा ओर विषयानन्द्‌ मं 
निमि हो गया । उत्त की विषध्रवास्नना इतनी बहरी कि वह एक 
साधारण पुरूष की कन्या सत्यव्रती पर एेा मोहित हुआ कि उप 
के विना उप्र का जीना कर्ठिनन्ञत हाने लगा । सत्यवती के 
पिता ने दरिद्री होने पर भी अपनी कन्या जजराजाको न दी 
तत्र भीष्म ने अयना मःवी राञ्याविक्रार्‌ सत्यवती के भावी पुत्रके 
ष्एि कोड दिया ओर यह्‌ मी प्रातिनला की कि वह्‌ सत्यवती के 
भावी पुत्र का राज्य निष्करटक्र रहने देने के दिए अपना विवाह 
मी नहीं कगे तत्र सत्यवती का विवाह शान्ततु पे हुभआ। ५ यथा 
राजा तथा प्रजा” यह पुरानी जनश्रति चरितार्थ होने ल्गी ओर 
पु्करड धन धान्य से पू प्रना विषध्रानन्द्‌ के उपवन में विहार 
करने ठगो, ओर वैरि २ व्यभिवार भी अष्दस्महोगया। 
सत्यवते के गभे प्र शन्तचुके दो पत्र उत्पन्न हुए चिता- 
ज्र अर विश्विउरोय ।इनमं तेचत्राङ्गः तो एक युद्ध म मारागया 
सोर विचिजगेय नूर थीवनको प्रप्त हुजाता.उप्तका विवाह 
काडौनरश की कन्याएं अम्बिका ओर "अम्बालिका से ` हूभा 


पश्चम भाग । ( ६८१ ) 


( इन दोनो कन्याओं को भीष्म कराश्षी से बछात्‌ पकड खछाएयथे) 
परन्तु विचत्रवये भी थाड ही दिना मं सन्तान विहीन मरगपा। 
तन उप क्री माता पत्यवत न अपन कार्नान पत्र कृष्णद्धेपायन 
( व्यास्तु ) को८( जिस वह शान्तदं से विवाह करन के पूर्व 
परारार के साथ सम्बन्ध कर उत्पतन कर चुक्री थी ) बोटाया 
जिन्हाने अपनी माता सत्यवती की आज्ञा तथा भीष्मं कौ सम्मति 
स वेचित्रवोध कौ दानां खमा नियाग त्रिया । इप्त नियोग 
स विचेतव्राधेकौा चखिप्ामदी पुत्र धृतराष्ट्‌ ओर्‌ पाण्डु उत्पन्न हए। 
धृनराष्ट्‌ जन्म प्त अन्ध थ । "पाण्डु याम्य हन पर राज्य- 
तिदासन पर के | घुतराष्ट्‌ का विव्राह्‌ गांधार ( वत्तेमान कन्द्‌- 
हार ) क महारान कौ पर्वा गांवरी स ह्ुभा ज्सि क पुत्र 
दुयोधन. दुदशासरन) विकरण तथा चिच्रप्तनादि हुए # महाराज 
पाण्डु करीद्‌ो खियां भी कुन्ता र माद्री । महाराज कृष्ण के 
पिता वसुदव को बहन कुन्ी धी ररर कं कु छम्ब चाड तथा 
द्ड हाने के कारण कुन्ती करा छग प्रभा मी कहत ये । महाराज 
पाण्डु की दरी खी क्रानाममद्रीथा नो कि ईरानकर'राना की 
ठंडकी थी । पाण्डु रानपाट मीप्म जर धृतराण्ट्‌ कौ सौप आप्‌ 
अपनी खिय के साध वराचर वना मं विहार कर्त्र लगे ,ओरे 
# महाभारन परं लिखा कि धनगष्टफेसतै यत्र गान्धारी से 
र्त्पश हर ये परन्तु. ण्कखी ते इतने अजां के दोने मं नोग खन्देह करते है । 


|. 
1 


( ६८२ ) भारतवषं का उतिहाप्त । 


आखेट तथा विषयानन्द मे फप गमे ¦ पाण्डु, ने शये पृत्रोत्न्न 
न कर सक्रने क क्रारण अपनो दना खि करा निगोग कान की 
आज्ञा दा तदतुपार ववाम द्रा कुन्ता न युिाषर, भाम अर्‌ 
अनन का उतत फिया अर्‌ वद्वा न नकृउ आर्‌ प्रहदव 
कोषे क्रिया | वनमंहौ पण्डा वेडन्त हो गधरा ओर 
माद्र पतिके साथचितामंमप्नहः गई । तव छन्ती पांचा 
पुजाको ठेर वन ऊ तास्वा ॐ पाथ हसतिनःपुर्‌ 'पटूची # 
नहा भीष्म, विद मूरष्ट्‌ तथ प्त वर्मा समाक पन्पृख पाचों 
पत्र खड़े दुर्‌ । कुठ वादानुवाद्‌ ` वीच पांव पुत्र पण्डु के मानं 
गए ओर्‌ व माता सिति हसिनपृुरयेद्टनल्। वृतश्ष्टू के 
एत्र काव अर्‌ पण्डु कर पुव पण्डके नामस प्रपात दूए | 
ऊःरव नभः प ण्डय स) {सिषद्वः- वृतराष्ट्‌ ने 
अपने पुता तथा पाण्डवां # करो उप्र समयक सुप्रपिद्ध धरवेद 
विदयावित ब्राह्मणक्रुखोत्यन्न द्रमाचायं की शिक्लार्घीन किये । 
द्रणाचाय नह प्रम प्त अन दिप्या को भव प्रक्रर की विद्याए 
ओर विशष' कर्‌ अस्र शश्च वथा प्िष्ठान खण । एमेतो उन के 
सभी रिष्यत प्रकार क अख रासा क मञ्चन मे कुराङ तथाः 
नह महानारन > यह सान नहो हना क भावा पोएडय जनन सि 
हस्निनापुर्पक्ुचेतो इनको श्रादु शितिना र्या । 


क महाभारत मं निखा क्रि युष्धिप दुयोधन. सै एकव बहे 
चे श्रौर दुर्योधन तथा मोघ का जन्म॑ःखक ही व्दिनै हृश्ा था। ` “ 


पञ्चम माग । ( ६९८३ ) 


~ ९ 


युद्धविद्यत्युत्पन्न हो गए परन्तु भीम ओ दुर्रोघन गदायुद्ध 
ओर्‌ महछगुद्ध मं बड हा निदुग निश ओर अजुन विविधं प्रकार 
के बाणो के संचालन मं अद्वितीय जन गए । ज्नक्रि कौरव, 
पाण्डवं गुरु सरिता ग्रहण कररइ थ उपो सप्रथ से पाण्डवो 
की निडणता क्र कारण कोर्रा का हृदय नलन ल्ग गया था। 
उन्ही दिना मात हर भीमक एक दिन क्छौरषा ने उठा कर 
गङ्घा मं डर दिया था परन्तु माय दूर नहीं दुस्तर दिनि गङ्गासे 
निक कर सद्कशर गुरु के सर्मा पहुच गणु । जत्र कौरव तथा 
पाण्डव शिक्षापा चुकेतो द्रःणाचा्यं न महाराज धुतराष्ट्‌ से कहा 
क्रि आप क्रं पुत्रां ओर पाण्डव की शिक्षा प्रायः समाप्र हाचक्री 
मं चाहतादु किएक रङ्धधूमि रची जाथ जहां सतर कुपरार्जषनार्‌ 
स्वकशछ दिष्वखाव्‌ं । तदुनुपार्‌ दस्तिनापुर से बाहर एक 
विदल ओर सन्दर रङ्मामे रचा गई जहां नित तिथिपर भीष्म, 
कृपाचाय, धृतराष्ट्‌ , विदुर्‌, कुन्ती, गांधारी, मन्ती लंग तथा 
सखा बाद्यण, क्ाच्रय, व॑दय, दद्र एकत्रित हा गए + हषेपुचक 
नाज बने चो ओर्‌ घोर जनवमी हने र्ण | ज्योही 
द्वामाका्य अपन पुज अदवत्यात्रा तेया दिप्वां के साथ उपस्थि 
सर्वत्र शान्ति खगं ओर धुरुकी आज्ञादप्ार कुपार एक कै पछ दूसरे 
अग्रनी २ याग्थता द्वशानं छग {भन्न + प्रकार क रक््या को वध 
कर, छोड हए बाणा के जुं प माका म भिन्न > प्रवर क 


( १८४ ) , मारतवष का इतिहास 


आक्रार बनाकर, हाथो, घोडं ओर रथां पर चकर, गदा, , खड्ग 
पते कत्निमयुद्ध कर्‌ जवकुमारो न दरतो फा बरम्बार्‌ विस्मित ओर्‌ 
आनन्दि करदिपा तच मीम ओर्‌ दुरघांधन गदा लेकर रङ्गभूमिं 
उतरे ओर अद्भत पतर बदढ २ कर एकर द्र पर प्रहारः करने 
खगे † द्राकर युद्ध देखकर विमत हो गए ओर्‌ दुर्योधन के काठन 
प्रहार दख दशक भयभीत हो कभा हा भीम! कह उरते थ ओर्‌ 
माम कं काठन प्रहार पर क्रभीहा दुयाधन ! चठ उटतथ दूना 
याद्धा जवक्रुदध हा एक दूप्र पर्‌ घ्रार प्रहार करने छग तव द्राणाचाय 
ने अद्त्थामा को मज दानो याद्धाओं कोः पृथक्‌ २ करा दिया | 
तच अजुन रङ्गभूमि म उतरे उन के आतं हौ धार्‌ नरव 
हभ गुरुको प्रणाम कर अजुन अपना हस्तकःंशल दिखटान ख 
आश्नयनाञप्रद्वःहि वारुणनाऽसूुनत्पयः । 
वायव्यनाऽसूनद्व।युं पाञनन्यनाऽसृनद्यनान्‌ ॥ 
|| आदि १३७ । १९ ॥ 
कमरीः आघ्चेयाख्र मे मभि, वारणा से जर, वायन्या्र पे 
वायु ओर पीर्नन्यःख ति मघो को उत्पन्न कर्‌ दिखलाया । अन्यान्यं 
कड्‌ सखा का.भो ड अनुनन दका कौ विद्मत ओर आहा 
दिति फिया) अक्र म '्ूमत हए छह क वह के सुख म पांच 
नाण एक दुमरे कं पचे डा भौर परतरा ऋण एकर साथ वराह के 
मुख से निकटे, रथ पर्‌ सवार्‌ हा उक्ष द्‌ाडने खग, दाडत इए रथ 


पञ्चम माग । { ६८६ ) 


से कृद पड़े ओर फिर उप्त पर चदगषएु, खड्ग भर गदा का सैचाङन 
भौ दिखाया । अजुन के समी कृत्यां को देख दुरकगण* बडे 
ही प्रसन्न हए । 

अजुनके क्त्य ज्यौ समाप्त ्धुएु त्यो दी बाहर की 
ओर से एक वीर पुरुष आ पटवा आर्‌ द्वण तथा कपाचा्थः को 
प्रणाम कर अजुनस्तकडनयस्मा कपा | मं भी उन सव 
क्रिया को. दिखा सक्ता ह जिन्हं धमन दखाया है । यह कह 
ओर द्रणसे आज्ञाख्क्णने भी उन मस्व क्रिया को कर 
दिखाया निन्द अर्जुन ने दिखाया था | छोग आश्चर्यमें डूब इस 
वीर के विषय मे भिज्ासा रन ल्ग तो ज्ञाव द्मा किं यह कर्णं 
नाम योद्धा हे । दुयांधन अपन भाटरयो प्तहित कर्णक निकट 
पट्रुचा ओर उसे छाती स खगा कदन खगा “स्वागतं ते महाबाहो ! 
आष मी हम खोगोंके साथ राज्यषुख भोगिए्‌ । क्ण ने कहा 
आपकीमेत्री की प्राप्ति से न्न सव कुच प्राप्त हो गया, मेरी 
तो बड़ी अभिखछाषा यह्‌ हे कि मेँ अजुन ॐ साथ दन्द अद्ध करती । 
दुर्योधनं बेटा आप हम रोगों के साथ मों को भोगि 
ओर दुष्टों के दीश अपन पग स दढन कीनैएु | अर्जुन यह सुन 
क्रद्ध हा गए ओर बाचछण ! जा विना नाटाएर आत ओर निना 
पूछ बोख्त ह खनकरा जदा हाती र उक द्शाकोमें तुम्हं 
१हचाऊगा । क्ण न कहा यह्‌ रङ्गभूम सबके ख्ए्‌ सामान्यहे 


( ६८६ मारतवषे का इतिहास । 


रानाओं की श्रष्ठता करा मूष करण बट दे, 'तुम क्य व्यथं नोर्ते 
हा, तुम्हार गरु क सख मी प लन्हार रद ऊपनं बाणो "मे 
काट सक्ता हू | यह सुन द्राणाचाय न अजुन क्र आज्ञादी कि 
कण से दन्धयुद्ध करा । अजुन आन्तः पातत दही गरु को प्रणामकर 
ओर भाय पे मिटकर्‌ युद्ध के लिए खड हा गए उधर कर्णं भी 
दुर्योधनादि त्र धिरे टुए दूषरा अगर युद्ध कै टिप खड हए तज 
कृपाचाश्र ने करण मे कहा कि राजकुमार का द्वद्धयुद्ध केवर 
राजकुमार सदी हो सक्ता हे ¦ यह्‌ अजुर कुन्ती का पुत्रै, तुमभी 
कण बतावो करिप्त राजवंश मं तुमने जन्मः धारण किया है # यह 
सुन कर्णं का श्च नीचा हागया । तव दुर्योधन ने कहा क्रि राजा 
तीन रकार कं होते हं एकतो कुछीन, दूमर्‌ शुर, तीसरे मेनापि 
वै इप्ती क्षण कणः को अङ्गदा का राना बनाता दू यह कह दुर्योधन 
ने तुरन्त ही कण का आभपेक कर्‌ दिया; कण ने कहा जप की ईप 
कृपा के बदले मे क्या द दुर्योधन ने कहा कैव अपनी मेचरी | कण 
के.दाजा जनन के समायारने उप्त कं पालक पिता वृद्ध सारथी 
को आद्वादित करदिया ओर वह नन्तमूह के बीच सेकण के 


कर्णा वद्नव में कुन्नोके युः ये जिते कुन्ती ने पाणड्‌ ते विवाह 
करने के चवं पूर्य्य नाम पुष सै सम्बन्य कर. उत्प्छ्ल क्रियाया । यह 
ज्ञात क्था न्णेचात न्यो । कण एक सास्यो दी हौ श्रपना चित खम. 
-जः चेःलिख ने बाख्यावस्थादे ष्टो उन को पालना की थी । 


५५ 


पश्चम माग । (६८७) 


समीप पहु आनन्द के आंसु बहान लगा, कर्ण ने अपने पाड्क 
पिता का प्रणाम शिया | तन भोम ज सारथी का पुत्र अ्जुनके 
नार्णो से मारन योग्य नहीं इ ; यह सुन दुर्योधन क्रुद्ध हुआ"ओर 
कहने गा कर गुणष्र्माखिपार हौ सव कुछ होता है, विश्वामित्र 
क्षत्रिय से भो ब्रह्मण बन गए, तुम्हारी उत्पत्ति किप प्रकार हु 
है इते भी हम जानत है, हमारी बात (अ आत्‌ कर्णं वङ्गन्धर हो 
गए ;) निस -स्वीकार्‌ न हौ वह अरुद्ध करे । 

दुर्योधनं के इन वचनो ने रङ्ग मे भङ्ग डार दिया, सर्वत्र 
हाहाकार भच गथा। कुछ वतिं ह्य ही रही थीं जब कि सुण्यीस्त 
हो गया ओर रङ्कमूमि से सत्र खग अपन २ गृहो को पधार, 
दुर्योधन बड अद्र कर साथ कण क्छ जपन घर्‌ ङे आया। 

द्राणाःचाथ क लष्‌ शुर द्‌ श्लणा--कारव' ओरं 
पाण्डव जत्र गुरु के प्नभीप हाय जाड गुरुदक्षिणा देनेको खड 
हए तो द्रोणाचायं ने कहा क्रि तेम ल्मे मेँ यही दक्षिणा 
मांगता हं कि पाश्चाङ के महाराञ द्रुपद कृ जीते पकर लखओ। 
तदार करब ओर पाण्डव द्रुपद के राज्य पर चदु गए जरि 
घुरि सप्राम-क पथात द्रुपद्‌ का पकड कर्‌ द्राण के सैन्पख ` 
खड़ा शिया | द्रुपद न अधन खद्पाढ द्राण का एकवार अपमान किया 
था निप्तका बदा द्रण.ने च्फर तथा द्रुपद क रज्य का कृ 


म्पग"भी छेकर द्ुप्द्‌ को दड्वा दिया । 


( १९८८ ) मारतवषं का इतिहास । 


युराजप्द की धराि परर तनवास--उक्त 
घटना से एक वर्षं पश्चात्‌ गो की प्तम्मति स धृतराष्ट्‌ ने युधिः 
्िर को युवराज बनाया । युधिष्ठिर का युवराज बननाथा कि 
ुर्योधन की प्रषषायि विरेष मड्कर उठी, उसने पिता स कहा कि 
पराए की राटी खा कर हम्‌ यहां नही रह सकत । महाराज 
विल्लित्रवीये के पश्चात्‌ अपक्रा रःज्य मिना था, आपके प्रज्ञा 
चक्ष होने के कारण यदि आपकारज्यन मभिढा तो आपकर 
पुत्र को राञ्य मिटना चाहिए इत्यादि । कणिक नम नीतिज्ञ, 
दुर्योधन दुद्शासनः, कण तथा दुरोन के मातुल दाकरुनि ने अपनी २ 
बातो से धृतराष्ट्‌ को अपने वश्च मं छर छिया ओर्‌ पाण्डवो केनाश 
के उपाय साचे गए । तब धृतराष्ट्र ने पाण्ड्वा स यह्‌ कहकर कि 
घर्‌ के गड को मिटान के हए तुम छागो को थोडे दिनों के 
ट्ष्‌ हम गङ्गा के फिनरि "वारणावत" नगर को भनना चाहते हैँ। 
कुछ नगरनिवासियो ने धतराष्ट्‌ की बडी निन्दा की। युधिष्ठिर 
जब अपन बड भीप्मादि स सिद्धर्‌ नाने ल्गे तब विदुर्‌ ने 
 म्लच्छमाषा"म जाति हए युविष्ठेर कौ समक्न दिया कि. अति 
सन्दर भवन शुम छागां के रहन # षु धृतराण्ट्‌ ने जो. वारणवतं 
मे बनवाया हं उप्त कौ दवारा कै भीतर राश्च आदि जलने वाख 
पदाथ मरे हए दै एकर दित्न उस मं आग ' लगाई जायगी परन्तु 
मेने उस्र घर के भीतर दूर पे र्न खोदा सखा ह जितत का. 


/ 
भह 


पशम माग । ( १८९ ) 


द्वार उक्तं धर के एकद्वारं के नीते है, आग लगने पर उस 
रग से निकट जाना । पाण्डव प्त स्मय वारणावत जाने के 
सिवाय आर्‌ कुछ करं नही सकत थ अतः अपनी माता सहितं 
 करणवृत का रवाना हुए नहा पटूचत ह। प्रजा नै बड सम्मान 
ओर्‌ प्रम के साथ उनका स्वात्‌ क्रिया | ९क देन उप गृहमे 
जिम म पाण्डव निवाप कात थं आग दमी, वारणावत की श्रना 
हाहाकार कर उम ओर दोडी भरन्तु दश्वते देखते सारा गृह नल 
केर भसम हांगया | षररमं आग ल्गते ही कुन्ती सहित पाण्डव 
सुरङ्ग से निकट मागे. ओर गङ्गा के विनारे पहुचे, तवः- 
ततः स प्रेषतो वरद्रान्‌ विहुरण नरस्तदा | 
पाथोनां दशयामास घनामारतगातरनीम्‌ ॥ आदि ९५९।४॥ 
सववातसहां नाव यन्त्ुक्तां पताकनीम्‌ | 
रिते भागीरथीतीर नरर्विस्चःम्ममिः कृताम्‌। आदि १९५१।९५॥ 
विद्वान्‌ विदुर्‌ कें ( पहे प्त ही ) भेज इए गां ने पाण्डवां 
को मन तथा वायु की तरह दीघर चलन, वाली सत्र प्रकार के 
पवनं ( के स्के ) सहने वाटी, यन्त्रकडा युक्त तथा पताका 
साधी नोकरा को जि भागीरथीं ( गङ्धा) क किमीरे ज पर 
(विङुर के,विश्वः स पातर नह स हीना रक्खा थु, देखद्याया । 


छ वक त =+ ~~ ~ ~~ 


क्या इसनोका का वणन नित्वन्देद यहं नहींवनाता कि उन ।दनां 
अश्वतरी वां श्रागब्मोटन्यलत्री थो ९, 


( ६९० ) भारतवषं का इतिहास ॥ 


पाण्डव कुन्ती सरित उप नेक्रा पर चह श्ीध हीः गङ्गा 
पार हा गए अर वर्नम चछ्ि गए | दुग्राधन क जन जु' वार्‌-.. 
णावत भ रहत थ उन्हान उक्तं गह क मस्म क साथ पच, छः 
म॒ष्यों की ह्कमां देख धुनराप्टू कं सूचना दी क पाण्डव 
कुन्ती सहित न कर्‌ भस्म हो गए । धृतराप्ट्‌ यह समाचार सुन. 
मन ह्री मन प्रसन्न ह्ुजा परन्तु उपरसे बड़ा खद्‌ भ्रट किया । अब 
दुर्योधन निद्धनद् हो पिता क पराम त.राजक्राय सम्पादन करन ङ्गा । 

द्रोपर्दः का स्वःम्दबर- टम समय पाण्डव इस्त योग्य 
नहींथे कि कोवा से युद्ध कर विनश्रा हा सक्रने अतः हस्तिन।पुर 
सत वारणावत क्रो आते समय मी पाण्डव क्रिय प्रकार की उग्रता 
प्रकर नहीं कर सकर आर अव नब कि उन्हं वन काञआश्रयदलना 
पडातो भी शान्तिकर साथ विपत्ति का सहना ही उचित समञ्ना 
गया | पाण्डव जब कु दिन वनवा कर्‌ चुके. तज महाराज द्रुपद 
की कन्या विवाहयाग्य हुई । द्रषद्‌ चाहते य कि उप्र क्रा विवाह 
अजून से हो परन्तु अुन.का करटी पता न ख्गा तत्र उन्होंने 
पनी कन्याः के स्वयम्बर्‌ की घोपणा चतुर्दिक्‌ मजी । नियत तिथि 
पर दूर महराजगणर पल्वल कौ राजधानी काम्मिल्यमं ` 
पटच | पचा पाण्डव भी प्राता सहत ब्राह्मण फ वेष मं काम्पिस्य 
पटच गए । सुप्जिित रगमूमे म महारयममण तथा प्रनासमु- 
दाय जब बेठ गए तब ` महाराज द्रण्ड के. पुत्र धष्ठद्यश्न अपरम. 


पञ्चम माग। ( १९१ ) 


बहिन कृष्णा के साथ रंगभूमि मरं आए ओर्‌ घोषणा की कि यहां 
धनुष ओर्‌ बाण क्वं नो के इम घटुष पर्वणो को चदा 
लक्ष्य बधगा उप्त हमारी बाहन वरेगी । अनक राजां ने क्रमश 
धनुष 'चटान का यन्न या परन्तु धृष चद न सक्रा तब कर्णं 
धनुष चटा उपप बाण रवनयख्गा जव फ्रि कृष्णा ( क्रषदां ) 
बो उठी मे एक पार्था से विवाह नहा करना चाही । कर्णं ` 
लजित हो. धनुष रख क ग्या तम ब्राह्मणो के नीच से अजुन 
उ, कोई ता व्राह्मण ब्रादयणवपपारी अजुन कर उठने ते प्रपन्न हए 
ओर्‌ कोई खिन्न, परन्तु अजुननं किं्ी की ओर भी ध्यान नदे 
धनुष चा उप्त पर बणाखल्क्ष्यकी वध ही दिया | ततो 
बराह्मण बड़ प्रसन्न दूए करि हमारी जाति का एक पुरुष इस पभय 
सर्वोपरि योद्धा सिद्ध हा । अजुन द्रोपदी का हाथ पकड र॑ग- 
भूमि से चक पड़ ओौर्‌ उन के अन्यान्य भ्राता भी ब्राह्यणो के 
बीचमेउठकर चल दिए । द्रौपदी क माथ मायां ने जाकर 
माता कुन्ती से कहा कि हम छाग भिक्षा खाए है, माताने कहा 
कि अआप्प्म नैर छो | महाभारतम च्छिहं कि इपी आज्ञा" 


के कारणं पाचां मादूवाकाएकेखा द्रपदा बनाई गइ परन्तु 
हमारी समन्न मं यहं बात नहीं आती कि जव तुक पाचु भाई 
मड कामी वा दुराचारी नहा तन तकर व एक द्रोपदी सषलीवत्‌ 
कपत ब्ताव करत हग! जा हौ महाभारतम्मे यही च्छिहेकि 
द्रोपदी पाचों मोद्य की ल्रा बनी । 


(१९२ ) ` भारतवष का इतिहास । 


इन्द्रपस्थ वा दिल्ली का स्थःपन-इप्त स्वपम्बर 
मं सपकोन्ञात हयो गया कि षण्ड जीते है । श्र कृष्णचन्द्र 
जो इत स्वयम्ब्रर मं पारे थ अपनी पएरूफी कुन्तो से ममडे ओर 
द्रोपदी के विवाह समय बहत मे रल्नादि पाण्डवां को भट दिए । 
धृतराष्ट्‌ ने जन करि सुना कि पाण्डव जीते हँ ओर अत्रडउन का 
सम्बन्ध ब्शारी द्रपदसेदो गयादहे तत्र वह मनी मन बडा 
दुखी हभा परन्तु उपर से कहन वगा करि पाण्डव हरम दुर्योधन से 
कम प्यार नहीं है ओर विदुर फो भेन काशिल्यनगर मे पाण्डवं 
कोशीघदही बोखा छया, ओर अषनेराज्य कोदा भागो में 
विमक्त कर एक भाग जिप्तर्मे वन बद्व था पाण्डवो को ओर 
दूरा माग दुर्योधन को द्‌ दिधा ताकि पुनः ्नगडानदहो । श्री 
कृष्णचन्द्र जी की प्तहायता से पाण्डवां ने खाण्डव वन को नडा 
कर उप्तम बहुतमि खों कौ वप्ता दिया ओर्‌ अपन राज्ये की 
एक राजधानी स्थापित की निप का नाम इन्द्रप्रस्थ रक्खा । थोडे 
ही दिना मं इन्द्रप्रस्य चतुवेणो के रोगा से भर्‌ गया, वाणिञ्य 
पे उस की सम्पत्ति बह गई ओर एक विरा नगर बन गया | 
राज्य के अन्यान्य भागांमेमी बटृत सी प्रजा चप गह जित से 
राजकौष धैरे २.धन धान्य पते परिपूण हो गया । श्री कृष्णचन्द्र 
जी की प्म्मति से (-परन्यु बाम की प्तम्मति क. विरुद्ध) अजुन 
नेउन की बहिन सुमद्राको हरण कर्‌ उप्त से विवाह किया 


पञ्चम माग । ( १९१ ) 


जित के गम से अभिमन्यु का जन्म. दू | द्रोपदी के गभ से 
मा णांच पुत्र उत्पन्न हुए 

रा तस्त) ष्यज्ञ अर दहा क पशला राज 
द्‌वार-बलशाङी पाञ्चाला तथा याद्वा स॒ सम्बन्ध प्राप्त कर 
पाण्डव अपन को सर्वोपरि बलवान्‌ प्मञ्नन ल्ग ओर्‌ अपने को 
चक्रवर्ती 1घरद्ध करन के लिपु रनु यज्ञ कौ बाते पाचने खगे। 
इत विषय म उन्हान श्री कृष्णचन्द्र जी की सम्मति दी ओर 
उन्न कहा कि जन्‌ तक मगव का प्रताप्लाी महाराज जरा- 
सन्ध नही मारा जात ' तव तक्र रानपूय यज्ञ नरी हो सक्ता । 
अतः युधिष्ठर की आत्ञा छ श्रीकृष्ण, अजुन भोर भीम जरास्वकी 
राजधानीं राजगृह मे ब्रह्मण करा वेष जना पच ओर्‌ -नरास्ध 
को दन्दरयुद्ध क द्ि उद्यत कर छिव, भीम ने जराप्नन्धपे मह्ल- 
युद्धः किया ओर उत्त मार उखा | जरास्घ कां मार तीनां व्यक्ति 
इन्द्रपस्य पहु, ओर चारों दिशाओं के राजाओं को वदा करने 
के छिए मीम, अजुन, नकुल ओर सहदेव सेना टेटे .कर ` चरो 
दिशाओं को चर दिए ओर सबको वद कर पनः इन्द्रप्रस्य म 
पचे जहां चारा दिश्चाभ। के राजे नियत समय पर्‌ राजसुय यज्ञ 
म सम्मिलति हाने का पधारे अंःर्‌ यज्ञ हानि _ ङ्गा | अन्तिम 
दिव जब कि "अवमत स्नान क्रा समय आया जीर युधिष्ठिर सब 
से पहर श्रीकृष्ण की पूजा, करन ख्गु तब'चदी का राजा शिद्य 


( १९४ ) मारतवषै का इतिहास । 


पाट करद्ध हो भरी समा भ श्रंकष्ण की निन्दा करने दगा ओर 
उन, युद्ध कनको खडा ह्य गया तर श्रकरप्ण न कहा तरी 
प्रो गधं भेन प्रुनी तरे सतो रराध क्षमा कर्‌ दिये परन्तु 
अधिक क्षमा नहीं कर सक्ता ओर अपन चक्रम उप्का शीश 
केष्ट गिराया । दुयाधनादि जा हिगुषाल के पत्र थ मन दही मन 
नड करुद्ध हए परन्तु उम समय हा मल कर्‌ रह गए । सन्न 
समाप्त हआ सन रानाओं ने पहारान युधिष्ठिर कौ चक्रवत्तीं 
स्वीकार करिया ओर युधिष्ठिर ने सतर राजां करा बहुमूल्य रत्नादि 
भेटम द्‌ मम्मानयूवक निदा ।करेया 

दयूतकःः अर उप्त का इवषन्य वरिणाम- 
पण्डवा के वेभव से कौरव बहु ज आर शकुनी की सम्मति से 
पाण्डवां कोजुजाखछ्नक्र छिए आद्भान क्रिया । आश्यर्थहे कि जिस 
दृत की घोर्‌ निन्दा मन्वादि महार्षि खि चुकै थे वह्‌ महाभारत के 
पतित समयम स्निरथो का धम्म समन्ना जाता था । तदनुपतार युधिष्ठिर 
हरितिनापुरमं प॑च कर शकुनो तथा दुर्याधन के पतग जज खलने लगे, 
ओर जु आडी शाकुनी का चाछाकियों से युधिष्ठिर अपना सब राज पट 
अपने पुन्ना माहृयो तथा अपन को भीद्‌वम्म रख कर्‌ हार्‌ गए । 
तब शुनी ने कह द्रोपदी को दाव म, रकल, याद्‌ जीत जाओ 
तो अपना सवख खोयषछो। युथिष्ठिनेद्रौव्दोःकोमभीदाव्‌ मं 
रख दिया भर हार गए त्र दुयाध्रन ने अपने पवक प्रतिकाभी 


पञ्चम माग | ( ६९९ ) 


@ ॐ 


को आज्ञादी फर द्रोपदी स यह कहकर कि युधिष्ठिररउसे चणम 
हार गए यहां बाडा लखा ¦ प्रतिकर्म दोपदी क यहां ज। कर 
ओर वहां से आकर समामे कने ठगा ।क द्रोपदी पृषती है 
कि अपन का हार्‌ इए युधिष्ठिर अपनी चीका हास्ने का अधि 
कार रखते थ या नहीं तत्र दुर्माोधन ने दुद्शाप्नन को आज्ञा दी फि 
द्रोपदी को यहां श्ञीघ्रद्ा । ठदरासन द्रोपदी क निकर पटुचा द्रोर्‌ 
कहन ख्गा ठ्जा छा दीघर समा ज्रं चले । द्रापदी ने बहुत कु कहा 
परन्तु दुःशापन नउनकीण्कमभी नु सुनी ¦ तमद्रोपषटी गान्धारी 
के घर की ओर्‌ भागी, परन्तु दुःशासन नद्धेपदी के शीश का 
स्नाय पक्रड लिया ओर उदे घसीट कैर्‌ समामे ठेआया | द्रौपदी 
अत्िदही सभा म बालसी “सस्यगण ! बतेलादूय क्या मं नियमाससार 
जीती गह दं ९क्या युधिष्ठिर जा अपने का हार गये सन्न दाव 
मं रख सक्त थ एपाएु होगा यदि सभावं बट हए रोग ठीके २ 
न्यायप्रदान नहीं करम” | द्धपदी के वचन सन ओरतो कान 
बोखा, ्माष्म कहन टग द्वीपी का प्रश्च चड़ा सक्ष्महे पति ओर 
पल्ली का सम्बन्ध बहा कठिन हे अतः दृ प्रभ का निषटेरा बड. 
किन हे।.करप्त ऊररद्रपदी का शरीर खाया दुःशासन बड 
बलस ज्ञाट कौ पकड" एः थ। द्रापदी रक्षा चाहती थी परन्तु 
रक्षा मिना कठिन थी | भीमक्रुद्ध हा टन ब्धे कि जुभरी 
गुधिष्ठिर का हाथ, जङा दूना चाहैए, तन अर्जुन ने उन्हं श्चन्त 


( ६९६ ) भारतवष का इतिहास । 


किया। पुनःकर्णं तथा दुर्योधन ने माह कर आज्ञा दरी रै पाण्डवो 
तथा द्रौपदी क कपडे उतर छिएु नवर पाण्डवो ने अपन व्लामूषण 
उतार कर रख दिए ओर बेचारी द्रोपदी का दुःशासन नंगी करने 
द्गा ओर्‌ द्रोषदी आह भर हृदय से परमात्मा की प्राथना, करने 
ट्गी | # उसी समय श्ाृष्णचन्द्रनी पटू ओर द्रौपदी 
की रक्षा की + ब्रहते अन्यछागमभी दुःशासन को धिक्ारन 
ठ्ग, धृतराष्ट्‌ मी इतने अपमान क अनुचितं समन्नन खगा ओर्‌ 
दरौपदी का निकट बाा कन दणा ^ पुत्रि ¡जो कुतू चाहती 
है मांग, में दनेका तयार दं" द्रपदी न कहा पाण्डवा का स्वतन्त्र 
कर्‌ दीजिए । धृतराष्ट्‌ न ''एवमस्'' कह पाण्डवा स कहा "युधिष्टिर 


श जिस सभाम भोप्मादि सरोखे पुरुषविद्यमानहिं वदां एक श्रना 
षीरेनीदुदशाहोवे तो सिक्वःय इसके श्मौर क्या कहाजा सकता है 
पि महाभारन के समय धर्माचम क पमभन वाले तथा घर्मालुतार चनन 
वाले युषुषे! का प्रायः भाव हो गयाघा, शौर सचमुच था श्री रेता 
ही । यदिरेसान होतारो लक्षो पुरुष परस्पर यद्र मे प्रवृत्तहो नष्ट 
कर्ये हो जाति! | 

† महाम्परतमे लिखाहै मि प्रीपदी फे पातिव्रत धर्मं के प्रताप 
से तथा श्रीकृष्णचन्द्रं जो 1 कुष मे री दो कप नीर इतना बढा कि 
दुःशाक्त्प चोर ख्कःचना २ थस गया प्रन्लु मोण्दोनं ग न हई । इममे 
रेतिहासिक् भार दत्ना ही माद्रूम हाता हि कि श्रीकृष्ण ने द्रौपदी 


छो र्षा को । 


पञ्चम भाग । ( १९७ ) | 


जावे पूर्वत्‌ राज्य करो मेरे पतरौ की मूखता को मेरे पर क्रुपा रखते हूए 
क्षमा करो |" पाण्डव द्रोपदी महित चके गए परन्तु दुर्योधनादि की 
सम्मति से घृतराष्ट्‌ न उन्हें एनः बुलवाया ओर शकुनी के आह्वान 
करन पर युधिशछर को पनःजू जा खलना पडा ओर "पनः वह राज्य 
हार गए। 
वारह वषेवनवासभ्ररएषवष भ्रज्ञातवनश्स- 
क्योकि जु भा खत समय युधिष्ठिर प्रतिज्ञा कर चकं थे किं यदि वह 
हार जाथगे तो १२ वषं वनवास ओर एक वर्षं अज्ञात वाक्त करेगे 
अतः पाण्डवां को आज्ञा मिखी फ़ वे बारह वषं वनवाक्न ओर 
एक वषै अन्ञातवास करं । पाण्डवं की वृद्धा मातातों विदुर्‌ के 
ग्रह पर रह गई ओर पाण्डव द्रापदी सहित वनवाप्तके टिए च । 
सेकडो नगरनिवाप्षी कौरवा की निन्दा कसते हए पाण्डवां को 
बेदा करन गए । इ्द्रप्रस्थ राज्य के जङ्गखां म कुछ दिन निवास 
कर पाण्डव म्‌रतश्रमण को निकटे ओर्‌ सर्वत्र घूम कर तेरह 
वरप के आरम्भ मे अपने पुराहित पोम्ब को द्रुपद्‌ के यहां ओर्‌ 
अनि नोकरो कौ द्वारका मन आप वषकच्दट राजा विराट के नगरं 
* वेण चट "आर वहा पटच अपन अस्र रखा कौ चछ्पा नए २ 
नामा स महारान किराट का नकर करन खग प्रायः क्क वष 
की समाप्ति कि पर्‌ ज विराट के सनापति अत्यीचरारी कीचक को 
' मोमसेन ने मारढारौ तथा को््वो ने विराट देश पर चढ़ाई की 


( ६९८ ) मारतवषं का इतिहास । 


ओर अर्जुन ने उन्हे मार हटाया तव ्ञातहुजा कि पाण्डव विरा राजा 
के यहां है । श्रीकृष्ण सुभद्रा ओर अभिमन्यु को छेकर्‌ विराट नमर 
को पटच, अभिमन्यु का विवाह विराट की कन्या उत्तरा से हुआ । 

युद क्री लया विराटनगर से चद्कर्‌ ` पाण्डव 
मत्स्यराज्य के सीपावर्ती उपछ्क्य नमर को पहून ओर महा- 
रारजदुपद ओर्‌ विराट मी अपनी > सनाएुं ट्कर वहां पटच गए । 
पाण्डव. दुषद्‌ तथा विराट ने मारतीय राजाजं की सवा मं सहा- 
यतार्थं पत्र मना ओर सत्यत्रत यादवौ कै राना सात्यकी, चदी के 
महाराज ध॒ष्टकतु, मगघ के राजा जयतत, ' पण्डय दश्च क राजा, 
तथा अन्यान्य कं छोटे २ राजे अपनी २ सेना लेकर पहुच गए; 
कष्ण त्रे भी पाण्डवो की ओर काय्यं करना स्वीकार करटिया । इप 
प्रकार पाण्ड्वा के आधीन सात अक्षोहिणीं सनाएं एकाभ्रेत दोग 
जिनमं ङु १५३६०९० हाथी, १५६३०९० रथ, ४ ९९.२.७० 
अद तथा ७६९४५९० पेदल योद्धा ये 

दुर्योघन के दूत मी चारो ओर कफिररह थे) पाण्डवो की 
तयारी देख दुर्योधन ने भी स्रहायताथ चारीं ` भर के राजाओं को 
प्र भेजना, चीन का भगदत्त, भूरिश्रवा, ईरान्‌ का राजा शस्य, मोजो 
फे रौजा कृतक्-भो, सिन्धु सोवोर फे राजा जयद्रथ) काम्बोन आर्‌ 
यवनो के राजा सुदक्षिण, महिष्मती ( दक्षिण ) के राजा नीड, 
अवन्ती के महाराज) केकय देश के महारज तथा अन्यान्य कई 


पश्चम माग | ( ६९९ ) 


ॐ 


छट २ राना दुधरावन कर सहायताथं हस्तिनापुर पटूच, इन पब 
क[ सनाए" ग्यारह अक्षाहणा धा जिन म कुट २४०५९७० 


वेदक योद्धा ये । * 

, जब दानां ओर्‌ की सनांए युद्ध के लए तयार होगह तो 
धृतराष्ट्‌ न अपन दृत सजय द्रा युधिष्ठर को कला भेजा कि 
मनुष्य नाही भावो घोर्‌ युद्ध सपार र दिए बड़ा हानिकारक होगा, 
युधिष्ठिर जेत धर्माप्मा का चाहिए करि .याद्व वा पाञ्चा के 
यहां रहं अथवा भिक्षा मांग कर नित्राह कर परन्त॒ एसे युद्ध मे 
प्रवृत नहीं । युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि हम पांच माश्यां को यदि 
पांच गाव मी धृतरण्ट्‌ दद तो हम सताप सहित उती पर्‌ निर्वाहं 
करगे ओर्‌ युद्धम प्रवृत न हमं } यह उत्तर नब धृतराष्टू कौ न- 
समामे सुनाया गया तौ दुर्मान बौद कि पाण्डव डर गए द| 

पुनः युधिष्ठिर न श्रीकृष्णचन्द्र ॐ अपना दृत बना भजा 
वह्‌ सात्यक्री सहित स्थ पर प्तवार हा कदं दिन म हस्तिनापुर पटच 
ओर विदुर क साथ.रातमर विश्राम किया | भरतः काट सन्ध्यादि 
प॒ नवतहा वह धतर।ष्ट्‌ करान समाम प्हुच जह्य माप्माद्राण, 
कण तथा दूर्‌ > दा क नृपति स्पस्तथ । मरी समामे श्री 
कृष्णजी न रान्ततस्थापिनी एक एषी प्रमाव्रहाटिरनृम्~ज्तृता दी 
कि. सत्र रोग श्रवण कर धन्य २.पुकारन ल्म । धृतराष्टर्‌ ने 


(७००) मारतवषं का इतिहास । 


श्रीकृष्णचन्द जी से कहा कि हमारे पुत्रांको समञ्चाये कि वे 
हठ परित्याग करं । श्रीक्रप्णचन्द्रनी न दुर्योधन को बहत सम- 


क्माया परन्तु वहं उन का बात सनत २ सरभास उल्गध्धा अर्‌ 
श्राक्कष्ण का वन्दा वनान करा यन्न करन लख्मा, वृततराष्ट्‌ का जन्‌ 


यह ज्ञात हआ तो समा मं बुखा कर दुर्योधन को उन्होने बहुत 
डांटः ओर श्रीकरृष्णपे कहा कि जप देखत ही है कि हमरे 
पुश्र हमारी आज्ञामे नही ह। फिर तो समासे उदसरात्य की 
सादित श्रीक्रष्ण विदुर्‌ के घर पर्ने ओर वहां से पनः रथ पर सवार हो 
पाण्डव दर की ओर्‌ रवाना हागए ओर वहां पटूच युधिष्ठिर से हस्ति- 
नापुर का सब वृतान्त कह सुनाया । इधर कुन्ती हस्तिनापुर म॑ 
विदुर्‌ केगरह से कण के घ्र पर्‌ पच बोरी ('तू मेरा पुत्र पाण्डवो 
कामाहहेतु दुयाधन का पक्ष छोड द कण ने उत्तर दिया “माता। 
त बर्हुत द्र कर आई, इतने दिनों तक कौरवं की प्रीति का माजन 
बन इस विपत्ति काल मं उन्हें मे केसे छाद्‌ ? तेरे पंच पुत्र बने 
रहेग कर्णं ओर अर्जन मे से का एक अवद्य मारा जायगा । 
 अटठारहदिनोकाचार श्ंग्राम जर दाकमय 
परिण।म-नन रास्तिकी का आशा नःरही दोनों ओर 
की सेनाएः कुर्षत्र के मेदान मे हिविर (कैम्प). डल युद्ध 
के डिए सन्नद्ध हागर्‌ । नियत दन सूयदय स पाख स्नान 
सन्ध्या सर ए8दत्त हा सन याद्धा युद्ध "सत्र मं अपन २ स्थानों 
पर उट गए । करद सना (जिम का अग्रमाग बहुत रम्बा था.) 


| 
पञ्चम भाग । (७०१ ) 


के आगे सेनापति भीष्म अपने रथ पर्‌ आ पदे, ओर धाण्डव सेना 
( जिप्क्रा अग्रभाग सुक््मथा ) के आगे सना पतिं अजुन अपने 
रथ पर आ खंड ह्रुए । यहां पहुचे ही अजुन के मस्तिष्क मे" लक्षो 
दुष्यं के माव नारा करा इदयं चूम गया ओर वृह धृष रख 
अपने पारथी श्रीकृष्ण षे कहन खगे एक राज्य के चिषएु इतन 
मनुष्यों का नाहा मञ्च से नहीं होता । श्रीकृष्ण ने क्षात्र धर्म्म 
का तत्व आत्मा का अमरत्वादि विषय अजुन को समन्ना उह 
शीघ्र ही पुनः युद्ध के ट्ए उद्यत कर दिया । इतने म॒ युधिष्ठिर 
अपने रथ मे उतर कौरव दख की आर दौड़, छोगो ने समञ्ना यह 
डर गए ओर कोर से सुलह करना चाहते हैँ । शेष चारो पाण्डव 
तथा कृष्ण भी युधिष्ठिर के पीछे २ दोड | युधिष्ठिर भीष्म के निकट 
पटूचे ओर उन्हं प्रणाम कर्‌ उन स कहन र्ग % पितामहः ! हम 
विवह होकर युद्ध करना पडता हे अतः क्रुपया युद्ध करन की 
आज्ञा दं तथा आशीर्वाद द्‌, एव गुरु द्राणाचार्य, कृपाचार्य तथा 
अपने मामू शस्य से भी युद्ध करने की आज्ञा युधिष्ठिर ने मांगी 
ओर्‌ चारो ने क्रमः युधिष्ठिर से कहा :- 
थस्य पुरूषा दासा दासस्त्वथ। न कस्याचित्‌ । 
इति मत्वा महाराज ! बद्वाऽस्म्यथन कोरः ॥ 
| ( भाप्मपव्‌, अध्याय ४३) 
अथीत्‌ पुरूष धन का दास हे, धन किसी का दाप नहींहे, 


(७० )  मारतवष का इतिहा । 


यह समञ्च कर हे महाराज धन के कारण में कोरवो.के साथ बधा 
इभं । मे कौरवा की आरतत युद्ध तो अवक ही. कगा, 
अन्य भाप जा कुछ कहं सो करू । युर्धिष्ठर ने उन स आश्नी- 
वाद्‌ मांगा ओर चारां न कहा आपकी जय हो| ' 
आष्तमिनामह का युद-- युधिष्ठिर की इस्त नच्रता 
से छ्छोग बहुत प्रपतन इए, यहां तफ करि धृतरष्ट्‌ का पुत्र 
युथुत्सु दुर्योधन के हठ स अप्रप्तन्न.हा कौरव दर को छाड्‌ पाण्डवां 
की ओर आगया । युधिष्ठिर. श्रीकृष्णा सहित पुनः अपने द 
मं आ गए ओर पाण्डवां ने वीरोत्साही वाजे बनाने की आज्ञा 
दे दी। कौरवं के दमे भी वीरोत्साही बाज बनने स्मो ओरं 
मीप्म तथा मीम का युद्धारम्भ होगया | कौरवा ने शीध ही 
मीम की अगर वौणां की वषा आरम्भ कर दी, दाष चारो पाण्डव 
अभिमन्यु तथा धृष्टद्युञ्न मीम की रक्षा को दौड । थोड़ी द्र कौरव 
तथा पांडवों का युद्ध अन्यान्य महीपततिगण दखन ङ्गे पुनः 
अपने २ अख शाख सम्भार सभी युद्ध म प्रवृत्त हो गए । अचुनं 
मर्‌ भीष्म, द्रण आर धष्टद्युन्न, दुयधिन ओर्‌ भीम के घोर्‌ युद्ध 
हए । नौ दिनो तक्र मीप्म प्रायः दर सह रथिरो को. प्रति दिन 
मारत हए पाण्डत्रद्ख का अस्तित्‌ करत रह | दशवं दिन द्रुषद्‌ का 
पुत्र शिखण्डी प्म स युद्ध करन ठ्गा, "मष्म न प्रातज्ञा की 
थी कि वह शिखण्डी, से युद्ध नहीं करगे अत्‌: उन्हनि अपने शखर 


पश्चम माग |. ८ ७.३६ ) 


रेख दिषु शाखी के.रखते ही चारो ओर से वाणो ने भीष्म के 
हारीर को च्द्‌ दिया ओर वह प्रायलहो रथपति भिर प्डे। उन 
के गिरत ही युद्धनन्द्‌ हा गया ओर दाना दकं मुख्य २ योद्धा 
गण ' उनके निकट पंच | भीप्मन दुररषिन से कंहा कि अजुन 
सर्वोपरि योद्धा डे, मरा कहना ` मानो युद्ध अब न्द्‌ करदो ओर 
आधा राज्य पाण्डवां को ददो । परन्तु दुर्खोयन ने उनकी एमी 
न मानी तत्र घायल माप्म की शता क्रा वहां उपाय रच, दोनों ओर 
[ सनाए १ हट ग | ॥ 

द्राणाच।य्य सा यः्--अन द्रौणाचाय सेनापति 
नियत हए, दो दिना तक्र तो वहं भीप्म कौ तरह युद्ध करते रहे 
तीप्तरे दिन उन्दन अपन सना के एकर वृहत माग को चक्रःयुह्‌ 
मं खडाक्रिया ओर सेनाके एक बरिष्ठ भाग को अजुन के पन्मुख 
भेन्‌/ । अजुन तो उघर युद्ध मं फ गर्‌ ओर्‌ चक्रव्यूह भेदन को 
अभिमन्यु ओर्‌ भीम चर ¦ इन के साथ जो पाण्डव सेना गह उप्त 
केषएक भाग कोतो जवद्य आर्‌ उप्रश्ी सेनाने काट डु 
ओर्‌ शप्र को जगे नुन प्त रोक दिया, भीम भीरुकं गए, परन्तु 
जआममन्यु ` चक्रव्यूह भदता हभा आग दही बहता गया। उक 
स्र साथी जत्र मार गए तन युद्धनियम के. विरुष् दुर्योधने के 
छः याद्धा एव्र ही प्ता५ जाभमन्यु पर दृट्‌ पड अर्‌ उप्तके रथ 
सीरथी को मार उस्र क भरयुष को*काट दिया तन अभिमन्धु अपनी 


( ७०४) भारतवषे का इतिहास । 


गदा छे युद्ध करने छगा ओर चारो ओर से अनेक योद्धा उप्त पर 
प्रहार करे खगे ओर अन्तम दुःशाप्तन के पुत्र ने अभिमन्यु 
का श्ीरा अपनी गदा से कुचर डाला । 
पाण्डवकषना में दोक छा गया, अजुन अपने रात्रुभं को 
परास्त कर॒ जन पाण्डव सेना मं पहूचे ओर अभिमन्यु की मृत्यु 
का~ समाचार सुना तो प्रतिज्ञा की कि नयद्रथ को यदि कड में 
न मार डद्युगा तो चिता मे भस्मनो नाङगा। 
दृपरे दिन प्रातःकाट पुनः युद्धारम्भ हज, दुर्योधन ने 
जयद्रथ को अपनी सेना के षी रक्खा, घोर पग्राम हुआ, उस दिनि 
अञुन ओर भीम के पराक्रम देख दुर्योधन चत्तित हो गया 
ओर सन्ध्या होते २ अजुन ने जयद्र को मार ही डा । 
दुयोधन ने द्रोणाचार्यं से कहा किं आन आपने अजुन के 
मोह मे ठीक २ युद्ध नहीं करिया । यह सुन द्रणाचायं नल उठे 
ओर कहने रगे करि ययपि सन्ध्याहो गईदहै तो भीमे युद्ध 
बन्द्‌ नहीं करूगा या तयो विजय प्राप्त करूगा अथवा युद्ध करते 
"कते प्राण छादूगा । दोनों दलो के बीच प्रकाश का प्रबन्ध हो 
गया ओर रात्रि समयभी प्राम होन ल्गा। भीम के पुत्र 
घटोत्कच ने उप॒ रात घोर सेग्राम किया" परन्तु कर्णं के इहाथ 
मारा गया "कतिपय -घण्ट युद्ध बन्द हुभा ओर्‌ चन्द्रोदय के 
साथ ही पुनः युद्ध होने ङ्गा \ द्रोण ने आज अपना अद्ध युद्ध 


पञ्चम भाग । ( ७०५ )} 


कोरा, दिखलाया; टेन्राख, पश्युपताख्च, वायव्यान्ञं ओर वारु- 
णार के प्रयोगां पै चतुर्दिर्‌ प्रकाशमय कैर दिया । अजुन ° तथां 
कृष्ण ने मी द्रौण के उक्त अलो को उक्तं प्रकार्न्के दी आश्ने- 
याश्च 'से दमन कर दिया तब द्रोण ने बह्माखर -छोडा निप्र पे 
छोग विरष तर्त हो गणु परन्तु अजुन ने उस् ्रह्माख के प्रमां 
को अपने बरह्मा से शान्त कर दिया# युद्धं होते > सूर्योदयं 
हो गया ओर द्रोण ने पाण्डव पेना के सहल योद्धाओं फो ओरं 
असन ने कौरव सेन्य के सखा वीरो को भूशायी कर दिया । 
मीम ने इस समय ्अनत्थामा नाम एक हस्ति को मार डाखां 
ओर पाण्डव सेना मे कोटाहर हआ कि अच्वत्थामा मारा गया । 
द्रोणाचार्यं को सन्देह इआ कि उनं का पुत्र अ्वत्थामा * मारा 
गया परन्तु उन्हने किसी के कथन पर विद्वाक्न नही किया परन्तु 
जब .युधिष्ठिर भी ठछ'कर्‌ बले “अखत्थामा इतः नरो वा कुञ्जरो 
वा? तन द्रोण का हृदयं पत्रं श्लोक से भर गया ओरं उन के हां 
प धटष भिरं गया धलुषके गिरेदही ध॒ष्टदयुम्न उन ङ्गी ओ 
दोडा ओर तद्वारं से.उन का शीश काट छ्या। पिता की रृष्यु 


सुन द्रोण के पुत्र अखत्थामा ने धोर्‌ यद्ध किया परन्तु कारव सेनां 
तितिर वितिर्‌ हो गई ओर उस दिन का युद्ध समा हो गय । 

देखि द्रीणबध पद, प्रध्याय १८९ शलोक ३१३२; ४८, ५१ 
उ सब शरस तोप क गोले को भांति, प्रग्नि से प्रज्वलित हो ङृटते चं 
दसो कारण लिखा है कि उनं के, छूटने पर विशेष प्रकाश हो जाताया । 








(७०६). भारतवषं का इतिहास । 


कणादि फे युड आर चछोकमय पारेणाम-दृषरे 

दिन वर्णं कौरव वर के सेनापति बने ओर युद्धारम्म हुः । कणं ` 

मे कहा कि अजुन मेरे सन्मुख आकर शुद्ध करे तदप्तार अर्जुन 
सन्मुख आए ओर युद्ध होने ठग। । थोडी देर तक तो घोरं सथाम 

हुआ परन्तु एक स्थान मे कणे के स्थका पहिया एकदे मे 

कै गया ` । कणं रथ पमे कुद पहिया खीचने ल्ग व्यौही अयन 

नाण मारने ठगे । कर्णं ने कहा `युद्धनियमविरुद्धं बाणे क्यो च- 

छति हो । श्रीकृष्ण ने कंहा तुम ने किप नियमानुसार सभं कै 

नीच दुःशासन को आज्ञा दी थो कि द्रोपदी को नेभी कर दी। 

जब कि कर्णं पहिया खीच ही रहा था अज्जुननें उसे बार्णो से 

मार डाला । इसी दिन भीम ओर दुःशासन का घोर युद्ध हज । 

वुःशास्तन की छाती तोड़ भीम ने राक्षप्त की माति उप्तका रक्त 

पान कर छया । दुर्योधन दुखी हो रण्ेत्र भे अपने शिविर में 

आ गया । कृपाचाय्य उत्ते समञ्ञाने सो किं अब भी पाण्डवो से 

सुच कर रो तो वे आघा राज्य तुम्हं दे द्गे । दुयोधन बोल 

"नित्त ने पाण्डवो को इतना नीचा दिखाया कह अब उन पत 
राना कैत कर सक्ता है ? मीष्य, व्रौण, करणै, नयद्रेयादि मेरे रए 

र्ण दे चुके, उन के विना अने म राज पाकर भी सुखी फैसे र 

सक्ता ह, यदि रभ्य सुक्र मिल मी जाय तो क्या वह मेरे प्ताथ 

सदा बना रदेगा ? मे. सात्रपम्मेको क्यः छीड्‌ £ रणकेत्र' म. 


पञ्चम माग । ( ७०७ ) 


मरना क्षत्रिय "के सिए सर्वोपरि पण्य है अतः मे प्न्धिका नाम भी 
"नक्ष ठे सक्ता“ ˆ“““+ दुर्योधन के इन बचनौ ने उप के प्ाथियों 
के हदय म वीरभाव का पन्चार कर दिया ओर सब के सब 
मरने भर पुनः उदयत हो गए । 

दूसरे दिन कोरवदल के सेनापति शस्यं बनाए गए ॒निन्हेनि 
बडी. बीरता के साथ पाण्डवां से युद्ध -किया परन्तु. वह. मारे 
गए ओर पाथ ही कौरव दर्रा भी नाज्ञ होमया केवल थोडे 
पे योद्धा कृपाचार्य, कृतवम्मां तथा असवत्यामादि बचे । दुर्योधन 
लते २ जव बहुत थक गया तच एकस्थानमे जा छिपा । पाण्डो 
ने उत्ते बहुत खोजा परन्तु उप्त का पतान र्गा । ¶रन्तु पे 
मे पाण्डवं के एक चरको उप्तका पता छग गया | उस स 
पाण्डवो ने दुर्योधन का परता पा उप्त के निक्रट पहुचे ओर युधि- 
ठि कहने कगे कि धिक्कार हे तञ्चकोजो तू अवचि रहा ह 
दुर्योधन पित्कारो को सुन न पका ओर्‌ बोा किमे अकेडा हू 
एकं आदमी से युद्ध कर सकता हूं । युधिष्ठिर ने कहा हमः पाचों 
भाव्यो मसे जिपपघरे तरी इच्छा हो यद्ध कर । दुयोधन ने कहा 
मीम पे युंद्र कर्गा । तदयु्ार दोना वीर गदा लेकर्‌ युद्ध करने 
खगे, घोर युद्ध हआ, अन्त मे भीम के प्रहारो सेचने के दिष्‌ 
जब किः.दुर्योधन दद्‌ रहा था मीम की मदा दु्यौधिन- के जधा 
मे श््गी ओर पैरो की हङ्कियां ट्कड २ हो, गह आर दुयोधन 


( ७०.८ ) भारतवषं का इतिहास । 


गिर पडा । श्रीक्रष्ण के भाई बरराम नो इस सरमय उपस्थित ये 
बोरे यह धर्मयुद्ध नहीं हुआ कटि से नीचे गदाघातकर्‌ भीम ने 
ध्रोर्‌ पापकरियामें उमे निना मर नही खड्‌ सक्ता । श्रक्रप्ण 
ने कहा द्वोप्दी जब मभा मं छह गहे थी ता ्ुया- 
धन.ने कहा थाकि द्भोपदी मेरे जघ्रापर वे तवभीम ने 
परतिज्ःकी थी कि इस जत्रे को मे अवदयदी तोड़गा । तदसप्तार मीम 
ने जम गदा मारी हे । बलराम दान्त हए ओर अधमुए दुर्योधन 
को छोड पाण्डव अपने शिविर भ आए । अन्य सब रोगो को विश्राम्‌ 
रने की आज्ञा दे पाण्डव्‌, द्रोपदी ओर्‌ श्रीकरष्ण जपने रषिर से 
जाहर्‌ जागते रहे । 

उधर दुर्योधन के द्रन्द्रय॒द्ध का समाचार पा अखत्थामा 
क्रतवम्मा आर्‌ कृपाचाय उत्त क निकट पटच | अद्ेत्थामा च 
कहा पाण्डवो से बदला दिए विना में नहीं रहं सक्ता । मरताहुञ। 
दुर्योधन मी यह्‌ सुन प्रसन्ना । जब दुर्योधन मरगया तो अद्व- 
त्थामा राति समय चुपचाप्र पाण्डवां क रिवर मं घ्रस्गया ओर सोते 
द्ुरधष्ययग्न ओर्‌ शिखण्डी के शीश काट देष्दी के सेते हए 
पांच परो को मी मारडादा । हाहाकार मनने पर श्रीकप्णादि इत 
ओर दोडे परन्तु -अशवत्थामा भाग निकला, भीम उम के पछि दोडे 
ओर एङरथपद्सष्‌र हो श्रीक्कप्ण, यथिष्ठिर- तथा अन - दौ 
ओर्‌ भगा के किनुरि अद्रवत्थामा को जा ण्कडां । परन्तु अपने गुर 


त जा = --- नक न (न त भ-का ० 


पश्चम माग | ( ७०९ } 
का पुत्र समञ्च पाण्डवो ने उत्ते नहीं मारा ओर उप्त के शश का 
ब्रहमल्य रल द्रौपदी को दिखा श्ान्त.करने के. दिए ठे ख्या 
ओर्‌ खोटे । 
ईस प्रकार महाभारत का युद्ध समाप्ते हआ । कौरव ओर 
पाण्डवो की सारी सेनाए्‌ कट मरीं । इस युद्ध मे वीरो मध्ये केर 
श्रीकृष्ण) पो पाण्डव, सात्यकी, कृपाचार्य, कृतवमा, अस्वस्थामा, 
युय॒त्पु आदि कातिषय पुरुष जीवै कने । आय्यीवत के अद्धितीय 
धनब, विदयावर, ओर वाहुबर का प्रताप घट गया | उन्नति का 
- सूर्यं डूवरने लगा ओर्‌ अविद्या की रौत आर्य्यप्तन्तान को श्रतेन के 
टिषए चारों ओर से विकरा रूप धारण करने गी । 
विजयी परन्तु रोकमय पाण्डव हास्तनापुर पहुचे; ब्िघवा 
लारियों के रुदन ने पाण्डवो के दुख को ओर मी बहा दिग्रातथापि 
नियमादप्तार युधिष्ठिरः का राज्याभिषेक हआ ओर्‌ युधिष्ठिर 
अपनी सारी शक्ति को ध्रना के अभ्युदय के दिए व्यय करन्‌ खगे 
अभिमन्यु की धम्मेपन्नी सुभद्रा के गम मे एकशुत्रोत्पच्न हुजा जिस कड 
नाम पर्यीक्षितरक्खा गया । अपने पापों के प्रायर्िचत्त के ए पाण्डवो . 
न -जख्मेध यञ विभ्या जिप्तमे हिमाखय की ओर्‌ से रा दई सम्पत्ति 
को पाण्डवो ने यज्ञ करान वाट प्यासतादि ऋषिया अर्‌ बाहां 
को बांट दिया । व्यास को*नो कुछ मिला उपे उन्धा ड भी दान 
 # महाभारत° मे लिख है कि यचििर ने प्रायैः उत्तीच वर्पः लक 
प्रष्विन किया । 








( ५१०). मारतवषं क़ा इतिहाप्त । 


कर दिया। युधिधिर्‌ के कुछ दिनि राज्य करन ढ़ पश्चत्‌ पृतराष्ट्‌+ 
गान्धारी ओर पाण्डो की माता कुन्ती तथा सङ्नय्‌. ओर विदुर्‌ 
सहित तपोनन को चले गए । दो वषो के पश्चात्‌ ये सबके सब 
तपोवन मं भयङ्कर आग ठगने पे नङ्मरे | ख दिना बाद पाद्व 
म भी परस्पर का रगडा हआ ओर प्रायः समी युद्ध करने योग्यं 
यादद लड. मरे+ श्रीष्णचन्द्र युद्ध रोक न सके ओर्‌ जव कि वहु 
एकं वृक्ष के नीचेट्टे हुए ये एक जंगली ने उन्हष्ड्ुवा पश्नी 
समञ्च तीर मारा निप्र से श्रीङृष्णचन्द्रनी भी मरगए । यह सम्‌ 
सुमाचार सुन पाण्डव बड़े दुखी. हुए ओर्‌ परीत को हस्तिनापुर 
का राज सप आप द्रोपदी सहित हिमाख्य की ओर्‌ चरे गए जहां 
सुन स॒ब का देहान्त्‌ होगया । 
सग्रह 

प्रहरषिं व्यास केण" जय "मजो कुर उनके शिष्य कदय 
श्यायत के समय म जोड़ा गया वह्‌ सब जय सहित मारत नाम्‌ 
छे प्र्तिद्ध हज । पनः" उप्त भारत मं प्तीती आदिनेजो कुछ 
प्रक्षिप्त किया क्ह सन भारत के साथ मिख्कर्‌ महाभारत के नाम्‌ 
ने प्रख्यात हआ । महामारत के देखने पे ज्ञात हाता हे कि महा- 
भरारेत के सपय प्रं यद्यपि आय्याततं की आभिक दशा रामायण 
के समयसे कम न थी, यद्यपि करव पाण्डवी के राज्य की. क्सितिं 
मी महाराज दृशरथ. क राञ्य- सेकम्‌ न थी, यद्यपि श्रीकृष्य 


पञ्चम माग । ` (७.१) 


भीष्म, दीण, केण, * अयुँनादि शतघ्नी ( तेर्पो ) मे भी अधिके 
शक्तिं शाकी आग्नेयाख, वारुणास््+ वायन्यास््र, पाजन्वास्त्रादि 
के सुचाखन मे करार योद्धा विद्यमान थे परन्तु धारक अवस्था 
बडी ही हाप्तको ध्राप्त थी । राजसमा नाम मात्र को रह गह थी। 
यदि उषकी शक्ति कच होती तो दुर्योधन यथेष्टाचारी नौं बन 
सक्ता । राजसभा के बीच दुर्योधन का-' द्रौपदी को ` मगी ` करने 
का यन्न जर सभासद्‌ भीष्मादि° पुरुषां का कु न करं संकना 
उस स्मय की धार्मिक अवस्था का एक दृष्टान्त है । कोरवो का 
सोते इए भीम को गङ्गा, म डारू देना, वारणाक्त म पाण्डवो कों 
जलने के शिर दुर्योधन का "जाग लगते ही शीध जखने कारी 
गह तयारं कराना, युधिष्ठिर तथा शक्न का घृणित द्यूत सेखनौ, 
धृतराष्ट्‌ ओर काणक का कार्ड नाति, त्यवोदी भ्रसिद्ध युधिष्ठिर 
का छल पूवकं "मरी "वा कुञ्जरो वा” कहना, पाण्डवां के सोते इए 


छाटे २. पुत्रा का ब्राह्मण कुरोत्न्नं वीरामिमानी जश्वत्थामा द्वारा 
बध, यंह सन दश्ञाएं है जो कि उप्त समग्र का धाम्मिक उत्रस्या 
को निख्पण कंरती है । जब किं राज पुरुषं एमे येतो यंयं राः. 
तथा भ्रजा .' इस्र कहावत के अचुप्तार उस समयकींप्रना की 
अवस्था कां भी अनुमान कर खना चाहिए । यही सब परस्पर 
के थौ द्वेष जो महाभारत, के सयय से प्रायः दो संहं वष पै से 
नटते आते ये वृथा अव्रत्तियो के हाथ मं अद्वितीय शशस्य 

स्मा\्नाना कारण-ये निन,.से क नोर महामुरतं युद्ध हआ ओर 


( ७१२) भारतवषे का हतिहास्न \ 


आय्यौवते का हास अधिकतर हने ख्गाः। भार्यः सन्तान को 

महामारत के धार्‌ युद्ध सरिक्चा म्रहण करञबभी परर कीं 

इषां द्वेष परित्याग स्तवं हित श्नाधन मे सटगन हो जामा चाहिए | 
प्रभ 

({)रातायण अर्‌ महाभारतकं समया की दृशा कीं तुना करो { 

(>) जय,भारतै, महामारतम क्या गद्‌ हंइन के कत्ता कौन दहं। 

(२) सिद्ध कये कि महाभारत युद्ध जान से प्रायः, ९००० 

पांच पहख वषे पूवं हज था । [ 

(४) करव पाण्डवो की उलयत्ति, शिक्षा, तथा उन के द्वेष फे 

कारणा को ट्खि। 

(९) युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ ओर दिखी के प्रयम- 

राज दवार्‌ का वणन करा आर यह द्खो कि उक्तं यज्ञ तथा 

द्वार संक्याखभवा हानि दर्‌ । । 

(£) सिद्ध करा कि महाभारत के समय धम्मका हास दागयाःथा 

(७) महाभारत युद्ध का वृत्तान्त सक्षपतः लिखो | | 

(<) भाप्म ओर द्रोणं, कण ओर अर्जुन, मीम. ओर्‌ 

दूखोधनः, प्रति दो मँ ते कौन अधिक वटवान्‌ था | श्री छरप्ण ओर 

युधिष्ठिर मे से कोन अधिक धार्सिमिक था 

(९) महामारत का य॒द्ध क्यो न स्का? यदि हुम उप 

समय श्राक्रृप्णधन्द्र जी महाराज को ` तरह याग्य हतं तां उप 


यद्ध के रांकन के दिए विन २ उपाया को अवटम्बत करते ए 
 खमाप्ठः प्रथतः खण्डः । 


वनाय कराड दुः 


